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आमुख 
१. पालि तिपिटक 


कुशीनगर में बुद्ध के निर्वाण के पर्चात्‌ उनके शिष्यगण एकत्रित हौ अपनी-अपनी श्रद्धा- 
ज्जलि अर्पित कर रहे थे। उस समय स द्भनायक आयुष्मान्‌ 'महाकस्सप" सभी को सान्त्वना देते 
हए बृद्ध के उपदेश का स्मरण दिला रहे थे--'“सभी वस्तु अनित्य हैँ ओौर उनसे वियोग होना 
अवरश्यम्भावी है'"। उस परिषद्‌ मे 'सुभद्‌' नामक एक वृद्ध प्रत्रजित भिक्षु भी था, जो दुःखी होने 
के स्थान पर बुद्ध के निर्वाण पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए कह रहा था--भिक्षुजो, दुःखी मत हौ । 
अब हम उस महाश्रमण के कठिन नियन्त्रण से मुक्त हो गये । वह्‌ बराबर कहता रहता था--'यह्‌ 
करना तुम्हं विहित है ओौर यह नही'। अब हम स्वेच्छा से जौ चाहंगे करेगे भौर जौ नहीं चाहेगे 
नहीं करेगे । अतः आप लोग दुःखी न हो''। 'सुभद्‌' के इन शब्दो से चेतावनी सी मिली ओर आयु- 
ष्मान्‌ 'महाकस्सप' ने इस आवद्यकता का अनुभव किया कि प्रमुख भिक्षुओं की एक वैठक का आयो- 
जन हो, जिसमे वुद्ध-वचन का प्रामाणिक संग्रह कर लिया जाय, जिससे धमं की सुरक्नाहो सके ओर 
आगमी पीदियो मे उसकी परम्परा अबाधगति से चर सके। अतः उन्होने भिक्षुं को सम्बोधित 
किया--आवृसो, हम लोग "वम्म' ओर विनथ' का सङ्काथन करं" । उन्होने उक्त बैठक में 
भाग लेने के ल्य सुयोग्य भिक्षुओं की एक नामावली तैयार की। पहने तो उन्होने आयुष्मान्‌ 
अनन्द क्रा नाम उसमे सम्मिलित नहीं किया; क्योकि तवर तक वे अहत्‌-पद को प्राप्त न कर 
सके थे। परन्तु सम्पूणं सङ्क मं भगवान्‌ के निकटतम सम्पकं में रहकर उनके वचन श्रवण करने 
का सौभाग्य आयुष्मान्‌ अनन्द के अतिरिक्त ओर किसी को नदीं प्राप्त हुमा था। अतः अन्तमें 
अवुऽपान्‌ 'मट्‌कस्पप' को उनका भो नाम सम्मिलित करना पड़ा। अवुष्मान्‌ अनन्द भी पुरी 
श्रद्वा ओर वींसेध्य्रनिभ्पासमें तल्गरीनहौ गये, जिससे वे वैठक की तिथि के पूवे ही अहत्‌-पद 
की प्राप्ति करने में समथं हो सके । 


तत्काटीन मगध-स म्राट अजातशात्र ने राजगृह के वेभार' पवत के उत्तर-पारवं में स्थित 
सत्तपण्णी' गुहा के द्वार पर एक विस्तृत रम्य मण्डप का निर्माण कराया, जिसमें भिक्षुओं की 
उक्त वैठक प्रारम्भ हूरई। 


उधर आयुष्मान्‌ आनन्द को भी अपने प्रयत्न मे सिद्धि-लाभ हुआ । सारी रात वे ध्यान- 

मग्न हो चंक्रमण करते रहे । प्रात.कालजैसेही वे जय्या पर ठेटने के लिय बैठे, उनके पैर भूमि 

से उठ चके थे ओर उनका सिर तकिये तक पहुंचा भी न था कि इसी वीच उनका अज्ञानान्धकार 

नष्ट हो गया ओौर उनमें परम ज्ञान कौ ज्योति का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होने अहंत्‌-पद को प्राप्त 
जा०-ख 
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कर छिया। अपनी दिव्य शक्ति से वे बैठक प्रारम्भ होने के क्षण ही मण्डप मे अपने सिये निर्धारित 
आसन पर एेसे विराजमान हुए मानों वे पथ्वी के गभं से उद्भूत हुये ह। 


सङ्क की अनुमति ठेकर आयुष्मान्‌ 'महाकस्सपः' ने उपाछि से विनय के नियम पूरे ओौर 
आयुष्मान्‌ उपालि ने भी सङ्घ को उन प्ररनों का सविस्तार उत्तर दिया । फिर उसी प्रकार आनु- 
ष्मान्‌ "महाकस्सप' ने आनन्द से भगवान्‌ वुद्ध के उपदिष्ट धमं पर प्रक्न क्रिये, जिनका उन्होने 
पूैरूपेण उत्तर दिया । इम प्रकार इसमें विनय! ओर धम्म' दोनो का संग्रह्‌ क्रिया गया।' पर 
इम स॒ङ्गीति के करई शताब्दी पश्चात्‌ लिखे गये अटुकथा-साहित्य' मे यह्‌ उल्टेख मिलता दै कि 
दमी पटरी वैटक में ही अभिघरम्मपिटक' काभीसंग्रह हौ गयाथा ओौर जिसरूपमे आज हमे 
'तिपिटक' साहित्य मिल्तादहै, उमी सूय में उसक्रा उसी समय निर्माण हुआ था।' 


वुद्ध-निर्वाण के एक शताब्दी पङ्चात्‌ विनय के नियमों को ठेकेर एक वड़ा विवाद खड़ा 
हज, जिम पर निर्णय करनेके च्िवशाटी मे एक द्री वैठक बुलाई गरई। इसमे देश के सुदूर 
प्रान्तों के चुने हुये विख्यात सात सौ भिन्न सम्मिकिति हूुये। इमी कारण यह द्वितीय सद्धाति 
'सप्तयतिकरा' नाम से प्रसिद्ध दहै।' 


इसके एकं सौ वपं बाद जव सम्राट्‌ अशोक ने वौद्ध-धमं ग्रहण क्रिया ओर उसके प्रचार 
को राज्याश्रय प्राप्त हुजा, तव टाभ देखकर अन्य मतावटम्ी भी वौद्ध-विहारों की ओर आकृष्ट 
हुम । विधिवत्‌ प्रव्रज्या ग्रटण करके अथवा चुपचाप ही पीले वस्त्र धारण कर वे अपने को वद्ध 
भिक्षू घोपित करके विहारो में रहने लगे । किन्तु उनके लिये अपने पुराने संस्कार ओौर विचार 
छोडना सरक नही था। अतः उन्होने अपनी-अपनी तरट्‌ स धमं की उन्ट-पठट व्याख्या करनी 
प्रारम्भ करदी। फलतः भिभ्नु-सद्ध के बौद्धिक जीवन मे एक उच्छद्घरता प्रकट हूर ओौर धर्म॑ 
के वास्तविक स्वरूप वा निणेय करना कठिन हौ गया । धमं के नायक स्थविर भिक्षुजों ने धर्मकी 
गुद्धता को चिरस्थार्था रखने के लिये तथा उसे विरोधी तत्व से मुवत रखने क ल्य एक तीसरी 
सङ्गीति की आवव्यकता समद्मी। सम्राट्‌ अशोक के गुरु आयुष्मान्‌ मोगदिपुत्त तिस्स' के 
नेतृत्व मे पाटलिपुत्र के अशोकाराम' नामक विहार में इस सद्धीति की बैठक हई । आयुष्मान्‌ 
(तिस्स' ने अशुद्ध मतो का खण्डन करते हए ओर मौलिक परम्परा से मान्य शुद्ध (स्थविरवादः 
नामक धमं के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए 'कथावत्यु' नामक एक ग्रन्थ की रचना की, जिसे 
सद्धने तीसरी सङ्गति में बृद्ध-वचन काही गौरव प्रदान किया। आज भी यह्‌ "तिपिटक- 
साहित्ये" का एकं अमत्य ग्रन्थ माना जाता है। इम सङ्घीति के पर्वात्‌ अशोक ने सुदूर देयो मे 
प्रचार करने के निमित्ति धमदूनों को भेजा ।* 





चुल्लवग्ग, ग्यारहुवां “खन्धक' । 

सुमद्धःजवि जासिनी, निदान कथा। 

चुल्लवग्ग, बरहवां "खन्धक' । 
महावंस, पांचवां अध्याय। 


॥ ९ ए ॥ 1 


९. 


राजकुमार "महिन्द' ओर राजकुमारी सद्भमित्ता ने गृहे त्याग कर भिभ्ु-सह्ुमें 
प्रव्रज्या ग्रहण की। उन लोगो ने दक्षिणम सुदूर लङ्कद्रीपकी यात्राकौ जर वहाँ वे धर्म कौं 
स्थापना करने मेँ सफल हुये । आज तक बौद्ध 'पारि-तिपिटक्' की परम्परा र्का में अनुप्राणिनं 
हो रही है ।' 


ईसा पूवं २९मे राजा 'वटुगामिनी जभय' के संरक्षण में एक चौथी सद्खीति की वैठक 
हुई, जिसमे सम्पुणं 'तिपिटक' लिपिवद्ध कर लिया गया।* फिर स्थतिरवाद कौ मान्यता 
अनुमार वर्मा देश के माण्डके नामक नगर मे १८७१ ई० में राजा मिण्डन के सरशभ्रणमें पांचवीं 
सङ्गति का आयोजन हु, जिसमें सरे 'तिपिटक' का संदोधन ओर्‌ सम्पादन किया गाओर 
उन्हे सङ्गममर की पट्टो पर इय प्रकार उत्कीणं कर दिया गया*-- 


विनय १११ पट्टयां 
सृत्त ४१० पद्यां 
अभिधम्म २०८ पद्टियाँ 


च्छमं इमं आवश्यकता का अनुनवे कर रह ये कि अव इस युग मे आघुनिकतम यन्त्रो पर 
'तिपिटकर' का सुन्दर से सुन्दर मुद्रित संस्करण प्रकारित क्रिया जाय। वर्मामें होने वाले छु 
सङ्घाथन" मे इस अभावे कौ पूति करने के निङ्वय किथा गया। राजधानी रंगून से कुछही टूर 
सुन्दर निमित पापाण-गुहा मे १७ मई, १९५४ को सद्कायन कौ वैक प्रारम्भ हूरई। संमार कै 
विभिन्न देशों से आमन्त्रित ढाई महस विदान्‌ भिक्नुजोने सङ्खायनमें भाग व्विया। सद्खायनद्रारा 
स्वीक्रत मूर 'निपिटक्र' वहीं अपने मद्रणाटय मे मुद्रित कर लिया गया। १९५६ ई० कौ पच्चीम- 
सौवीं वृद्ध-जयन्ती के दिन सङ्धायन की वटक पूरी हूई। 


लङ्का, वरमा, थारईलेण्ड ओर कम्बोडिया आदि मे राष्ट्धमं व्रौद्ध-स्थविरवाद है, जिसका 
सर्वमान्य ग्रन्थ है --पालि-तिपिटक' । उन देशो मे उनकी अपनी-अपनी किपियो मं समय-समय 
पर तिपिटक' कै सुन्दर भ सुन्दर संस्करण प्रकादित होते रहे हैँ । ठन्दन कौ "वालि टेक्स्ट सौमा- 
यटो' ते भी निपिटक' के अधिक्रांग का प्रकाञलन रोमन च्टिपिमें क्रिया है। किन्तु अमी तक 
भारनवर्पं कौ किसी कल्पि में यह्‌ अमूल्य साहित्य उपर्व् नही दै। 





१. महावंस, वही । 
२. महावंस, अध्याय १०-२२) 
३. बौद्धधप्रं के २५०० वषं, १९५६, पु० ३५। 


इस अभाव की पूति के उदेश्य से केन्द्रीय तथा विहार सरकार के संयुक्त प्रयत्न से 
सम्पूणं 'पालि-तिपिटक' को देवनागरी लिपि मे सम्पादित तथा मुद्रित करने की योजना स्वीकृत 
की गई । प्रायः चार-चार सौ पृष्टों वाटे चारीस खण्डो में यह प्रकाशन समाप्त होगा । इसे 
पूणे करने का भार नालन्दा के देवनागरी तिपिटकं प्रकारान विभाग' को सौपा गया है । इस 
प्रकाशन का मुख्य उदेश्य रोमन, सिहली, वर्मी तथा स्यामी लिपियों में मुद्रित ग्रन्थों के आधार 
पर एक प्रामाणिक देवनाग री-संस्करण उपस्थित करना टै । 


'तिपिटक' के ग्रन्थो का विभाजन किस प्रकार है, यह निम्न तालिका से प्रकट होगा -- 
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तिपिटक 


| 


विनयपिटक 
. महावग्ग 
. चुल्लवग्ग 
पाराजिक 
. पाचित्तिय 
५. परिवार 


० < ~< ~< 


सृत्तपिटक 


. दीघनिकाय 

. मज्ज्िमनिकाय 
. संयुत्तनिकाय 

. अड गुत्तरनिकाय 
# सुद कतिकाव 


खुटूकपाठ 
धम्मपद 

उदान 
इतिवृत्तक 
सुत्तनिपात 
विमानवत्थ्‌ 
पेतवत्थू 
थरगाथा 
थेरीगाथा 
जातक 

निदेम 
पटिमम्भिदामग्ग 
अपदान 
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( ५) 
५ २. प्रस्तुत ग्रन्थ 


बौद्ध-साहित्य मे जातके का स्थान महत्त्वपूणं है। इसमे भगवान्‌ बुद्ध के पूवेजन्मां की 
कथये संगृहीत हैँ जिनमें यह दिखाया गया है कि बुद्धत्व का लाभ करने के उदेश्य से बोधिसत्त्व 
किस तरह पूवं जन्मों से दस पारमिताओं के अभ्यास मे लगे रहे । किन्ही विशेष अवस्थाओं के 
उत्पन्न होने पर वृद्ध अपने पूवं जन्म की कथा कह कर दिखाया करते थे कि इसका सिलसिला 
पहले से चला आ रहा है - यह्‌ नई बात नहीं है । उदाहरणाथं ~ देवदत्त के विद्रेपपुणं व्यवहार 
को देखकर बुद्ध ने कथा कही - 

बहुत पहले किसी नगर मे एक घूम घूम कर बर्तन बेचने ओर बदलने वाले व्यापारी ने 
एक गरीब परिवार के सोने के बतंनकोष्गकरलेने का प्रयत्न किया। एक दूसरे ईमानदार 
व्यापारी ने उस परिवार को बता दिया कि यह्‌ बतंन बहुमूल्य है, ओर उसे उचित मूत्य देकर 
ले लिया। इसी बात को केकर पटले व्यापारी ने दुसरे के प्रति वैर कर लिया। 

यह कृथा कह कर बुद्ध ने बताया कि उम जन्म में पहला व्यापारी देवदत्त था, ओर दूसरा 
व्यापारी मेहीथा। तब से बरावर जन्म-जन्मान्तरों मे वह्‌ मेरे प्रति वैर बढाता गया। 

भगवान्‌ कै पूवं जन्म की इस प्रकार की कथाये 'जातक' कही जाती हैँ। अगे चलकर 
जातक कथाओं की संख्या में वृद्धि होना प्रारम्भ हौ गया ओर यह क्रम तव नक चलता रहा जव 
तक कि यह्‌ उस विस्तार को न पहुंच गया जौ हमे 'तिपिटक' में आज प्राप्त है । कथाओं के अन्तमें 
निष्कषे-स्वरूप गाथा या गाथाये कही गई हैँ । जिन कथाओं के अन्त में एक ही गाथा कही गई 
है उनका संग्रह "एकक-निपात' मेँ किया गयाहै। इस प्रकार निषप्कपं-स्वरूप कही गर्ई 
गाथाओं को संख्या के अनुसार 'दुक-निपात', 'तिक-निपात्त' आदि जातक में कुल वाईस 
निपात हैँ। 

प्रस्तुत ग्रन्थ में उन गाथाओं भर का सग्रह है। सविस्तार कथा 'जातकटुकथावण्णना' 
मे प्राप्त होती है। मालूम होता है कि बौद्ध युग में ये कथायं इतनी प्रचलित थी कि उनकी निष्क 
गाथाओं का उल्लेख कर देना ही पर्याप्त होता था। उतने ही से कथा समन्न छी जाती थी। 
इसी कारण, 'तिपिटक' में गाथाओं भर के संग्रहे को 'जातक' के रूप में ग्रहण किया। किन्तु 
अब, जब कि वे कथायें लुप्त हो गई हँ विना 'जातकटुकथावण्णना' के इस गाथा-संग्रह जातक का 
उपयोग कम है । हां, पालि-छन्द पर गवेपणापू्णं अध्ययन करने वाटे विद्यार्थी को इसमे बहुमूल्य 
सामग्रियां मिलेगी । 

हमारे देश के सास्कृतिक इतिहाम की बहुमूल्य सामग्रियो से पूर्ण जातकट्ुकथावण्णना' 
के पाच जिल्द, प्रायः दो हजार पृष्ठ, हमारे लिये इनने महत्व के हैँ करि "तिपिटक' की छपाई उनके 
बिना पूरी नही समन्नी जायेगी । 


३. प्रस्तुत संस्करण 
यह संस्करण निम्नाङ्धित ग्रन्थों के पाठो के आधार पर तैयार किया गया है -- 
वर्मी-संस्करण - छटु-संगायन प्रकादान, १९५६ 
स्यामी-संस्करण - महामकुट राजविद्याटय प्रकादान, १५२६ 
सिहली-संस्करण -श्री पियतिस्स धेर द्वारा सम्पादित, १९५४ 


(६) 


रोमन-संस्करण - (केवरु गाथा भाग) श्री वी° फुमवोर द्वारा सम्पादित, १८७७-१८८७ 

स्थविरवाद परम्परा के चुने हुये प्रतिनिधियों के अन्तरराष्ट्रीय सङ्कु के सोत्साह सम्मि- 
लित प्रयत्न से तैयार किये गये छ्रु-संगायन संरकरण' को हमने अपनी पहृी पाण्डुलिपि तैयार 
करने के लिये आधार-स्वरूप ग्रहण किया है। 

इस जिल्द मं भी सम्पादन केवेही विस्तृतं सिद्धान्त अपनाये गये दहै जो हमारी ओौर 
जिल्दों मे विद्यमान हैँ। 

>< >< >< >< 

इस ग्रन्थ कौ पाण्दूलिपि को योग्यता से तैयार करने ओर अवधि के भीतर छपाई पूणे 
कर देने का श्रेय हमारे विद्वान्‌ सम्पादक श्री लक्ष्मीनारायण निवारी, एम० ए० तथा उनकी 
मण्डलो कोरहै। 
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जातकं 


(दुतियो भागो) 


नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बद्वस्त 


ज।त-2५॥ लि 


( दुतियो भागो) 
१.५. चत्तालीसनिपातो 


५२१. तेसकुणजातक ( १) 
१. “वेम्सन्तरं तं पृच्छामि, सकुण भदटरमन्थ नं। ॥\ 1 
ग्ज्जं कारेतुकामेन, क्रि म॒ किच्च कतं वर ॥ 
“चिरस्स वत मं तातो, कंमो व्ाराणमिग्गहो। 


२. 
पमत्तो अप्पमत्तं मं, पिता पृक्तं अचादयि॥। 
३. “पटमेनेव वितथं, कोधं हासं निवागये। = 


ततो क्िच्चानि कार्य्य, तं वतं आहू खनि ॥ 
८. श्यं त्वं तात तपोकम्मं,' पृव्वे कतममंनयं। 

रतो दृषदो चयं कयिरा. नतं कयिरा तता पून ॥ 
५. ““खत्तियस्म पमतस्स, रद्रुम्मि रद्रुवडुन । 


सव्वे भोगा वरिनस्सन्ति, रञ्जो तं वच्चत अजघ।॥ 1. 
६. सिरी तात अन्क्पीः च, पुच्ट्िता एतदत्र । 
उद्रानविर्यि" पोच, रमाह" अन॒मयके ।॥ ` 
७. ““उमुयक' दुहदये, पुरिमे करम्मदुस्मक। 


कालटकण्णीः महाराज, रमति चक्कभञ्जनी ।। 
१. तपेकम्म- मीर, स्या०, गो०। २८ पृन~-गरो०। ३२२ सिगीत नात षय गाः, 
गो०1 ¢ उद्रानि° -म्या०। ५-५. रमामट्‌ अनुमुय्यके स्या माद्र अननुल्यकरे २०) 
६. उम्मु्यके -स्या०, गोऽ 9. काशकण्णी -स्या९। 
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1 जातकं [ १७.५२१.८- 


८. “सो त्वं सव्वेसु" सुहदयो, सन्बेसं रक्खितो भव । 
अलक्खिं नुद महाराज, लक्ख्या' भव निवेसनं 

९. “स लक्खीधितिसम्पन्नो, पुरिसो हि महम्गतो । 
अमित्तानं कासिपति, मूलं अग्गञ्च छिन्दति ॥ 

१०. “सक्को पि हि भूतपति, उद्राने नप्पमजञ्जति। 
स कल्याणे धितिं कत्वा, उद्रानं कुरुते मनो ॥ 

११. “गन्धब्बा पितरो देवा, साजीवा होन्ति तादिनो। 
उद्राहतो" अप्पमज्जतो, अनुतिदरुन्बि देवता ॥ 

१२. “सो अप्पमत्तो अक्कुद्धो, तात किच्चानि कारय । 
वायमस्सु च किच्चेसु, नालसो विन्दते सुखं ॥ 

१३. “तत्थेव ते वत्तपदा, एसा. व अनुसासनी । 
अरं मित्ते सुखापेतुं, अमित्तानं दुखाय च'* ॥ 

१४. "सक्खिसि“ त्वं" कुण्डलिनि, मञ्जसि खत्तवन्धुनि'' । 
रज्जं कारेतुकामेन, किं सु किच्चं कतं वरं'' ॥ 

१५. "द्रे व तात पदकानि, यत्थ'* सब्बं पतिद्वितं । 
अलद्धस्स च यो लाभो, रृद्धस्स चानुरक्वणा'' ॥ 

१६. ““अमच्चे तात जानाहि, धीरे अत्थस्स कोविदे। 
अनक्खा कितवे तात, असोण्डे अविनासके ॥ 

१७. शयो च तं तात रक्खेय्य, धनं यञ्चेव ते सिया । 
सूतो व रथं सद्धण्टे, सो ते किच्चानि कारये॥ 

१८. “सुसङ्खहितन्त जनो, सयं वित्तं“ अवेक्खिय । 
निधिञ्च इणदानजञ्च, न करे परपत्तिया ॥ 

१९. “सयं आयं ` वयं ` जञ्जा, सयं जज्ञा कताकतं । 
निग्गण्टे निगगहारह, पर्गण्हे पग्गहारह्‌ ॥ 





१. सब्बेसं - स्या०, रो०। २. नूद -स्या०। ३. लक्खी -रो०। ४. संजीवा -रो०। ५. 
उद्रुहतो - स्या०, रो०। ६. अकुद्धो -स्या०; अक्कुद्रो - रो०। ७. कारये - रो०। ८. सकिच्चेसु 
-स्या०। ९-९. एसा च~ रो०। १०-१०. सक्खी तुवं -सी०, रो०; सक्खि तुवं -स्या०। 
११. खत्तियवन्धूनी - रो०। १२. येसु - रो०। १३. चानुरक्खना - स्या०; अनुरक्छना - रो०। 
१४. चित्तं - रो०। १५-१५. आयवयं-रो०। 


१७.५२१.३१ |] तेसकुणजातकं प्‌ 


२०. (सयं जानपदं अत्थं, अनुसास रथेसभ । 
मा ते अधम्मिका युत्ता, धनं रट्ुञ्च नासयुं ॥। 
२१. “मा च वेगेन किच्चानि, करोसि कारयेसि वा। 
वेगसा हि कतं कम्मं, मन्दो पच्छानुतप्पति ॥ 
२२. "मा ते अधिसरे' मुञ्च, सुबाग्हमधिकोधितंः। 5 
कोधसा हि बहू फीता, कुला अकुलतं गता॥ 
२३. “मा तात इस्सरोम्ही ति, अनत्थाय पतारयि। 
इत्थीनं पुरिसानञ्च, मा ते आसि दुखुद्रयो ॥ 
२४. ““अपेतलोमहंसस्स, रञ्जो कामानुसारिनो । 
सब्बे भोगा विनस्सन्ति, रञ्जो तं वृच्चते अघं ॥ 10 
२५. “तत्थेव तें वत्तपदा, एसा" व" अनुसासनी । 
दक्स्सुदानि पुञ्जकरो, असोण्डो अविनासको । 
सीरवास्सुः महाराज, दुस्सीलो विनिपातिको'" ॥ 
२६. “अपुच्छिम्टः कोसियगोत्तं, कुण्डलिनिं तथेव च। 
त्वं दानि वदेहि जम्बुक, बलानं वलमुत्तमं'*॥ 15 
२७. “बलं पञ्चविधं लोके, पुरिसस्मिं महग्गते । 
| तत्थ बाहुबरु ˆ नाम, चरिमं वुच्चते वल ॥ 
२८. (“भोगबलञ्च दीघावु, दुतियं वुच्चते बलं । 
अमच्चबलञ्च दीधावु, ततियं वुच्चते बल ॥ 
२९. "अभिजच्चबलं चेव, तं चतुत्थं असंसयं। 20 
यानि चंतानि सब्बानि, अधिगण्टाति* पण्डितो ॥ 
३०. तं बलानं बलं सेदु, अग्गं पञ्जावटं वल" । 
पञ्जाबलेनुपत्थद्धो, अत्थं विन्दति पण्डितो ॥ 
३१. “अपि चं लभति मन्दो, फीतं धरणिमृत्तमं। 4 
अकामस्स पसय्हं वा, अञ्जो तं परिपज्जति।। ॐ 





१. कारेसि - सी०, स्या०, रो०। २. अविसरे - रो०। ३. सुवाढ्हमधिकोपितं - सी ०, 
स्या०। ४. पिता - रो०। ५-५. एसा च - रो०। ६. सीववस्सु - स्या ०, रो०। ७. विनिपतको 
- रो० । ८-८. अपुच्छम्हापि कोसिकं - रो०। ९-९. जम्बुक त्वं दानि वदेहि - स्या०, रो०। 
१०. बाहाबलं - रो०। ११. अघिग्गण्ाति -स्या०। १२. वरं -सी०। 
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३२. “अभिजातो पि चे होति, रज्जं लद्धान खत्तियो। 

दुप्पञ्जो हि कासिपति, सव्वेन पि न जीवति॥ 
३३. ""पञ्ञा' व सुतं विनिच्छिनी, 

पञ्जा कित्ति सिलोकवडुनी ' । 

पञ्जासहितो नरो इध, 

अपि दुक्खं सुखानि विन्दति ॥ 
३४. ""पञ्जञ्च खो असुस्सूसं, न कोचि अधिगच्छति । 

वहुस्सुतं अनागम्म, धम्मं अविनिन्भुजं ॥ 
३५. “यो च धरम्मविभङ्गञ्जू, कालृदरायी मतन्दितो'। 

अनुदुहति कालेन, कम्मफलं तस्स इञ््रति ॥ 
३६. (अनायतनसीलस्स', अनायतनसेविनो ` । 

न निष्विन्दियकारिस्स, सम्मदत्थो विपच्चति॥ 
३७. “अज््त्तञ्च पयुतस्स, तथायतनसेविनो । 

अनिव्विन्दियकारिस्स, सम्मदत्थो विपच्चति ॥ 
३८. "'योगप्पयोगस गातं, सम्भतस्सानुरखणं। 

तानि त्वं तात सेवस्सु, मा अकम्माय रन्धयि। 

अकम्मुना" हि दुम्मेधो, नक्रागारं व सीदति'"॥ 
३९. धम्मं चर महाराज, मातापितूसु* खत्तिय । 

इध धम्मं चरित्वान, राज सग्गं गमिस्ससि॥ 
४०. “धम्मं चर महाराज, पृत्तदारेसु खत्तिय। 

इध धम्मं चरित्वान, राज सग्गं गमिस्ससि॥ 
४१. “धम्मं चर महाराज, मित्तामच्चेमु खत्तिय | 

इध धम्मं चरित्वान, राज सग्गं गमिस्ससि॥ 
४२. “धम्मं चर महाराज, वाहनेसु वलेसु च। 

इध धम्मं चरित्वान, राज सग्गं गमिस्ससि ॥ 





१-१. पञ्ञासुत० -स्या०, रो०। २. सिलोकवद्धनी - रो०। ३. अविनिन्भजं- 
स्या०। ४. धम्मविभागञ्ञरू - रो०। ५. अतन्दितो - रो०। ६ €. नानायतन०, नानायतन०- 
रो०। ७. अकम्मना - रो०। ८. मातापितुसु - रो०। 
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४३. “धम्मं चर महाराज, गामेसु निगमेसु च ..पे०...॥ ८.8 
४४. धम्मं चर महाराज, रदमु जनपदेसु च ...पे०...॥ 
४५. “धम्मं चर महाराज, समणवब्राह्मणेसुः च ...पे०...॥ 


४६. “धम्मं चर महाराज, मिगपक्खीसु खत्तिय | 
इध धम्मं चरित्वान, राज सम्गं गमिस्ससि ॥ 6 
४७. “धम्मं चर महाराज, धम्मो चिण्णो सुखावहो। 
इध धम्मं चरित्वान, राज सग्गं गमिस्ससि॥ 
४८. “धम्मं चर महाराज, सदन्दा देवा सब्रह्मका । 
सुचिण्णेन दिवं पत्ता, मा धम्मं राज पामदो॥ 
४९. “"तत्थेव" ते" वत्तपदा, एसा व* अनुसासनी । 10 
सप्पञ्जसेवी* कल्याणी, समत्तं सामः तं विदू" ति॥ 


५२२. सरभद्धजातक (२) 





५०. “अलङ्कता कुण्डलिनो सुवत्था, 
वेद्युरियमुत्ताथरुखग्गवन्धा"। 
रथेसभा तिद्रुथ के नु तुम्हे, 
कथं वो जानन्ति मनुस्सलोके'" ॥। 

५१. “अहमदुको भीमरथो पनाय, 
कालिङ्घराजा पन उग्गतोयं। 
सुसञ्जतानं' इसीनं' दस्सनाय, 
इधागता पुच्छितायेम्ह पञ्े'' ॥ 


५२. "विहायसं “ तिदुसि “ अन्तकलिक्खे, 20 ४.6 
पथद्धुनो पन्नरसे व चन्दो । 
पुच्छामि तं यक्व॒ महानुभावः, 
कथं तं'* जानन्ति मनुस्सलोके“ ॥ 
१. रद्र - रो° । २.समणे° -स्या०।३.इन्दा -स्या०; इन्दो - रो० । ४. पमादो -रो०। 
५-५. तत्थेवेते - रो०। ६-६. एसा च - रोऽ । 9. मप्पञ्जेसेवी - रो०। ८. वेद्युरियमृत्ताथर- 
खग्गबद्धा ~ रो०। ९-९. सुसञ्जतानिसिनं - रो । १०-१०. वेहामयं तिदुति - रो०। ११. महानु- 
भावं -स्या०। १२. नं- रो०। 
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५२. 


५४. 


५५. 


६. 


७. 


५८. 


५९. 
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यमाह देवेसु सुजम्पती ति, 
मघवा ति तं आहू मनुस्सलोके । 
स देवराजा इदमज्ज पत्तो, 
सुसञ्जतानं इसीनं दस्सनाय''॥ 


“दूरे सुता नो इसयो समागता, 
महिद्धिका इद्धिगुणुपपन्ना । 

वन्दामि ते अरिये पसन्नचित्तो, 

ये जीवलोकेत्य मनुस्ससेद्रा '" 
“गन्धो इसीनं चिरदिक्खितानं , 
काया चुतो गच्छति मालृतेन । 
इतो पटिक्कम्मः सहस्सनेत्त, 

गन्धो इसीनं असुचि देवराज” ॥ 
“गन्धो इसीनं चिरदिक्वितानं, 
काया चूतो गच्छतु मालुतेन । 
विचित्रपुप्फं सुरभिं व माल, 
गन्धञ्च एतं पाटिकह्भाम भन्ते । 
न हेत्थ देवा परिक्कूलसञ्जिनो'' ॥ 
“पूरिन्ददो भूतपती यसस्सी, 
देवानमिन्दो सक्को मघवा सुजम्पति ! 
स देवराजा असुरगणप्पमहनो, 
ओकासमाक्खति पञ्ह॒ पुच्छितुं ।। 


को नेविमेसं इध पण्डितानं, 
पञ्हे पृद्रौ निपुणे व्याकरिस्सतिः। 
तिण्णञ्च रज्जं मनुजाधिपानं, 
देवानमिन्दस्स च वासवस्स'' 
“अयं इसि' सरभङ्खो तपस्सी" 
यतो जातो विरतो मेथुनस्मा । 





१. चिरदक्लितानं -स्या०, रो° । २. परक्कम्म -रो०। ३. सी०, स्या०, रो° पोत्थकेसु 
नत्थि। ४. व्याकरिस्सति - रो०। ५. इसी -सी०, रो०। ६. यसस्सी - सी०। 
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आचेरपृत्तो' सुविनीतरूपो, 
सो नेसं' पञ्टानि वियाकरिस्सति"' ॥ 


६०. "कोण्डञ्ज पञ्टानि वियाकरोहिः 
याचन्ति तं इसयो साधुरूपा। 
कोण्डञ्ज एसो मनुजेसु धम्मो, 6 
यं वृद्ध मागच्छति एस भारो''॥ 


६१. "कतावकासा पृच्छन्तु भोन्तो, 
यं किञ्चि पञ्हं मनसाभिपत्थितं। 
अहं हितं तं वो वियाकरिस्सं, 
जत्वा सयं लोकमिमं परञ्च''। 10 


६२. “ततो च मघवा सक्को, अत्थदस्सी पृरिन्ददो। 
अपुच्छि पठमं पञ्ं, यञ्चासि अभिपत्थितं'' ॥ 


६३. “कि सू वधित्वा न कदाचि सोचति, 
किस्सप्पहानं इसयो वण्णयन्ति } 
कस्सीध वुत्तं फरुसं खमेथ, 15 
अक्खाहि मे कोण्डञ्ज एतमत्थं'' ॥ 
६४. “कोधं वधित्वा न कदाचि सोचति, 
मक्वप्पहान इसयो वण्णयन्ति। 
सव्बेसं वृत्तं फरुसं खमेथ, 
एतं खन्तिं उत्तममाह सन्तो'' ॥ 
६५. '.सक्का" उभिन्नः वचनं तितिक्छितु, 
सदिसस्स वा सेदुतरस्स' वा पि। 
कथं नु हीनस्स वचो खमेथ, 
अक्वाहि मे कोण्डञ्ज एतमत्थं '' ॥ 
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६६. “भया हि सेद्ुस्स वचो खमेथ, 
सारम्भहेत्‌ पन सादिसस्म। 





१. आचरियपृत्तो ~ रो०। २. तेसं -स्या०। ३. वृद -स्या०; वद्ध-रो०। ४-४. 
सक्का हि हिन्नं- रो०। ५. सेदरुनरस्स - रो०। 
जा०२-२ 
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यो चीध हीनस्स वचो खमेथ, 
एतं खन्तिं उत्तममाहु सन्तो" ॥ 
६७. “कथं विजञ्जा चतुपत्थरूपं, 
सेदं सरिक्वं अथवा पि हीनं। 
विरूपरूपेन चरन्ति सन्तो, 
तस्मा हि सब्बेसं' वचो खमेथ'' ॥ 
६८ . “न हेतमत्थं महती पि सेना, 
सराजिका युज्छमाना लभेथ । 
यं खन्तिमा सप्पुरिसो लभेथ, 
खन्ती बलस्सूपसमन्ति वेरा" ॥ 
६९. “सुभासितं ते अनुमोदियान", 
अज्जं तं पुच्छामि तदिद्ध ब्रूहि। 
यथा अहं" दण्डकी नाकिकरो, 
अथज्जुनो कलाव, चा पि राजा। 
तेसं गति ब्रूहि सुपापकम्मिन, 
कत्थूपपन्ना इसिनं विहेठका"' ॥ 
७०. “किसं' हि! वच्छ अवकिरिय" दण्डक, 
उच्छिन्नमूलो सजनो सर्र । 
कुक्कुनामे निरयम्हि पच्चति, 
तस्स फुलिद्धानि' पतन्ति काये ॥ 
७१ . “यो सञ्जते पव्बजितं अहेठयि", 
धम्मं भणन्ते समणे अदूसकं । 
तं नाछिकर ' सुनखा परत्थ, 
सद्खम्म खादन्ति विफन्दमानं । 
७२ . ““अथज्जुनो निरये सत्तिसूले, 
अवंसिरो पतितो उद्धपादो'। 
१. चतुमद्ररूपं - स्या०, रो०। २. सब्बेस -स्या०। ३. अनुमोदियानं -रो०। ४. 
अहू - सी०, स्या०, रो०। ५. नाछिकीरो -सी०, रो०; नाकिकीरो -स्या०। ६-६. कीसं 
हि-स्या०; किसं पि-रो०। 3. अवक्रीय-स्या०। ८. कक्करलनामे -स्या०; कुक्कुर्नामे - 


रो०। ९. पृल्लिङ्गानि-रो०। १०. अवज्चसि-रो०। ११. नालिकीरं-स्या०; 
नालिकीरं - रो०। १२. उद्धपादो - स्या०; अद्धपादो - रो०। 
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अङ्खीरसं गोतमं हेठयित्वा, 
खन्तिं तपस्सिं चिरब्रहयचारि ॥ 
७३. “यो खण्डसो पवब्बजितं अछछेदयि, 
खन्तिं वदन्तं समणं अदूसक । 
कलावुवीचिं उपपज्ज पच्चति, 
महापतापं' कटक भयानकं ॥ 


७४. "एतानि सुत्वा निरयानि पण्डितो, 
अञ्जानि पापिदट्रुतरानि चेत्थ। 
धम्मं चरे समणब्राह्मणेसु, 
एवङ्करो सग्गमुपेति ठानं" ॥ 


७५. “सुभासितं ते अनुमोदियान, 
अज्जं तं पृच्छामि तदिद्ध ब्रूहि, 
कथंविधं सीलवन्तं वदन्ति, 
कथंविधं पञ्जवन्तं' वदन्ति । 
कथंविधं सप्पुरिसं वदन्त, 
कथंविधं नो सिरि नो जहाति''॥ 


७६. “कायेन वाचाय च योध सञ्जतो, 
मनसा च किञ्चि न करोति पापं। 
न अत्तहेत्‌ अलिकं भणेतिः, 
तथाविधं सीलख्वन्तं वदन्ति ॥ 

७७. "गम्भीरपञ्हं मनसाभिचिन्तय', 
नाच्चाहितं कम्म करोति लृट्‌ । 
काश्रगतं* अत्थपदं न रिञ्चति, 
तथाविधं पञ्जवन्तं वदन्ति।। 


७८. “यो वे कतञ्नरू कतवेदि धीरो, 
कल्याणमित्तो दम्हभत्ति च होति। 





१. महाभितापं ~ रो०। २. पञ्जञावन्तं -रो०। ३. योच-रो०। ४. भणाति- 
सी०, स्या०, रो०। ५. मनसा विचिन्तियं -सी०। ६. कालाभेतं ~ रो०। 
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८१. 


र 


८३. 
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दुखितस्स' सक्कच्च करोति किच्च, 
तथाविधं सप्पूरिसं वदन्ति ॥ 
"एतेहि सब्बेहि गुणेहुपेतो, 
सद्धो मुद्‌ संविभागी वदञ्ज्‌ । 
सद्खाहकं सखिलं सण्ट्वाचं, 
तथापिधं नो सिरि नो जहाति ''॥ 


. “सुभासितं ते अनुमोदियान, 


अज्जं तं पृच्छामि तदिद्घ ब्रूहि। 
सीलं सिरिञ्चा पि सतजञ्चव धम्मं, 
पञ्जं च कं सेदुतरं वदन्ति" ॥ 


पञ्चा हि संद्र कुसला वदन्ति, 
नक्खत्तराजारिव तारकानं। 

सीलं सीरी चा पि सतञ्च धम्मो 
अन्वायिका पञ्जवतो भवन्ति" ॥ 


सुभासितं ते अनूमोदियान, 

अञ्जं तं पृच्छामि तदिद्क तब्रूहि। 
कथङ्कुरो किन्तिकरो किमाचरं, 
किं सेवमानो ठकभतीध पञ्ज । 
पञ्चाय दानिप्पटिपं' वदेहि, 
कथङ्करो पञ्जवा होति मच्चो'"॥ 
“सेवेथ वृद्धेः निपुणे बहूस्सुते, 
उग्गाहको च परिपुच्छको सिया । 
सुणेय्य सक्कच्च सुभासितानि, 

एव ङ्कुरो पञ्जवा होति मच्चो ॥ 


४. “स पञ्जवा कामगुणे अवेक्खति, 


अनिच्चतो दुक्वतो रोगतो च। 





१. दृक्रिवितस्स -स्या०। २. धम्मा-रो०। ३. पञ्जा -रो०। ४. धम्मा- 
रो०। ५. दानिपटिपदं ~ सी०, रो०; दानिप्पटिपदं - स्या०। ६. बुद्धे -स्या०; वद्धे ~ रो०। 
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एवं विपस्सी पजहाति छन्द, 
दुक्खेसु कामेसु महन्भयेसु ॥ 
८५. (स वीतरागो पविनेय्य' दोसं, 
मेत्तं चित्तं भावये अप्पमाणं । 
सब्बेसु भूतेसु निधाय दण्ड, 
अनिन्दितो ब्रह्ममुपेति ठानं" ॥ 
८६. “महत्थिय' आगमनं अहोसि, 
तवमदटुकाः भीमरथस्सचा पि। 
कालिद्धराजस्स च उग्गतस्स, 
सब्बेसः वो कामरागो पहीनो''॥ 
८७. “एवमेतं परचित्तवेदि, 
सव्बेस नो कामरागो पहीनो। 
करोहि ओकासमनुग्गहाय, 
यथा गतिं ते अभिसम्भवेम' | 
८८. "करोमि" ओकासमनुग्गहाय, 
तथा हि वो कामरागो पहीनो। 
फराथ कायं विपुलाय पीतिया, 
यथा गतिं मे अभिसम्भवेथ''॥ 


८९. "सन्बं करिस्साम तवानुसासनि, 
यं यं तुवं वक्खसि भूरिपजञ्ज। 
फराम कायं विपुलाय पीतिया, 
यथा गतिं ते अभिसम्भवेम"'। 

९०. "कताय वच्छस्स किसस्स पूजा, 
गच्छन्तु भोन्तो इसयो साधुरूपा । 
ज्ञाने रता होथ' सदा समाहिता, 
एसा रती पन्बजितस्स सेद" ॥ 





१३ 


१. सविनेय्य - स्या०। २-२. मेत्तचित्तं -स्या०। ३. भावेग्य -सी०, स्या०। ४. 


महिद्धियं - सी०, स्या०, रो०। ५. तवमट्रुक -सी०, स्या०। 
करोहि - रो०। ८. कतायं -सी०, रो०। ९. भो - रो०। 


६. 


सन्वरेसं ~ रो०। ७, 
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९१. “'सुत्वान गाथा परमत्थसंहिता, 
सुभासिता इसिना पण्डितेन । 
ते वेदजाता अनुमोदमाना, 
पक्कामु देवा देवपुरं यसस्सिनो ॥ 
९२. “गाथा इमा अत्थवती सुव्यञ्जना, 
सुभासिता इसिना पण्डितेन । 
यो कोचिमा अद्भिकत्वा सुणेय्य, 
लभेथ पुव्वापरियं विसेसं । 
लद्धान पुलव्वापरियं विसेसं, 
अदस्सनं मच्चु राजस्स गच्छे'" ॥ 
९३. “सारिस्सरो सारिपत्तो, मेण्डिस्सरो च कस्सपो । 
पव्वतो अनुरुद्धो च, कच्चायनो च देवलो ॥ 
९४. "“अनुसिस्सो च आनन्दो, किसवच्छो' च कोलितो । 
नारदो' उदायी थेरो, परिसा बुद्धपरिसा। 
सरभद्धो लोकनाथो, एवं धारेथ जातकं '' ति ॥ 


५२३. अलम्बुसाजातकं (३) 


९५. "अथ ब्रवि ब्रहा इन्दो, वत्रभ्‌ जयतं पिता। 
देवकञ्जं पराभेत्वा, सुधम्मायं अलम्बुसं ॥ 

९६. "भिस्से देवा तं याचन्ति, तावतिंसा सडन्दका। 
इसिप्पलोभनें' गच्छ, इसिसिद्धं अलम्बृसे ॥ 

९७. “'ुरायं अम्हे अच्चेति", वत्तवा" ब्रहमचरियवा । 


९)) 


निव्वानाभिरतो वुद्धो, तस्स मग्गानि आकर" ॥ 


९८. “देवराज किमेव त्वं, ममेव तुवं सिक्खसि । 
इसिप्पलोभने गच्छ, सन्ति अज्जा पि अच्छरा।॥ 





१. देविलो -स्या०। २. कीसवच्छो -स्या०। ३-३. नारदो पुण्णो मन्तानीपृत्तो 
-सी०। ४. बोधिसत्तो -स्या०, रो०। ५. इसिपलोभिके - सी9, स्या०; इसिपलोभिके - 
रो०। ६. नाच्चेति -स्या०। 3. वतवा -सी०, स्या०, रो०। ८. बुद्धो -स्या०; वद्धो- 
रो०। ९. आचर -रो०। 
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९९. “मादिसियो पवरा चेव, असोकं नन्दने वने। ४. 18 
तासम्पि होतु परियायो, ता पि यन्तु पलोभना'''॥ 
१००. “अद्धा हि सच्चं भणसि, सन्ति अञ्वा पि अच्छरा। 
तादिसियो पवरा चेव, असोके नन्दने वने ॥ 
१०१. न ता एवं पजानन्ति, पारिचरियं पमं गता। 5 
यादिसं त्वं पजानासि, नारि सन्वद्धसोभने 
१०२. “(त्वमेव गच्छ कल्याणि, इत्थीनं पवरा चसि। 
तवेव' वण्णरूपेन, सवसमानयिस्ससि'' । 
१०३. “न वाहं न गमिस्सामि, देवराजेन पेसिता। 
विभेमि' चेतं आसाद्‌, उग्गतेजो हि ब्राह्मणो ॥ 10 
१०४. “अनेके निरयं पत्ता, इसिमासादिया जना । 
आपन्ना मोहसंसारं, तस्मा लोमानि हंसये'' । 


१०५. “इदं वत्वान पक्कामि, अच्छरा कामवण्णिनी'। 
मिस्सा मिस्सितु' मिच्छन्ती, इसिसिद्धं अलम्बुसा ॥ 
१०६. “सा च त वनमोगय्ट्‌, इसिसिङ्घंन रकित । 15 
विम्बजाणकसज्छन्नं, समन्ता अडूयो जनं ॥ 
१०७. “पातो व पातरासम्हि, उदण्टसमयं* पति। 
अग्गिद्ं परिमज्जन्तं, इसिसिङ्धं उपागमि" ॥ 
१०८. “का नु विज्जुरिवाभासि, ओसधी विय तारका। 
विचित्तहत्थाभरणा,' आमृत्तमणिकूण्डला ॥ 20 
१०९. (आदिच्चवण्णसङ्कासा, हेमचन्दनगन्धिनी “ । 
सञ्चतूरू' महामाया, कृमारी चारुदस्सना ॥ 
११०. ““विरग्गा' मृदुका सुद्धा, पादा ते सुप्पतिद्विता। 
गमना“ कामनीया” ते, हुरन्तियेव मे मनो॥ 


१. पलोभिका -स्या०, रो०। २.तमेव~-रो०। ३. वसभानापयिस्ससि -स्या०; 
वसमानाभयिस्ससि -रो०। ४. पिहेमि-रो०। ५. नामवण्णिनी -रोऽ। ६ मिस्सेतु- 
सी०, स्या०, रौ०। ७. न -रो०। ८. उदयसमयं - स्या०। ९. विचित्तवत्याभरणा - मी °; 
विचित्र हत्याभरणा ~ रो०। १०. हैमचन्दनगन्धनी - रो०। ११. सञ्जनुर्‌-स्या०। १२. 
विलाका-सी° स्या०. रो०। १३-१३. कमना कमनीया - सी०, रो०। 
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१११. “अनुपुव्बा व' ते ऊरू, नागनाससमूपमा। 
विमदा तुष्टं सुस्सोणी, अक्खस्स फलकं यथा ॥ 


११२. “"उप्पलस्सेव किञ्जक्खा, नाभि ते साधु सण्ठिता। 
पुरा कण््ञ्जनस्सेव, दूरतो पटिदिस्सति ॥ 


११३. “दुविधा जाता उरजा, अवण्टा साधु पच्चुदा। 
पयोधरा अपतिता, अंडलानुसमा थना ॥ 


११४. “'दीघा कम्बृतदलाभासा, गीवा एणेय्यका यथा । 
पण्डरावरणा वग्गु, चतुत्थमनसन्निभा | 


११५. “उद्धग्गा च अधग्गा च, दुमण्गपरिमज्जिता। 
दविजा नेलसम्भूता, दन्ता तव सुदस्सना ॥ 


११६. ("अपण्डरा लोहितन्ता, जिञ्जृकफलसच्चिभाः । 
आयता च विसाला च, नेत्ता तव सुदस्सना ॥ 
११७. “नातिदीषा सुसम्मट्रा, कनकव्या* समोचिता। 
उत्तमद्धरुहा तुष्ठं, कंसा चन्दनगन्धिका ॥ 
११८. “यावता कसिगोरक्वा, वाणिजानं च या गति। 
इसीनञ्च परक्कन्तं, सञ्ञतानं तपस्सिनं ॥ 
११९. (न ते समसमं पस्से, अस्मिं पथवि' मण्डले | 
कोवा त्वं कस्स वा पुत्तो, कथं जानेमु" तं मयं''॥ 
१२०. “न पञ्टकाखो भदटृन्ते, कस्सपेवं गते सति। 


एहि सम्म रमिस्साम, उभो अस्माकमस्समे। 


एहि तं उपगूहिस्सं, रतीनं कुसलो भव" ॥ 
१२९१. “इदं ॒वत्वान पक्कामि, अच्छरा कामवण्णिनी । 
मिस्सा मिस्सितुमिच्छन्ती, इसिसिद्धं अलम्बुसा" ॥ 


१२२. "सो च वेगेन निक्वम्म, छेत्वा दन्धपरक्कमं । 


तमुत्तमासु वेणीस्‌, अज्छप्पत्तो* परामसि। 


१. च - स्या०। २. अप्पतीता -सी०, स्या०, रो०। 


रो०। ४. कंनकग्गा -रो०। ५. वणिजानं - रो०। 
रो०। ८. उपगुण्हिस्सं - स्या०। ९. अज्ज्ञापत्तो - रो०। 


६. पृथुवि - रो०। 


३. जिज्जुक० - सी०, स्या०, 


७. जानेनु - 


१७.५२३. १३४ अंलम्बुसाजातकं १७ 
१२३. ''तमुदावत्त' कल्याणी, पलिस्सजि स्‌सोभना। 8. 15 
चवितम्हि' ब्रह्मचरिया, यथा तं अथ तोसिता॥ 
१२४. “मनसा अगमा" इन्दं, वसन्तं नन्दने वने। 
तस्सा सङ्कप्पमजञ्जाय, मघवा देवकरुञ्जरो ॥ 
१२५. "पल्लङ्कुं पहिणी" चिप्पं, सोवण्णं सोपवाहनं । 5 
सउत्तरच्छदपञ्मासं, सहस्सपटियत्यतं ॥ 
१२६. “तमेनं तत्थ धारेसि, उरं कत्वान सोभना। 
यथा एकमुहुत्तं व, तीणि वस्सानि धारयि ॥ 
१२७. "विमदो तीहि वस्सेहि, पवुज्जित्वानः ब्राह्मणो । 
अहसासि हरित'रुक्खे, समन्ता अग्गियायनं ॥। 10 
१२८. “नवपत्तवनं फुल्ल, कोकिलग्गणघोसितं । 
समन्ता पविलोकेत्वा, रुदं अस्सूनि वत्तयि ॥ 
१२९. "न जुहे न जपे मन्ते, अग्गिहृत्तं पटापितं'* । 
कोनु मे पारिचरियाय, पुव्बे चित्तं पलोभयि॥ 
१३०. “अरलञ्जे मे विहरतो, यो मे तेजाहसम्भूतं^। 18 
नानारतनपरिपूर, नावं व गण्हि अण्णवे''॥ 
१३१. “अहं ते पारिचरियाय, देवराजेन पेसिता। 
अवधिं चित्तं चित्तेन, पमादो" त्वं न बुज्छसि'"॥ 
१३२. “इमानि किर मं तातो, कस्सपो अनुसासति"। 
कमलासदिसित्थियो,“ तायो बृज्जञेसि माणव ॥ ष 
१३३. "उरे गण्डायो बुज्जेसि, तायो बृज्ज्ेसि माणव । 
इच्चानुसासि मं तातो, यथा मं अनुकम्पको॥ 
१२३४. 'तस्साहं वचनं नाक, पितु वृद्धस्स सासनं । 
अरजञ्ञे निम्मनुस्सम्दि, स्वञ्ज इ्ञायामि एकको ॥ 





१. तमुदावत्तं - रो०। २-२. पलिस्सज्जि सुसोभनी - स्या०। ३. चवितम्हा -स्या०। ४. 
आगमा ~ रो०। ५. पाहिणि -स्या०। ६. सउरच्छदपञ्ञासं - स्या० । ७. सहस्मपटिकत्थतं - 
सी०। ८. पटिवुज्ज्त्वान ~ रो०। ९. हरी - रो०। १०. अहापितं - रो०। ११. सम्भतं - रो०। 
१२. अवधि -स्या०; अवधी -रो०। १३. पमादा -स्या०, रो०। १४. अनुसासते - रो०1 
१५. कमलासरिसित्थियो - स्या०, रो ० । १६. स्वाज्जज् -सी०, रो०। 

जा०२-३ 
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१८ जातकं [ १७.५२२ . १३५- 


१३५. 'सोहं तथा करिस्सामि, धिरत्थु जीवितेन मे। 
पुन वा तादिसो हेस्सं, मरणं मे भविस्सति'" ॥ 

१३६. ''तस्स तेजं विरियञ्च, धितिः त्वा अवदं । 
सिरसा अग्गही पादे, इसिसिद्धं अलम्बसा ॥ 

५ १३७. मामे कुञ््' महावीर, मा मे कुञज्च महाइसे। 
महा अत्थो मया चिण्णो, तिदसानं यसस्सिनं । 
तया संकम्पितं' आसि, सव्वं देवपुरं तदा" ॥ 

१३८. “तावतिसा च ये देवा, तिदसानञ्च वासवो। 
त्वञ्च भह सुखी होहि, गच्छ कञ्जे यथासुखं" । 

10 १३९. ““तस्स पादे गहेत्वान, कत्वा च नं पदक्खिणं। 
अञ्जलि पर्गहेत्वान, तम्हा ठाना अपक्कमि॥ 

१४०. श्यो च तस्सासि' पत्लङ्को, सोवण्णो* सोपवाहनो । 
सउत्तरच्छदपञ्जासो, सहस्सपटियत्थतो । 
तमेव पल्लद्धुमारुय्ट, अगा देवान सन्तिके ॥ 

15 १४१. 'तमोक्कमिव आयन्ति, जलन्ति“ विज्जुतं यथा । 

पतीतो सुमनो वित्तो, देविन्दो अददा वरं'"॥ 
१४२. “वरजे मे अदो सक्क, सव्बभूतानमिस्सर । 
निसिप्पलोभिका गच्छे, एतं सक्क वरं वरे'' ति॥ 


५२४. सद्भपालजातकं (४) 
१४३. “अरियावकासोसि पसच्ननेतो, 

र मञ्जे भवं पव्बजितो कुलम्हा । 
कथं नु वित्तानि पहाय भोगे, 
पव्वजि निक्खम्म धरा सपञ्जः'' | 

१८४. ''सयं विमानं नरदेव दिस्वा, 
महानुभावस्स महो रगस्स । 





१-१. तेजञ्च वीगियञ्च - म०; तेजंविरियञ्च - स्या०। २. धितिञ्च -रो०। ३. 
सुवड्ितं- सी ० । ४. कुज्ज - रो०। ५. सङ्कुम्पितं - स्या०; पकम्पितं - रो०। ६.६. यो तस्ता 
आसि -स्या०। 3. सोवण्ण -रो०। ८. जलन्तं ~ रो०। ९. सपञ्जो - स्या०; सपञ्ञ- रो०। 


१७.५२४. १५० | सङ्खपालजातकं 


१४५. 


१४६. 


१४७. 


१४८. 


१४९. 


१५०. 


दिस्वान पुञ्जान महाविपाक, 
सद्धायहं पव्बजितोम्हि राज'' ॥ 


न कामकामा न भया न दोसा, 


वाचं मुसा पव्बजिता भणन्ति। 
अक्खाहि मे पुच्छितो एतमत्थ, 
सुत्वान मे जायिदहितिप्पसादो' ॥ 
“'वाणिज्ज' रट्राधिप गच्छमानो, 
पथे अहुसासिम्हि भो पृक्ते । 
पवद्धकायं उरगं महन्तं, 
आदाय गच्छन्तं पमोदमाने'' ॥ 
“सोहं समागम्म जनिन्द तेहि, 
पहद्रुलोमो' अवचम्हि* भीतो । 
वहि अयं नीयति भीमकायो, 
नागेन किं काहथ भो जपृत्ता ॥ 
“नागो अयं नीयति भोजनत्था, 
पवद्धकायो उरगो महन्तो । 
सादूञ्च थूटञ्च मुदञ्च म॑स, 
न त्वं रसञ्ञासि विदेहपृत्त॥ 
“इतो मयं गन्त्वा सकं निकेतं , 
आदाय सत्थानि विकोपयित्वा | 
मंसानि' भोक्खाम पमोदमाना, 
मयं हि वे' सत्तवो प्नगानं ॥ 
“सचे अयं नीयति भो जनत्था, 
पवद्धकायो उरगो महन्तो । 


ददामि वो वलिवदहानि“ सोढस, 


नागं इमं मुञ्चथ वन्धनस्मा ॥ 





१९ 


१. वणिज्ज - रो०। २. मिटाचपृत्ते -सी०, रो०। ३. पवडुकायं - स्या०; पवट्रुकायं 
-रो० 1 ४-४. संहट्रुलोमो अवचस्मि -रो०। ५. भोजनत्यं - सी ०, स्या०, रो०। ६. निकेतनं - 
रो०। ७. मंसं -रो०। ८. भक्खाम -स्या०। ९. वो -स्या०, रो०। १०. बच्िद्रनि -स्या०; 
बखिवदानि -रो०। 
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२५ 


१५९१. 


१५२. 


१५३. 


१५४. 


१५५. 


१५६. 


१५७. 


जातकं [ १७.५२४. १५१- 


“अद्धा हि नो भक्खो अयं मनापो, 
वहू च नो उरगा भुत्तपुब्वा। 
करोम ते तं वचनं अलार, 
मित्तं च नो होहि विदेहुपुत्त 
"तदस्सु ते बन्धना मोचयिसु, 
यं नलत्थुतो पटिमोक्कस्स' पासे । 
मुत्तो च सो बन्धना नागराजा, 
पक्कामि पाचीनमुखो मुहुत्तं ॥ 
““गन्त्वान पाचीनमुखो मुहुत्त, 
पुण्णेहि नेत्तेहि पलोकयी मं। 
तदस्सहं पिद्वितौ अन्वगच्छं, 
दसङ्गुि' अञ्जलि पग्गहेत्वा ॥ 
“गच्छेव खो त्वं तरमानरूपो, 
मा तं अमित्ता पुनरग्गहेसुं । 
दुक्खो हि लृदेहि पूना समागमो, 
अदस्सनं भो जपृत्तान गच्छ ।] 
अगमासि सो रहदं विप्पसन्न, 
नीलोभासं रमणीयं सुतित्थं। 
समोततं* जम्बृहि वेतसाहि", 
पावेक्खि नित्तिण्णभयो पतीतो ॥ 
“सो तं पविस्स न चिरस्स नागो, 
दिव्वेन मे पातुरहु' जनिन्द । 
उपदुही मं पितरं व पुत्तो, 
हदयद्मं कण्णसुखं भणन्तो ॥ 
“त्वं मेसि माता च पिताः अचार, 
अन्भन्तरो पाणददो सहायो । 
सकं च इद्धं पटिछाभकोस्मि, 
अच्रार पस्स मे निवेसनानि। 





१. पटिमोक्वस्म - स्या०, रो०। २. अन्वगच्छिं -रो०। ३. दसञ्गुली - स्या०। 
४. समोनतं - स्या०। "^. वेदिसाहि -स्या०। ६. पातुरह्‌ -स्या०, रो०। ७. पिता च ~-रो०। 
८. पटिलाभितोस्मि - रो०। 


१७.५२४. १६३ | सङ्कुपालजातकं २१ 


पहूतभक्ं बहुअन्नपानं, 
मसक्कसारं विय वासवस्स' ।॥। 


१५८. (तं भूमिभागेहि उपेतरूपं, 
असक्वरा चेव मुद्‌ सुभा च। 
नीचत्तिणा' अप्परजा च भूमि, ६ 
पासादिका यत्थ जहन्ति सोक ॥ 


१५९. “अनावकुला वेद्युरिथूपनीला, 

चतुहिसं अम्बवनं सुरम्म। 

पक्का च पेसी च फला सुफुल्छा, 

निच्चोतुका धारयन्तो फलानि ॥ ॥ 
१६०. “तेसं वनानं नरदेवे मञ्ज, 

निवेसनं भस्सरसच्चिकासं । 

रजतग्गदटं सोवण्णमयं उल्टारं, 

ओभासती विज्जुरिवन्तकलिक्वे ॥। 


१६१. “मणीमया सोण्णमया! उदारा, 15 
अनेकचित्ता सततं" सुनिम्मिता । 
परिपूरा कञ्जाहि अलङ्कुताभि", 
सुवण्णकायूरधराहि राज॥। 


१६२. “सो सद्भूपालो तरमानरूपो, 
पासादमारुय्ह अनोमवण्णो । २५ 
सहस्सथम्भं अतुटान्‌भावं, 
यत्थस्स भरिया महेसी अहोसि ॥ 


१६३. “एका च नारी तरमानरूपा, 7. ९0 
आदाय वेद्ुरियमयं महग्घं । 
सुभं मणिं जातिमन्तूपपच्न, 1 
अचोदिता आसनमव्भिहासि ॥ 





१. नीचातिणा -स्या०, रो०। २. धारयन्ति -स्या०। ३. मोवण्णमया -सी०, स्या, 
रो०। ४. ससतं -स्या०। ५. अलङ्कुताहि -स्या०, रो०। 
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२२  जतकं [ १७.५२४. १६४- 


१६४. “ततो मं उरगो हत्थं गहेत्वा, 
निसीदयी पामुखओआसनस्मिं' । 
इदमासनं अत्र भवं निसीदतु, 
भवं हि मे अञ्जतरो गरूनं ॥ 


१६५. “अज्जा च नारी तरमानरूपा, 
आदाय वारिं उपसङ्कमित्वा । 
पादानि पक्खालयी मे जनिन्द, 
भरिया वः भत्तू पतिनौो पियस्स ॥ 


१६६. “अपरा च नारी तरमानरूपा, 
परगण्ह सोवण्णमयाय पातिया । 
अनेकसूपं विविधं वियञ्जनं, 
उपनामथी भत्तमनुञ्जरूपं ॥ 

१६७. “(तुरियेहि मं भारत भुक्तवन्तं, 
उपटुहं भत्तु मनो विदित्वा । 
ततुत्तरि मं निपती महन्तं, 

दिव्बेहि कामेहि अनप्पकेहि ॥ 

१६८. “भरिया ममेता तिसता अढार, 
सव्वत्तमज्ज्ञा पदुमुत्तराभा। 
अछार एतास्सु' ते कामकारा, 
ददामि ते ता परिचारयस्सु॥ 

१६९. “संवच्छरं दिव्बरसानुभुत्वा, 
तदास्सुह्‌* उत्तरिमज्छभासि । 
नागस्सिदं किन्ति कथल्च लद, 
कथज्ज्ञगमासि विमानसेदु'' 

१७०. “अधिच्च लद्धं परिणामजं ते, 
सयङ्कतं उदाहु देवेहि दिच्चं। 





१. पमुखं आसनस्मं - रो०। २. च - रो०। ३. सोवण्णमया - रो०। ४. एतासु - 
स्या०, रो०। ५. कामकारो - रो०। ६. तदस्सहं - रो०। ७. उत्तरिपच्वभासिं - सी ०, स्या०; 
उत्तरं पच्चभासिं - रो०। 


 नत्थि। 


१७.५२४. १७६] सद्भुःपालजातकं २३ 


पुच्छामि तं नागराजेतमत्थं, 
कथज्छगमासि विमानसेद्ु'" ।। 


१७१. “नाधिच्च लद्धं न परिणामजं मे, 
न सयङ्कुतं ना पि देवेहि दिन्नं। 
सकेहि कम्मेहि अपापकहि, 
पुञ्जेहि मे लद्धमिदं विमानं" ॥ 

१७२. “किं ते वतं किं पन ब्रहमाचरियं, 
किस्स सुचिण्णस्स अयं विपाको । 
अक्खाहि में नागराजेतमत्थं, 
कथं नु ते लद्धमिदं विमानं''॥ 


१७३. “राजा अहोसिं मगधानमिस्परो, 
दुय्योधनो नाम महानुभावो । 
सो इत्तरं जीवितं संविदित्वा, 
असस्सतं विपरिणामधम्मं ॥ 

१७४. ““अन्नञ्च पानञ्च पसन्नचित्तो, 
सक्कच्च दानं विपुलं अदासि । 
ओपानभूतं में घरं तदासि, 
सन्तप्पिता समणत्राह्मणा च॥ 


१७५. "मालञ्च* गन्धञ्च विलेपनञ्च, 
पदीपियं' यानमुपस्सयजञ्च । 
अच्छादनं सेय्यमथन्नपानं, 
सक्कच्च दानानि अदम्ह्‌ तत्थ+ | 

१७६. "तं मे वतं तं पन ब्रह्मचरियं, 
तस्स सुचिण्णस्स अयं विपाको । 
तेनेव मे कृद्धमिदं विमानं, 
पहुतभक्खं वहु अन्नपानं" । 


१. ते - रो०। २-२. नपि -रो०। ३. अदासि - रो०। *-*. अयं गाथा रो० पौत्थके 
८ पदीपयं -स्या०। 
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““नच्चेहि गीतेहि चुपेतरूपं , 
चिरद्ितिक न च सस्सतायं॥ 
'अप्पानुभावा तं महानुभावं, 
तेजस्सिनं हन्ति अपतेजवन्तो । 
किमेव दाठावुध किं पटिच्च, 
हत्यत्तमागच्छि' वनिव्वकानं' 
“भयं नु ते अन्वगत' महन्तं, 
तेजो नु ते नान्वगं दन्तमूलं । 
किमेव दाठावुध कि पटिच्च, 
किलेसमापञ्जि वनिव्बकानं'" ॥ 


. “न में भयं अन्वगतं महन्तं, 


तेजो न सक्का मम तेहि हन्तु । 
सतञ्च धम्मानि सुकित्तितानि, 
समुद्वेखा व दुरच्चयानि॥ 
““चातुहुसिं पल्चदसिं अद्रार, 
उपोसथं निच्चमुपावसामि। 
अथागम्‌ं सोठस भोजयुत्ता, 

रज्ज गहेत्वान दन्हञ्च पासं ॥ 


. “भेत्वान नासं अतिकस्स रज्जु, 


नयिसु मं सम्परिगय््‌' लृटा । 
एतादिसं दुक्खमहं तितिक्खं, 
उपोसथं अप्पटिकोपयन्तो'* 
“एकायने तं पथे अहसंसु^ 

वलेन वण्णेन चुपेतरूपं । 

सिरिया पञ्ञाय च भावितोसि, 
कि" पत्थयं नाग तपो करोसि ॥ 





१. उपेतरूपं - रो०।! २. हत्यत्थ० - सी°, स्या०; हत्यत्थमागच्छि - रो०। ३. 
वणिव्वकानं - सी०। ४. नान्वगतं -स्या०। ५. तेभि-स्या०। ६. सम्परिग्गय््‌ ~ रो०। 
७. तितिक्खिं - रो०! ८. अदसासि - रो०। ९. सिरिया च - रो०। १०-१०. किमत्थियं ~ 
सी, स्या०, रो०। । 


१७.५२४. १८९ | सद्कुःपालजातकं २५ 


१८३. “न पूत्तहेतू न धनस्स देतु, 
न आयुनो चापि अकार हेतु। 
मनुस्सयोनिं अभिपत्थयानो, 
तस्मा परक्कम्म तपो करोमि"'॥ 
१८४. "त्वं लोदहितक्वो विहतन्तरसो, 
अलद्कुतो कप्पितकेसमस्सु । 
सुरोसितो लोहितचन्दनेन, 
गन्धन्वराजा व दिसा पभाससि ॥ 


१८५. "देविद्धिपत्तोसि महानुभावो, 
सब्बेहि कामेहि समङ्किभूतो । 
पुच्छामि तं नागराजेतमत्थं, 
सेय्यो इतो केन मनुस्सरोको'' ॥ 


१८६. “अच्छार नाञ्जव्र मनुस्सलोका, 
सुद्धी व' संविज्जति संयमो वा। 
अहञ्च लद्धान मनुस्सयोनि, 
काहामि जातिमरणस्स अन्तं'" | 

१८७. “संवच्छरो मे वसतो तवन्तिके, 
अच्रेन पानेन उपद्वितोस्मि। 
आमन्तयित्वान परमि नाग, 
चिरप्पवुद्रोस्मि अहं जनिन्द''॥ 

१८८. “पत्ता च दारा अनुजीविनो च, 
निच्चानुसिद्रा उपतिदुते त॑। 
कच्चित्तु त" नाभिसपित्थ' कोचि, 
पियं हि मे दस्सनं तुष्ट अटार''॥ 

१८९. “यथाः पि मात्‌ च पित्‌ अगारे, 
पत्तो पियो पटिविदितो वसेय्य । 





१. पततो -रो०। २.च-रो०। ३. वुसितो - रो०। ४. दारा च-रो०। ५-५. कच्चि 
नु ते-स्या०; कच्चिन्नु ते - रो०। €. नाभिसंसित्य -स्या०, रो०1 ७. तुष्ट -स्या०, गो०। 
८-८. यथापि मातु च पितु -स्या०; यथा च माता च पिता च-रो०। ९ वसेय्यो - रो०। 
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ततो पि मण्ं इधमेव सेय्यो, 
चित्तं हि ते नाग मयी पसन्न"'॥ 
१९०. “मणी ममं विज्जति लोहितङ्को, 
धनाहरो* मणिरतनं उदार । 
आदाय त्वं" गच्छ सकं निकेतं, 
लद्धा धनं तं मणिमोस्सजस्सु ' ॥ 
१९१. 'दिद्भा मया मानुसका पि कामा, 
असस्सता विपरिणामधम्मा । 
आदीनवं कामगुणेसु दिस्वा, 
सद्धायहं पव्वजितोम्हि राज॥ 
१९२. “'दुमप्फलानी" व“ पतन्ति माणवा, 
दहरा च बुद्धाः च सरीरभेदा। 
एतम्पि दिस्वा पव्वजितोम्हि राज, 
अपण्णकं सामञ्जमेव सेय्यो'' | 
१९३. “अद्धा हवे सेवितव्वा सपञ्ञा, 
वहुस्सुता ये बहुटानचिन्तिनो । 
नागञ्च सत्वान तवञ्चल्ार, 
काहामि"“ पुञ्जानि अनप्पकानि''॥ 
१९४. "अद्धा हवे सेवितन्बा सपञ्जा, 
बहुस्सृता ये वहुठानचिन्तिनो । 
नागञ्च सुत्वान ममञ्च राज, 
करोहि पुञ्ञानि अनप्पकानी'” ति॥ 


५२५. चूठसुतसोमजातक' (५) 


१९५. “आमन्तयामि निगमं, मित्तामच्चे परिस्सजे'' । 
सिरस्मिं पलितं ˆ जातं, पव्वञ्जं दानि रोचह्‌ं'" ॥ 





१. मयि -स्या०। २. मणि-स्या०। ३. मम-रो०। ४. धनाहारो-रो०। ५. 
तं -रो०। ६. मणिमुस्सजस्सु - रो०। ७-3. दुमप्फलानेव -स्या०, रो०। ८. वृद्धा -स्या ०। 
९. तुवञ्च० -स्या०। १०. करोमि - रो०। ११. चल्टसुतसोमजातक - स्या०, रो०। १२. 
पारिसज्जे -सी° स्या०; परीमजे - रो०। १३. फलितं ~ रो०। 


१७.५२५.२०२ | चूठसुतसोमजातकं 


१९६. 


१९७. 


१९८. 


५94 


अभुम्मे कथं नु भणसि, 

सल्लं मे देव उरसि कप्पेसि । 
सत्तसता ते भरिया, 

कथं नु ते ता भविस्सन्ति''॥ 
“पञ्जायिहिन्ति एता, 

दहरा अज्जम्पि ता गमिस्सन्ति। 
सग्गं चस्स' पत्थयानो, 

तेन अहं पन्वजिस्सामि"' । 
“"दुल्लद्धं मे आसि सुतसोम, 
यस्स तं होमहट माता। 

यं मे विल्पन्तिया, 

अनपेक्खो पव्वजसि देव | 


““दुट्लद्धं मे आसि सुतसोम, 
यं तं अहं विजायिस्सं । 

यं मे विलपन्तिया, 
अनपेक्खो पव्वजसि देव'' | 


. (को नामेसो धम्मो, 


सुतसोम का च नाम पव्बज्जा। 
यं नो अम्हे जिण्णे, 
अनपेक्खो पव्वजसि देव ॥ 


. “पत्ता पि तुण्हं बहवो, दहरा अप्पत्तयोव्बना । 


२७ 


मजञ्ज्‌ ते* पि' तं अपस्सन्ता, मञ्ञे दुक्खं निगच्छन्ति ॥ 


. "'पृत्तेहि च मे एतेहि, 


दहुरहि अप्पत्तयोव्वनेहि । 
मजञ्जूहि सन्बेहि पि तुम्टेहि, 
चिरम्पि ठ्त्वाः विनासभावो"॥ 
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१. कम्पेसि - रो०। २-२. सम्गञ्च -स्या०, रो०} ३. अहं - रो०] ४. रो० पोत्थके 
नत्थि। ५. जिण्णे पहाय - स्या०। ६-६. ते -सी०, रो०1 9. कत्वा - रोऽ! £. विनाभवे - 
सी०, स्या०, रो०। 
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२०४. 


२०६. 


र ०७. 


२०८. 


२०९. 


जातकं 


. छिन्नं नु तु्ह्‌ हदय, 


अदु' ते' करुणा च नत्थि अम्हेस्‌ 
यं नो विकन्दन्तियो, 
अनपेक्खो पव्बजसि देव" 
नन च म्ह छिन्नं हदय, 

अस्थि करूणा पि म्ह तुम्ेसु | 
सग्गञ्च पत्थयानो ', 

तेन अहं पव्बजिस्सामि"" । 


. “दुल्लद्धं में आसि, 


सुतसोम यस्स ते अहं भरिया। 
यं मे विरुपन्तिया, 

अनपेक्लो पव्वजसि देव ॥ 
““दुल्लद्धं मे आसि, 

सृतसोम यस्स ते अहं भरिया। 
यं मे कुच्छिपटिसन्धि", 
अनपेक्खो पव्बजसि देव ॥ 
परिपक्को मे गन्भो, 

कूच्छिगतो याव नं विजायामि। 
माहं एका विधवा, 

पच्छा दुक्खानि अदक्खिं'' ॥ 
“परिपक्को ते गन्भो, 

कुच्छिगतो इद्ध त्वं विजायस्सु। 
पत्तं अनोमवण्णं, 

तं हित्वा पव्वजिस्सामि""॥ 
मा त्वं चन्दे रुदि, 

मा सोचि वनतिमिरमत्तक्खि। 





१-१. आदु -सी०, रो०; आदू -स्या०। 


५. त्व-सी०; नं-रो°। 


[ १७.५२५.२०३- 


२-२. यं नो विक्कन्दन्तियो -सी०;यंनो 
पि कन्दन्तियो -रो०। ३. पत्थयमानो -स्या०1 ४-५. यं मं कुच्छिमतिं सन्ति-रोऽ। 


१७.५२५.२१५ | चुःठसुतसोम जातक २९ 


आरोह वरपासाद, 
अनपेक्खो अहं गमिस्सामि'' ॥ 


२१०. “को तं अम्म कोपेसि, ४. 
कि रोदसि पेक्सि च मं वाछृहं। 
क अवन्मं घातेमिः, € 
जातीनं उदिक्वमानानं ' | 
२११. नहि सो सक्का हन्त्‌, 
विजितावी' यो मं तात कोपेसि। 
पिता ते मं तात अवच, 
अनपेक्खो अहं गमिस्सामि''॥ ४ 
२१२. “योहं पन्वे निय्यामि", 
उय्यानं मत्तकुञ्जरे च योधेमि। 
सुतसोमे" पव्वजिते, 
कथं नु दानि करिस्सामि''॥ 
२१३. "मातुच्चः मे रुदन्त्या", 1 
जेदुस्स च भातुनो अकामस्स । 
हत्थे पि ते" गहेस्स, 
न हि गच्छसि" नो अकामानं'* 
२१४. (उद्रुहि त्वं धाति, 
इमं कुमारं रमेहि अञ्त्थ । २0 
मा मे परिपन्थमकासि", 
सग्गं मम पत्थयानस्स'' 
२११५. “यं नूनिमं ददेय्यं ` पभङ्कुर, 
कोनु मे इमिनात्थो । 
सुतसोमे पन्वजिते, ५ 
किंनु मेनं करिस्सामि'॥ 





१. च पासादं - रो०। २-२. घातेमि कं अवज्जं-रो०। ३. जीवितावौ -गो०। 
४. रथेन यामि - स्या०। ५. सुतसोम -स्या०। ६. मातु च -सी०,स्या०। ॐ. सदत्या -रो°। 
<. मे -स्या०। ९. गच्छति - रो०। १०. परिषन्धमका -सी०, रो०। ११. जहेय्यं -रो० । 
१२. नत्थो - रो०। 
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जातकं [ १७.५२५. २१६- 


“कोसो च तुण्टुं विपुलो, 
कोद्रागारञ्च तुण्हं परिपूरं। 
पथवी च तु्ं विजिता, 
रमस्सु मा पव्वजि' देव'' ॥ 


. कोसो च' मय्हं विपुलो, 


कोदागारञ्च मय्हं परिपूरं। 
पथवी च मण्हं विजिता, 
तं हित्वा पव्बजिस्सामि'॥ 


. “मय्म्पि धनं पहृतं, 


सद्भात्‌ः नो पि देव सक्कोमि। 
तं ते ददामि सव्वम्पि, 
रमस्सु मा पव्बजि देव" ॥ 
“जानामः धनं पहूत, 

कूवद्धनः पूजितो तया चस्मि। 
सग्गञ्च पत्थयानो, 

तेन अहं पव्वजिस्सामि"' ॥ 


. “'उक्कण्ठितोस्मि वाट्ह, 


अरति मं सोमदत्त आविसति। 
बहुका पिः मे अन्तराया, 
अज्जेवाहं पन्वजिस्सामि"' ॥ 


. "इदं च तुग्दं रुचितं, 


सुतसोम अन्जेव दानि त्वं पव्वज। 
अहं पि पव्वजिस्सामि, 
न उस्सहे तया विना अहं ठातु'“॥ 


. न हि सक्का पव्वजितु, 


नगरे न हि पच्चति जनपदे च| 





१. पव्वजस्यु - सी ०; पव्वज - रो०। २. रो० पोत्थक्रे नत्ि। ३. सङ्ख्यातुं - 
सी०। ४. तं देव-सी०। ५. सव्वं-रो०। ६. जानामि ते-सी०, स्या०। 3. कुल्वडुन 
-स्या०। ८. वहुकाहि - सी०, स्या०। ९. रो° पौत्यके नत्थि। १०. व -रो०। 
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सुतसोमे पन्बजिते, 
कथं नु दानि करिस्माम''॥ 
२२३. “उपनीयतिदं' मजञ्ले, 
परित्तं उदक व चङ्कुवारम्टि। 
एवं सुपरित्तके जीविते, 
न' च पमज्जित्‌ कालो॥ 
२२४. ““उपनीयतिदं मज्जे, 
परित्तं उदके व चद्धुवारम्ि। 
एवं सुपरित्तकं जीविते, 
अन्धवबाराः पमजञ्जन्ति। 10 
२२५. "ते वड्ुयन्ति निरयं, 
तिरच्छानयोनिञ्च पेत्तिविसययं' च" । 
तण्टायः बन्धनवद्धा, 
वडन्ति असुरकायं'' ॥ 
२२६. "“ऊहञ्जतं रजग्ग, 15 2.2 
अविदूरे पुव्वकम्हि च पासादे। 
मञ्ञे नो केसा छिन्ना, 
यसस्सिनो धम्मराजस्स ' 
२२७. ““अयमस्स पासादो, 
सोवण्णपूष्फमाल्यवीतिकिण्णो । र 
यहिमनुविचरि" राजा, 
परिकिण्णो इत्थागारेहि ॥ 
२२८. “अयमस्स पासादो, 
सोवण्णपृप्फमाल्यवीतिकिण्णो । 
यहिमनुविचरि राजा, 25 
परिक्रिण्णो जातिस्षद्खेन ॥ 


|| 





१. उपनिय्यतिदं -स्या०। २. पङ्कवारम्हि-स्या०। ३-३. नप्ममज्जितु - रो०। 
४. अथवाखा - सी०, स्या०, रो०। ५-५. परिनिविसयञ्च - स्या०। ६-६- तण्टावन्धनवन्धा - 
स्या०; तण्टावन्धनवद्धा -से०। ७. पृप्फकम्हि -सी०, स्या०, रो०। € गौ° पौत्थके 
नत्थि। ९. सुवण्णो पुष्फमल्यवीतिविण्णो - रो०। १०. यम्हि° - रो०। 
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२३३. 


२२४. 


२३५. 
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. “इदमस्स कूटागारं 


सोवण्णपुप्फमाल्यवीतिकिण्णं । 
यहिमनुविचरि राजा, 
परिकिण्णो इत्थागारेहि ॥ 


इदमस्स कूटागार, 
सोवण्णपृष्फमाल्यवीतिकिण्णं | 
यहिसनुविचरि राजा, 
परिकिण्णो जातिसद्घंन ॥ 


. “'अयमस्स असोकवनिका, 


सुपुप्फिता सव्वकालिका रम्मा। 
यहिमनुविचरि राजा, 
परिकिण्णो इत्थागारेहि ॥। 


. “'जयमस्स असोकवनिका, 


सुपूष्फिता सव्वकाल्िका रम्मा। 
यहिमनुविचरि राजा, 
परिकिण्णो जातिसक्घंन ॥ 


““इदमस्स उय्यानं, 

सुपुप्फितं सव्वकाछिक रम्मं। 
यहिमनुविचरि राजा, 
परिकिण्णो इत्थागारेहि ॥ 


ˆ'इदमस्स उय्यानं, 

सुपूप्फितं सव्वकालिकं रम्मं। 
यहिमनुविचरि राजा, 
परिक्रिष्णो जातिश्च ङ्न ॥ 


इदमस्सप कणिकारवनं, 
सुपुर्फितं सव्वक्रालिकिं रम्म। 
य्हिमेनुविचरि राजा, 
परिर्रिण्णो इत्थागारेहि ॥ 
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२३६. ""इदमस्स कणिकारवनं, 
सुपूप्फितं सब्वकालिकं रम्मं। 
यहिमनुविचरि राजा, 
परिकिण्णो जातिसङ्खंन ॥ 


२३७. “'इदमस्स पाटलिवनं , 5 
सुपूप्फितं सव्वकालिक रम्मं। 
यहिमनुविचरि राजा, 
परिकिण्णो इत्थागारंहि ॥ 

२३८. "'इदमस्स पाटलिवनं, 
सुपूप्फितं सम्बकालिक रम्मं। 10 
यहिमनुविचरि राजा, 
परिकिण्णो आतिसङ्घुन ॥ 


२३९. “इदमस्स अम्बवनं, 2. 30 
सुपुण्फितं सन्बकाल्िकं रम्मं। 
यहिमनुविचरि राजा, 75 
परिकिण्णो इत्थागारेहि ॥ 


२४०. “'इदमस्स अम्बवनं, 
सुपूप्फितं सव्वकालिक रम्मं। 
यहिमनुविचरि राजा, 
परिकिण्णो जातिसद्खन ॥ २0 


२४१. ““अयमस्स पोक्ठरणी, 
सञ्छन्ना अण्डजेहि वीतिकिण्णा । 
यहिमनुविचरि राजा, 
परिकिण्णो इत्थागारेटि ॥ 
२८२. “अयमस्स पोक्खरणी, % 
सञ्छन्ना अण्डजेहि वीतिकिण्णा । 
यहिमनुविचरि राजाः 
परिकिण्णो वातिसङ्घंन'' ॥ 





१. पाटरखीवनं - सी०। 
जा०२-५ 
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२४३. “राजा' वो खो' पव्वजितो, 
सुतसोमो रज्जं इमं पहत्वान' । 
कासायवत्थवसनो, 
नागो व एकको चरति''। 


6 २४४. ““मास्सु प्व रतिकीटितानि, 
हसितानि च अनुस्सरित्थ'। 
मावो कामा हनिसु, 
रम्मंः हि सुदस्सन" नगरं ॥ 
२४८५. “मेत्तचित्तञ्चः भवेथ, 
10 अप्पमाणं दिवा च रत्तो च। 
अगच्छित्थः देवपुरं, 
आवासं पुञ्जकम्मिनं'' ति ॥ 
चत्तारीसनिपातं निद्वितं । 


तस्सुहानं 


सुवपण्डितजम्बुककुण्डलिनो, 

वरकञ्जमलम्बुसजातकं च । 
४ पवरुततमस द्भुसिरीन्ह्यको, 

सुतसोमअरिन्धमराजवरो' ॥ 








१-१. राजा खो ~ सी०, स्या०, रो०। २. पहन्त्वान -स्या०। ३. एकको व -सी०। 
४. स्या०, रोऽ पोत्थकेसु नत्थि। ५. अनृस्सरित्यो -रो०। ६-६. सुरम्मज्हि - स्या०। 
७. सुदस्सनं नाम ~ सी०। ८. मेत्तञ्च चित्तञ्च - रो०। ९. अथगच्छित्थ -स्या०; अथ- 
गज्छित्थ - रोऽ । १०. पुञ्जकम्मानन्ति ~ रो०। ११. सुतसोमअरिन्दमराजवरो - स्या०। 


१८. पण्णासनिपातो 


५२६. निखिनिकाजातकं (१) 

१. '“उहय्हते' जनपदो, रटुञ्चा पि विनस्सति। ४, 31 
एहि निदिनिके' गच्छ, तं मे ब्राह्मणमानय'' । 

२. (नाहं दुक्ववखमा राज, नाहं अद्धानकोविदा। 
कथं अहं गमिस्सामि, वनं कुञ्जरसेवितं'' ॥ 

३. ""फीतं जनपदं गन्त्वा, हत्थिना च रथेन च। 5 
दारुसद्घाटयानेन, एवं गच्छ निटिनिके । 

४. “"हुत्थिअस्सरथे' पत्ती, गच्छेवादाय खत्तिये । 
तवेव वण्णरूपेन, वसं तमानयिस्ससि'' ॥ 

५. “कदलीधजपञ्जाणो, आभुजीपरिवारितो*। 
एसो पदिस्सति रम्मो, इसिसिद्धस्स अस्समो ॥ 10 

६. “एसो अग्गिस्स सद्भातो, एसो धूमो पदिस्सति । 
मञ्ञे नो अग्गिं हापेति, इसिसिद्खो महिद्धिको'।] 

७. “'तञ्च दिस्वान आयन्ति, आमुत्तमणिकुण्डल । 
इसिसिङ्घधो पाविसि भीतो, अस्समं पण्णदछादनं ॥ 

८. “अस्समस्स च सा द्वारे, गेण्डुकेनस्स' कीटति। 15 
विदसयन्ती अद्धानि, गुण्टं पकासितानि च॥ 

९. ''तञ्च दिस्वान कीढठन्ति, पण्णसार्गतो' जटी । 
अस्समा निक्ठमित्वान, इदं वचनमव्रवि ॥ 

१०. "अम्भो को नाम सो स्क्खो, यस्स तेवंगतं फट । 
दूरे पि वित्तं पच्चेति, न तं ओहाय गच्छति" ।॥ > 








१. उदष्हते - सी°, रो०] २. नक्ठिनिके - सी०, स्या०, रो०। ३. अत्थि ञस्सरथा - 
रो०। ^ आमभुजीपरिवारणो ~ रो०। ५. मेण्ड्केनस्स - सी०, रो०। ६. पण्णसालं गतो - रो०। 
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११. “अस्समस्स ममः ब्रह्य, समीपे गन्धमादने । 
बहवो' तादिसा रुक्खा, यस्स तेवंगतं फल । 
दूरे पि चित्तं पच्चेति, न मं ओहाय गच्छति" ॥ 


१२. “एत्‌ भवं अस्समि मं अदेतु, 
पज्जञ्च भक्खञ्च पिच्छ दम्मि। 
इदमासनं अत्र भवं निसीदतु, 
इतो भवं मूलफलानि भुञ्जतु"'' ॥ 

१३. “कि ते इदं ऊरूनमन्तरस्मि, 
सुपिच्छितं कण्टरिवप्पकासति । 
अक्ाहि में पच्छितो एतमलत्थ, 
कोसे नु ते उत्तमद्धं पविदुं'॥ 

१४. “अहं वने मृरफलेसनं चरं, 
आसादयिं अच्छं सुघोररूपं । 
सो मं पतित्वा सहसाज्छपत्तो, 
पनुज्ज मं अव्बहिः उत्तमद्धः ॥ 

१५. “स्वायं वणो खज्जति कण्ड्वायति, 
सव्वञ्च कारुं न लभामि सातं। 
पटो भवं कण्डुमिमं विनेतुं, 
कुरुतं भवं याचितो ब्राह्यणत्थं' ।। 

१६. “गम्भीररूपो तं वणो सलोहितो, 
अपुतिको वणगन्धो- महा च। 
करोमि ते किञ्चि कसाययोगं, 
यथा भवं परमसुखी भवेय्य'' ॥ 


१७. “न मन्तयोगा न कसाययोगा, 
न ओसधा ब्रह्मचारि ˆ कमन्ति। 


१. मं-सी०। २. पव्वते-सी०। ३. एतु-सी०, स्या०। ४. खादतु -सी०। 
५. सहसज्छ्पत्तो - रो०। ६. अव्वहि -स्या०। ७. कुरुते -रो०। ८. पन्नगन्धो - सी ०, 
रो०; पक्कगन्धो - स्या०। ९. कसावयोगा - रो०। १०. ब्रह्मचारी - सी०, स्या०, रो° । 
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घट मुदुकन विनेहि कण्डु, 

यथा अहं परमसुखी भवेथ्यं'' ॥ 
१८. “इतो नु भोतो कतमेन अस्समो, 

कच्चि भवं अभिरमसि' अरञ्ञे। 

कच्चि नु ते मूलफलं पहृतं 

कच्चि भवन्तं न विहिसन्ति वादा । 
१९. “इतो उजं उत्तरायं दिसाय, 

खेमानदी हिमवता पभावीः। 

तस्सा तीरे अस्समो म्ह रम्मो, 

अहो भवं अस्समं म्ह पस्से ॥ 
२०. “अम्बा च साखा तिका च जम्बृयौ, 

उहालका पाटछियो च पल्ला । 

समन्ततो किम्पुरिसाभिगीतं, 

अहो भवं अस्समं सण्ं पस्से ॥ 
२१. (ताला च मूखा च फला च मेत्थ, 

वण्णेन गन्धेन उपेतरूपं। 

तं भूमिभागेहि उपेतरूप, 

अहो भवं अस्समं मण्टं पस्मे ॥ 
२२. फला च मूला च पहूतमेत्थ, 

वण्णेन गन्धेन रसेनुपेता । 

आयन्ति च लुका तं पदेसं, 

मा में ततो मूलफल अहासुं' ' ॥ 
२३. “पिता ममं* मूफलेसनं गतो, 

इदानि आगच्छति सायका । 

उभो व गच्छामसे अस्समं तं, 

याव पिता मूलफल्तो एतु" ॥ 


१-१. यं ते मुदूतेन विनेहि कण्डु -सी०; यंते मुदूनेन विनि कण्ड्कं-रो०। २. 
अभिरमसी - रो०। ३. रो० पोत्थके नत्थि। ४-४. हिमवन्ता पाति -सी०, स्या०, रो०। 
५. मय्ह॒ - स्या०, रो०। ६. अहसु - रो०। ७. मम -स्या०। 
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३६ जातकं [ १८.५२६. ११- 


११. “अस्समस्स मम' ब्रह, समीपे गन्धमादने । 

बहवो' तादिसा सुक्खा, यस्स तेवंगतं फल । 

दूरे पि चित्तं पच्चेति, न मं ओहाय गच्छति ॥ 
१२. "एत्‌ भवं अस्समि मं अदेतु, 

पज्जञ्च भक्खञ्च पटिच्छ दम्मि। 

इदमासनं अत्र भवं निसीदतु, 

इतो भवं मूफटानि भुञ्जतु'' ॥ 


१३. किं ते इदं ऊरूनमन्तरस्मि, 
सुपिच्छितं कण्टरिवप्पकासति । 
अक्वाहि मं पुच्छितो एतमलत्थं, 


य 


कोसे नु ते उत्तमद्घं पविद्ु“॥ 
१४. “अहं वने मूकफठेसनं चरः, 
आसादयं अच्छं सृघोररूपं । 
सो मं पतित्वा सहसाज्छपत्तो", 
पनुज्ज मं अव्वहिः उत्तमद्ध 


१५. “स्वायं वणो खञ्जति कण्ड्वायति, 
सव्वञ्च कारं न लभामि सातं। 
पटो भवं कण्डुमिमं विनेतुं, 
कूरुत* भवं याचितो ब्राह्मणत्थं '“ ॥ 

१६. (गम्भीरलरूपो ते वणो सलोहितो, 
अपूतिको वणगन्धोˆ महा च। 
करोमि ते किञ्चि कसाययोगं, 
यथा भवं परमसुखी भवेय्य'' ॥ 

१७. “न मन्तयोगा न कसाययोगा, 

न ओसधा ब्रह्मचारि कमन्ति। 





१. मं-सी०। २. पव्वते-सी०। ३. एतु-सी० स्या०। ४. खादतु -सी०। 
५. सहसज्जपत्तो - रो०। £. अव्बुहि -स्या०। ७. कुर्ते -रो०। ८. पन्नगन्धौ - सी०, 
रो०; पक्कगन्धो -स्या०। ९. कसावयोगा - रो०। १०. ब्रह्मचारी - सी०, स्या०, रो० । 
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घट मुदुकेन विनेहि कण्डु, 

यथा अहं परमसुखी भवेग्यं'' 
१८. “इतो नु भोतो कतमेन अस्समो, 

कच्चि भवं अभिरमसि अरञ्ले। 

कच्चि नु' ते मूलफलं पहतं, 

कच्चि भवन्तं न विहिसन्ति बाद्धा''\। 
१९. “इतो उजं उत्तरायं दिसाग्‌, 

खेमानदी हिमवता पभावी। 

तस्सा तीरे अस्समो मय्ह रभ्मो, 

अहो भवं अस्समं मण्ट' पस्से ॥ 
२०. “अम्बा च साला तिका च जस्बुयो, 

उहालका पाटयियो च पूल्ला। 

समन्ततो किम्पूरिसाभिगीतं, 

अहो भवं अस्समं मण्हं पस्से ॥ 
२१. ताला चमूखा च फटा च मत्य, 

वण्णेन गन्धेन उपेतरूपं । 

तं भूमिभागेहि उपेतरूपं, 

अहो भवं अस्समं सण्हं पस्से ॥ 
२२. फला च मूला च पहृतमेत्थ, 

वण्णेन गन्धेन रसेनुपेता । 

आयन्ति च लृहका तं पदेसं, 

मा मे ततो मूलफल अहासुं'' । 
२२३. "पिता ममं मूलफटठेसनं गतो, 

इदानि आगच्छति सायकाले । 

उभो व गच्छामसे अस्समं तं, 

याव पिता मूफल्तो एतु" ॥ 





१-१. यं ते मुदुतेन विनेहि कण्डु -सी°; यंते मुदूतेन विनि कण्डुक-रो०। २. 
अभिरमसी -रो०। ३. रो० पोत्थके नलत्थि। ४-४. हिमवन्ता पभाति - सी०, स्या०, रो०। 
५. म्ह - स्या०, रो०। ६. अहस - रो०। ७. मम -स्या०। 
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२४. “अज्ञे वहू इसयो साधुरूपा, 
राजीसयो अनुमण्गे वसन्ति । 
ते येव पृच्छेसि ममस्समं तं, 
ते तं नयिस्सन्ति ममं सकामे' ॥ 
२५. न ते कद्रानि भिन्नानि, न ते उदकमाभतं। 
अग्गी'पि' ते न हापितो, किनु मन्दो व स्लायसि॥ 
२६. “भिन्नानि कद्ानि हृतो च अग्मि, 
तपनी पि तं समिता ब्रह्मचारी । 
पीठञ्च मय्हं उदकञ्च होति, 
रमसि तुवं ब्रह्मभूतो पुरत्था ॥ 
२७. "अभिन्नकद्रौसि अनाभतोदको, 
अहापितग्गीसि' असिद्धभोजनो । 
न मे तुवं आपसी ममज्ज, 
नदं नु कि चेतसिकञ्च' दुक्वं''।। 
२८. “इधागमा जटिलो ब्रह्माचारी, 
सुदस्सनेय्यो सुतनू विनेति । 
नेवातिदीघो न पनातिरस्सो, 
सुकण्ट्कण्ट्च्छदनेहि भोतो ॥ 
२९. “"अमस्सुजातो अपुराणवण्णी, 
आधाररूपञ्च पनस्स कण्ठे । 
दे यमाः गण्डा उरेसु जाता, 
सुवण्णतिन्दुकनिभा" पभस्सरा ॥ 
३०. (मुखञ्च तस्स भुसदस्सनेय्यं, 
कण्णेमु लम्बन्ति च वूल्चितग्गा। 
ते जोतरे चरतो माणवस्स, 
सुत्तञ्च यं संयमनˆ जटानं। 





१-१. अग्गि पि-स्या०, रो०1 २. हासितो-सीण०, स्या०। ३. त्वं-सी०। ४. 
अहासितम्गीसि -स्या०। “^. चेतसिकल्चि - रो०। ६-६. द्वेपस्स -सी०; द्ास्स -रो०। ७. 
सुवण्णपिन्दूपनिभा - सी ०; सुवण्णतिष्डुसन्निभा -स्या० ; सोवण्णपिण्डुपनिभा - रो०। ८. सेयमानं 
-स्या०। 
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३१. “अञ्जा च तस्स संयमानि चतस्सो, 8, 35 
नीला पीताः लोहितिका च सेताः। 
ता" पिसरे" चरतो माणवस्स, 
तिरिटि' सद्खारिव पावुसम्हि॥ 
३२. “न मिखल* मृज्जमयं धारेति", 5 
न सन्थरे नो पन पव्बजस्स्‌ । 
ता जोतरे जघनन्तरे * विरग्गा, 
सतेरता विज्जुरिवन्तल्मिकिखे ॥ 


३३. "अखीटकानि च अवण्टकानि, 
हेद्रा नभ्या कटिसमोहितानि । 10 
अघद्टिता * निच्चकीटं ' करोन्ति, 
हं तात किरुक्डफलानि तानि ॥ 


३४. (“जटा च तस्स भुसदस्सनेय्या, 
परोसतं वेत्लितग्गा सुगन्धा । 
ढेधा सिरो साधु विभक्तरूपो, 7 
अहो नु खो मय्ह॒ तथा जटास्सु॥ 


३५. “यदा च सो पकिरति'" ता जटायो, 
वण्णेन गन्धेन उपेतरूपा । 
नीट्प्पकं वातसमेरितं व, 
तथेव संवाति" पनस्समो अयं ॥ 20 


३६. “पङ्को च तस्स मुसदस्सनेय्यो, 
नेतादिसो यादिसो मय्हं काये" । 
सो वायती एरितो मालृतेन, 
वनं यथा अग्गगिम्हे सुषुल्टं ॥ 





१. सेयमनी - सी ०; सेजमनी - रो०1 २-२. नीलापिता-रो०। ३. लोहितका - 
स्या०, रो०। ४. सता-रो०) ५-५. ता सेसरे -सी०, स्या०1 ६. चिरीटि-सी०, रो०। 
७. मेखटं - स्या०, रो०। ८. धरेति - रो०। ९. सन्तचे - सी ०; सन्नचं - रो०। १०. जघ- 
नवरे ~ रो०; ज द्नन्तरे ~ स्या०। ११-११. अविघट्टिता निच्चंकीलि - रो°1 १२. परिकति - 
रोऽ १३. संवायति -स्या०; सखाति-रो०। १५. वन०-रो०। १५. कायो -सी०, 
स्या०, रो०। 
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३७. “निहन्ति सो रुक्खफटं पथन्या, 
सुचित्तरूपं रुचिरं दस्सनेय्यं । 
वित्तञ्च तस्स पुनरेति हत्थं, 
हं तात किरुक्खफल नु खो तं॥ 

३८. “दन्ता च तस्स भुसदस्सनेय्या, 
सुद्धा समा सद्धुवरूपपन्ना । 
मनो पसादेन्ति विवरियमाना, 
न॑ हि नून सो साक्मखादि तेहि॥ 


९५1 
^© 


. ““अकक्कसं अग्गलितं मुहं मृदु, 


उजुं अनुद्धतं अवंषलमस्स भासितं। 
रुदं मन्‌ञ्जं करवीकसुस्सर, 
हदय ङ्गमं रञ्जयतेवे मे मनो॥ 
४०. “विन्दुस्सरो नातिविसदुवाव्यो', 
न नून सज्छ्रायमतिप्पयुत्तो | 
इच्छामि भोः तं पुनदेव" दट्टु, 
मित्तो हि मे माणवोहु* पुरत्था ॥ 
४१. “सुसन्धि सव्वत्थ विमद्िमं वण, 
पुथ ` सुजातं खरपत्तसच्चिभं। 
तेनेव मं उत्तरियान माणवो, 
विवरितं ऊरु जघनेन पीष्टयि"॥ 
४२. “तपन्ति आभन्ति विरोचरे च» 
सतेरता“ विज्जुरिवन्तलिक्े । 
वाहा मुद्‌ अजञ्जनलोमसादिसा', 
विचित्रवदडगुखिकारस'` सोभरे ॥ 





१. पथव्या - सी ०; पट्व्या - रो०। २. नस्स-रो०। ३-३. नह्‌ नून -सी०, रो०। 
४. अगद्धितं -गो०। ५. नातिविस्सद्रुवाक्यो -सी०, स्या०, रो०। ६. खो-सी०, स्या, 


रो०। 2. पुनरेव - रो०। 


८. मित्तं हि म -सी०, रो°; मित्तञ्हिमे -स्या०। ९. माणव 


-सी०, स्या०; माणवाह-रो०। १०. पृथु -स्या०; पुथुं-रो०। ११. विवरिय-स्या०, 
रोऽ १२. पिद्ी-सी०, म०। ६३. व-रो०। १४. सतेरिता-स्या०। १५. अञ्जन - 
कोमसदहिता - स्या०। १६. विचित्रवटरडगुल्किस्स -स्या०। 
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अकक्कसङ्खो न च दीघलोमो, 2. 
नखास्स' दीघा अपि लोहितम्गा। 

मुदुहि बाहाहि पलिस्सजन्तो, 

कल्याणरूपो रमयं उपदुहि ॥ 


“'दुमस्स तलृपनिभा पभस्सरा, 5 
सुवण्णकम्बुतलवदटुसुच्छवी । 

हत्था मुद्‌ तेहि मं संुसित्वा, 

इतो गतो तेन मं दहन्ति तात ॥ 


“नः नून सोखारिविधं अहासि, 

न नून सोकट्रानि" सयं अभच्जि। | 
न नून हन्ति दुमे कटारिया, 

न हिस्स' हत्थेसु खिलानि अस्थि ॥ 


, “अच्छो च खो तस्स वणं अकासि, 


सो मंत्रवि सुखितं मं करोदि। 
ताहं करि तेन ममासि" सोख्य, 15 
सो चत्रवि सुखितोस्मी ति ब्रह्य ॥ 


“अयञ्च ते मालृवपण्णसन्थता, 

विकिण्णरूपा व मया च तेन च। 

किलन्तरूपा उदके रमित्वा, 

पुनप्पूनं* पण्णकुटि' वजाम ॥ 20 


“न मज्ज मन्ता पटिभन्ति तात, 
न अग्गिहुत्तं न पि यजञ्जतन्तं ` । 
नचापिते मूठफटानि भुञ्जे, 
याव न पस्सामि तं ब्रह्मचारि॥ 





१. नखस्स -स्या०। २. ते-रो०। ३-३. न ह नून -सी०, रो०। ४. क्टानि- 
रो०। ५. पिस्स-स्या०, रो०। ६. खीठानि-रो०। ७. व-स्या०। ८. ममापि स्यार, 
रो०। ९-९. पूनप्पुनञ्चस्स कुटिं ~ रो०। १०. यञ्जतन्तरं - सी ०; यञ्जतव्र -स्या०; यत्र 


तत्र - रो०। 
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7. 38 ४९. “अद्धा पजानासि तुवम्पि तात, 
यस्सं दिसं" वसते ब्रह्मचारी । 
तं मं दिसं पापय तात चिप्प, 
मा ते अह्‌ अमरिमस्समम्हि।। 
। ५०. ““विचित्रषुल्ल' हि वनं सुतं मया, 
दिजाभिघृद्रुं दिजसङ्खसेवितं। 
तं मं वनं पापय तात खिप्पं, 
पुरा ते पाणं विजहामि अस्समे''। 
५१. “"इमस्माहं जोतिरसे वनम्हि, 
10 गन्धव्वदेवच्छरस द्भुसेविते । 
द्सीनमावासे सनन्तनम्टि, 
नेतादिसं अरति पापुनेथ । 
५२. “भवन्ति मत्तानि अथो" न होन्ति, 
जातीसु मित्तेस्‌, करोन्ति पेमं। 
5 अथञ्च जम्मो कस्स वा" निविदो, 
यो नेव जानाति कुतोम्हि आगतो ॥ 
५३. “संवासेन हि मत्तानि, सन्धियन्तिः पुनप्पुनं । 
स्वेव* मित्तो" असंगन्तु, असंवासेन जीरति ॥ 
५४. “सचे तुवे दक्खसि ब्रह्मचारि 
1 सचे तुवं सतलपेः ब्रह्मचारिना । 
सम्पन्नसस्सं व॒ महोदकेन, 
तपोगुणं खिप्पमिमं परहिस्ससि' ॥ 
५५. ““पुन' पि'* चं दक्खसि ब्रह्मचारि, 
पुन पि चे सल्लपे ब्रह्मचारिना। 
सम्पन्नसस्सं व॒ महोदकन, 
उस्मागतं खिप्पमिमं पहिस्ससि ॥ 


1 
॥ 





१. दिसायं - स्या०, रो०। २. विचिवपुप्फं - सी०, रो०1 ३. दिसं - रो०। ४. अथ - 
रो०। ५. दिवा -स्या०। ६. सन्धीयन्ति - सी०, रो०। ७-७. सा च मेत्ति-रो०। ८. संल्पि ~ 
सी०। ९. पट्स्ससि -सी०, स्या०, रो०। १०-१०. पुनपि -रो०। 
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५६. “भूतानि हतानि चरन्ति तात, ४.39 
विरूपरूपेन मनुस्सलोके । 
न तानि सेवेथ नरो सपञ्जो, 
आसज्ज नं नस्सति' ब्रह्मचारी" ति॥ 


५२७. उम्मादन्तीजातकः (२) 


ष 


५७. ''निवेसनं कस्स नुदं सुनन्द, 
पाकारेन पण्डुमयेन गृत्तं । 
का दिस्सति अग्गिसिखा व दुरे, 
वेहायसं* पव्वतग्गेव अच्च 
५८. ““घीता न्वयं" कस्स सुनन्द होति, 
सुणिसा न्वयं कस्स अथो पि भरिया। 10 
अक्खाहि मे चिप्पमिधेव' पृद्ो, 
अवाव्रटा* यदि वा अत्थि भत्ता''॥ 
५९. "जह हि जानामि जनिन्द एत, 
मत्या च पेत्या च अथो पि अस्सा। 
तवेव“ सो पुरिसो भूमिपाल, 15 
रत्तिन्दिवं अप्पमत्तो तवत्थे ॥ 
९०. “इद्धो च फीतो च सुवडतो' च, 
असच्चो च" ते अञ्जतरो जनिन्द। 
तस्सेसा'* भरियाभिपारकस्स, 


उम्माद्न्ती'* नामधेय्येन राज''।] 20 
६१. "अम्भो अम्भो नापमिदं इमिस्सा, क, +. 


मत्या च पेत्या च कतं सुसाधु । 
तदा हि मय्हं अवलोकग्रन्ती, 
उम्मत्तकं उम्मदन्ती अकासि" । 





१. एतानि ~ रो०! २. तस्सति ~ रो०1 ३. उम्मदन्तीजातक - रो०। ४. वेहासयं - 
सी०, रो०। ५. नियं-सी०, रो०; न्वायं -स्या०) ६. चिप्पमिदेव ~ रो०। ७. अवावा - 
स्या०। €. तथेव - रो०। ‰. सुवाछ्िहको ~ रो०। १०. रो° पौत्थके नत्थि। ११. तस्सैव ~ 
स्या०। १२. उम्मादन्ती ति -स्या०; उम्मदन्ती-रो० ।१३. तथा-सी०, स्या०, रो०। 


10 


15 


20 
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६३३. 


६४. 


६१५. 


६६. 


६७. 


६८. 


जातकं [ १८.५२७. ६२- 


. श्या' पुण्णमासे मिगमन्दलोचना, 


उपाविसि पुण्डरीकत्तचङ्खी । 

द्रे पुण्णमायो तदह अमज्बहं, 
दिस्वान पारावतरत्तवासिनि॥ 
“अक्रारपम्हहि सुभेहि वग्गुभि", 
पलोभयन्ती मं यदा उदिक्खति । 
विजम्भमाना' हरतेव मे मनो, 
जाता वने किम्पुरिसी व पव्वते॥ 


“तदा हि ब्रहती सामा, आमुत्तमणिकुण्डला । 
एकच्चवसना नारी, मिगी मन्तावुदिव्खति ॥ 


“कदास्सु मं तम्बनखा सुरोमा, 
बाहामुदू चन्दनसारणित्ता। 
वटुडगुखी सन्रतधीरकुत्तिया", 

नारी उपञ्जिस्सति सीसतो सुभा॥ 
कदास्सु मं कञ्चनजालूरच्छदा, 
धीता तिरीरिस्स विलग्गमज्ज्ाः। 
मुदुहि वाहाहि पलिस्सजिस्सति, 
ब्रहावने जातदुमं व मालुवा॥ 


कदास्सु' लाखारसरत्तसुच्छवी, 
विन्दूत्थनी पुण्डरीकत्तचद्धी । 
मुखं मुखेन उपनामयिस्सति, 
सोण्डो व सोण्डस्स सुराय थाट।॥ 


यदाहसं “ तं'* तिदटुग्ति, सव्वभहं ` मनोरमं । 
ततो सकस्स चित्तस्स, नाववोधामि कञ्चन" ।। 





१. सा-रो०। २. अमन्तरं-स्या०; अमञ्ज्ं-रो०। ३. पारावट०-स्या०; 
पारापतरत्तवासिनिं - रो०। ४. वग्गूहि-रो०। ५. विजम्हमाना -स्या०। ६. सन्नतवीर- 
कत्तिया - रो०। ७. काञ्चन ० -स्या०; कलञ्चवनमारुरच्छदा - रो०। 4. विलाकमन्ा -स्या०, 
रो०। ९. कदास्सु मं -स्या०। १०-१०. यथासं नं - रो०। ११. सव्वगत्तं - सी०, स्या०, 
रो०। १२. किञ्चनं - रो०। 


१८.५२७.७५ | उम्मादन्तीजातक ४५ 


६९. “'उम्मादन्तिमहं ददा, आमृत्तमणिकुण्डले । 3. 41 
न सुपामि दिवारत्ति, सहस्सं वं पराडितो॥ 


वने 1 


७०. सक्को चेः मे वरं दज्जा, सो च छ्व्भेधथ मे वरो। 
एकरत्तं' द्विरत्तं वा, भवेय्यं* अभिपारको । 
उम्मादन्त्या रमित्वान, सिविराजा ततो सयं | 5 


७१. “भूतानि मे भूतपती नमस्सतो, 
आगम्म यक्खो इदमेतदब्रवि^। 
रञ्जो मनो उम्मदन्त्या निविदो, 


१०29 


ददामि ते तं परिचारयस्सु'“ '" ॥ 


७२. “'ूञ्जा" विधंसे'' अमरो न चम्हि, 10 
जनो च मे पापमिदञ्च जञ्जा । 
भूसो च त्यस्स“ मनसो विघातो, 
दत्वा पियं उम्मदन्तिं अदट्रा'"'' | 


७२३. “जनिन्द नाञ्वत्र तया मया वा, 
सब्बा पि कम्मस्स कतस्स जञ्जा। 16 
यं ते मथा उम्मदन्ती पदिन्ना, 
भुसेहि राजा वनथं सजाहि'' ।। 


७४. “यो पापकं कम्म करं मनस्सौो, 
सो मञ्बति माथिद' मल्जिसु अञ्े। 
पस्सन्ति भूतानि करोन्तमेतं, ९ 
युत्ता च ये होन्ति नरा पथव्या॥ 


७१५. “अञ्जो नु तें कोचि नरो पथव्या, 
सद्धेय्य'“ लोकस्मि न मे पिया ति। 





१. दद्ध -सी०, स्या०, रो०। २. आमृत्तमणिकुण्डला -स्या०, रो०। ३. सुप्पानि ~ 
स्या०। ४. च-सी०,रो०। ५-५. एकरत्तिं दिरत्तिंवा-रो०। ६. भवेय्य-स्या०। ॐ. 
सिया -स्या०, रो०। ८. इदमेवमव्रवि - रो०। ^. उमादन्त्या -स्या०। १५. परिवार- 
यस्सु -रो०। ११-११. पुञ्जा च धसे -स्या०, रो०। १२. नो -रो०। ३. पापमिदन्ति - 
सी°, रो०। १४. त्यास्स -रो०। १५. अद्र -स्या०, रो°। १३. मायिदं -स्या०; 
मायिध -रो०। १७. कोध -रो० १८. सदृेय्य -सी० । १९. सा ~ रो। 


10) 


४६ जातकं [ १८.५२७.७५- 


भुसो च त्यस्स मनसो विघातो, 
दत्वा पियं उम्मदन्तिं अदद्रा''॥ 


७६. “अद्धा पिया मय्ह जनिन्द एसा, 
न सा ममं अप्िया भूमिपाल। 
गच्छेव त्वं उम्मदन्तिं भदन्त", 
सीहो व सेलस्स गुहं उपेति'' ॥ 


७७. “न पीठिता अत्तदूखेन' धीरा, 
सुखप्फर कम्म परिच्चजन्ति । 
सम्मोहिता वा' पि सुखेन मत्ता, 
न पापकम्मञ्च' समाचरन्ति'' | 


७८. "तुवं हि माता च पिता च मण््‌, 
भत्ता पती पोसको देवता च। 
दासो अहं तुय्ट सपृत्तदारो, 
यथासुखं सामि" करोहि कामं" ॥ 


७९. “यो इस्सरोम्ही ति करोति पापं, 
कत्वा च सो नुत्तसते' परेसं । 
न तेन सो जीवति दीघमायु, 
देवा पि पापेन समेक्रे नं ॥ 

८०. “अलञ्जातक सामिकेही पदिन्न, 
धम्मे ठिता ये पटिच्छन्ति दानं। 
परिच्छका दायका चा पि तत्थ, 
सुखप्फलञ्जेव करोन्ति कम्मं'” ॥ 


८१. "अज्जो नु ते कोचि नरो पथव्या, 
सद्धेय्य लोकस्मि न मे पिया ति। 
भुसो च त्यस्स मनसो विघातो, 
दत्वा पियं उम्मदन्तिं अददा" ॥ 
१. भन्ते - स्या०। २. अत्तदुक्खेन -स्या०, रो०। ३-३. चापि -रो०। ४. पापकं 
कम्म - रो०। ५. सिन्ब - सी०, रो०; सीवि -स्या०। ६. नुत्तपते -स्या०, रो०। ७. दीघमायुं - 
सी० स्या०। 





१८.५२७.८८ ] उम्मादन्तीजातकं ४७ 


८२. “अद्धा पिया मय्ह॒ जनिन्द एसा, 
न सा ममं अप्पिया भूमिपार। 
यं ते मया उम्मदन्ती पदिन्ना, 
भुसेहि राजा वनथं सजादहि"* ॥ 


८३. “यो अत्तदुक्खेन परस्स दुक्खं, 
सुखेन वा अत्तसुखं दहाति" । 
यथेविदं म्ह तथा परेसं, 
योः एवं जानाति स वेदि धम्मं॥ 


1 
[नक ॥ 


2. 43 


८४. “अन्मो न्‌ ते कोचि नरो" पथव्या, 
सद्धेय्य लोकस्मि न मे पिया ति। 10 
भुसो च त्यस्स मनसो विघातो, 
दत्वा पियं उम्मदन्तिं अददा '॥ 


८५. "जनिन्द जानासि पिया ममेसा, 
न सा ममं अप्पिया भूमिपाल। 
पियेन ते दम्मि पियं जनिन्द, 15 
पियदायिनो देव पियं लभन्ति" ॥ 


८६. "सो नूनाहं वधिस्सामि, अत्तानं कामहेतुक । 
न हि धम्मं अधम्मेन, अहं वधितुमुस्सहे"' ॥ 


८७. “सचे तुवं मय््‌॒ सतिं जनिन्द, 
न कामयासि नरवीर सेहु। २ 
चजामि नं सव्वजनस्स सिव्या, 
मया पमुत्तं ततो अन्ह्येसि नं'“॥ 


८८. “अदूसियं चे अभिपारक त्वं 
चजासि कप्ते अहिताय त्यस्स। 
महा च ते उपवादो पि अस्स, 2 
न चा पि त्यस्स नगरम्हि पक्खो 





१. दहति -स्या०। २. सो-रो०। ३. पजानाति -स्या०। ४. परो-स्या०। 
५. न॒नह्‌ -रो०। ई. नरविरिय -रो०। ७. तुवं -स्या०। 


४८ जातकं [ १८.५२७. ८९~ 


८९. “अहं सहिस्सं उपवादमेतं, 
निन्द पसंसं गरहञ्च सब्बं । 
ममेतमागच्छतु भूमिपाल, 
यथासुखं सिविः करोहि कामं । 
! ९०. “यो नेव निन्दं न पनप्पसंसं, 
आदियति गरहं नो पि पूजं। 
सिरी च लक्खी च अपेति तम्हा, 
आपो सुवुद्रौ व यथा थलम्हा''। 
९१. “यं किञ्चि दुक्वञ्च सुखञ्च एत्तो, 
॥ धम्मातिसारं च मनोविघातं। 
उरसा अह्‌ पच्चुत्तरिस्सामि" सव्वं, 
एथवी यथा थावरानं तसानं'* 
९२. “धम्मातिसारञ्च मनोविघातं, 
दुवषडड्च निच्छामि अहं परेसं । 
त एक्रोविम' हारथिस्सामि' भारं, 
धम्मे टितो किञ्चि अहापयन्तो“' ।। 
९३. “सरगृपगं पुञ्जकम्मं जनिन्द, 
मा मे तुवं अन्तरायं अकासि। 
ददामि ते उम्मदन्तिं पसन्नो, 
2) राजा व यञ्ञे धनं ब्राह्मणानं''। 
९४. “अद्धा तुवं कत्ते हितेसि' मय्द, 
सखा ममं उम्मदन्ती तुवञ्च। 
निन्देय्यु * देवा पितरो च सव्व, 
पापञ्च पस्सं अभिसम्परायं''। 


{८.११ 


ध ९५. (न'" हेतधम्मं* सिविराज वज्जु, 
सनेगमा जानपदा च सन्वे। 





१. गरहम्पि -रो०। २. सिव्व -मी०, रो०। ३. पुनप्पसंमं -स्या०, रो०। ४. व~ 
रो०1 ५. पटिच्छिस्सामि - सी, स्या०; पच्चृपदिस्सामि -रो०। ६. एकोपिमं - स्या०, रो०। 
७. तारयिस्मामि -स्या०। <-८. कञ्चि न तापयन्तो - रो०। ९. हितोसि -स्या०। १०. 
निन्देय्युं -रो०। १२-११. न हतं धम्मं -स्या०। 


१८.५२७. १०३ ] उम्मादन्तीजातकं 


९६. 


९9; 


९८. 


९९. 


१००. 


१०१. 


यं ते मया उम्मदन्ती पदिन्ना, 
भुसेहि राजा" वनथं सजाहि'' ॥ 
“अद्धा तुवं कत्ते हितेसि मण्ड, 
सखा ममं उम्मदन्ती तुवञ्च। 
सतञ्च धम्मानि सुकित्तितानि, 
समुट्वेला व दुरच्चयानि'*॥ 


{ 


आहुनेय्यो' मेसि हितानुकम्पी, 
धाता विधाता चरसि कामपालो। 
तथी हुता राज' महप्फला हि" 
कामेन मे उम्मदन्तिं पटिच्छ''॥ 
अद्धा हि सन्बं अभिपारक त्वं, 
धम्मं अचारी मम कन्तुपत्त' । 
अञ्जो नु ते को इध सोत्थिकत्ता, 
द्विपदो नरो अरुणे जीवलोके ' ॥ 


1 


{ 


तुर्धे' नु सेदो त्वमनुत्तरोसि, 

त्वं धम्मग्‌* धम्मविद्‌ सुमेधो । 

सो धम्मगुत्तो चिरमेव जीव, 

धम्मञ्च मे देसय धम्मपाॐ'॥ 

“तदिद अभिपारक, सुणोदहि वचनं मम। 

धम्मं ते देसयिस्सामि, सतं आसेवितं अहं ॥ 
“साधु धम्मरुचि राजा, साधु पञ्जाणवा नरो। 
साधु मित्तानमददुन्भो, पापस्साकरणं सुखं ॥ 


. ''जअक्कोधनस्सप विजिते, टितधमस्स राजिनो। 


सुखं मनुस्सा आसेथ, सीतच्छायाय स्कर ।। 


. “न चाहमेतं' अभिरोचयामि, 


कम्मं असमेक्छकतं असाधु । 





१. राज ~ रो०। २. आहूनियो - रो०। ३. देव - रो०। ४. हि मे ~ रो०। ५. कत्तपुत्त - 
रो०] ६. दिपदो -रो०। ७. त्वं -स्या०) ८. घम्मगृतो -सी०। ९. वाहमेतं - रो°। 


जा०२-७ 


16 


25 
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ये वापि अत्वान सयं करोन्ति, 

उपमा इमा मय्ह' तुवं सुणोटि ॥ 
१०४. “गवं चे तरमानानं, जिम्हं गच्छति पुद्धवो । 

सव्वा ता जिम्हं गच्छन्ति, नेत्तं जिम्ह्‌ः गते सति ॥ 
१०५. “एवमेव मनुस्सेसु, यो होति सेद्रुसम्मतो । 

सो चं अधरम्मं चरति, पगेव इतरा पजा। 

सव्वं रदं दुखं * सेति, राजा चं होति अधघम्मिको ॥ 
१०६. “गवं चं तरमानानं, उजुं गच्छति पुद्खवो । 

सव्वा' गावी उजुं यन्ति, नेत्त उजुं गते सति ॥ 
१०७. “एवमेव मनुस्सेसु, यो होति सेदरुसम्मतो । 

सो सचे धम्मं चरति, पगेव इतरा पजा। 

सव्वं रदं सुखं सेति, राजा चं होति धम्मिको ॥ 
१०८. “न चापां अधम्मेन, अमरत्तमभिपत्थये" । 

इमं या पथविं सन्बं, विजेतुं अभिपारक॥। 
१०९. “यं हि किञ्चि मनुस्सेसु, रतनं इध विजञ्जति। 

गावो दासो हिरजञ्जञ्च, वत्थियं हरिचन्दनं ॥ 
११०. ““अस्सित्थियोः रतनं मणिकञ्च, 

यञ्चा पि मे चन्दसूरिया अभिपालयन्ति। 

न तस्स हेतु विसमं चरेय्य'', 

मज्ज सिवीनं उसभोम्हि'` जातो ॥ 
१११. “नेता हिता उग्गतो रद्रुपालो, 

धम्मं सिवीनं अपचायमानो । 

सो धम्ममेवानुविचिन्तयन्तो, 

तस्मा सके चित्तवसे न वत्तो''॥ 





१ मय्य -स्या०। २. जिम्ह्‌-रो०। ३. एवमेवं - रो०। ४. दुक्लं - स्या०, रो०। 
५-५. सव्वा ता उजुं गच्छन्ति -स्या०, रोऽ । &- चेपि -स्या०, रोऽ। ७. चापू ~ रो०। 
८. अमरत्तमपि पत्थये - रो०1 ‰ अस्सित्थियो च - सी०। १०. चन्दिमसुरिया ~ रो०। 
११. चरेय्य -स्या०. रो०। १२. उसभोस्मि -स्या०। १३-१३. नेताभिता - सी०; 
नेतापिता - रो०। 
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११२. “अद्धा तुवं महाराज, निच्चं अव्यसनं सिवं। 
करिस्ससि चिरं रज्ज, पञ्जा हि तव तादिसी॥ 
"एतं ते अनुमोदाम, यं धम्मं नप्पमज्जसि। 

धम्मं पमज्ज खत्तियो, रद्राः चवति इस्सरो ॥ 


११३. 


११४. 


११५. 
११६. 
११७. 
११८. 
११९. 
१२०. 
१२९१. 
१२२. 


१२५. 


१२५. 


"धम्मं 


चर 


इध धम्मं 


{५८ धम्मं 
धम्मं 


11) धम्म 


चर्‌ 
चर्‌ 


चर 
| चर 
चर 
चर 
चर 


चर्‌ 


इध धम्मं 


४ (८ धम्म 


चर्‌ 


महाराज, 
चरित्वान, 


महाराज, 
महाराज, 
महाराज, 
महाराज, 
महाराज, 
महाराज, 
महाराज, 


महाराज, 
चरित्वान, 


महाराज, 


मातापितूसु खत्तिय । 
राज सग्गं गमिस्ससि॥ 


पृत्तदारेसु खत्तिय ...पे०...॥ 
मित्तामच्चेसु खत्तिय ...प०...॥ 
वाहनेसु बेस च ...पे०...॥ 
गामेसु निगमेसु च ...पे०...॥ 
रद्रंसुः जनपदेसु च ...पे०... ॥ 
समणव्राह्मणेसु' च ...पे०...॥ 
मिगपक्खीसु खत्तिय ...पे०... ॥ 


धम्मो चिण्णो सुखावहौ । 
राज सग्गं गमिस्ससि।॥ 


सडन्दा' देवा सब्रह्मका । 


सुचिण्णेन दिवं पत्ता, मा धम्मं राज पामदो'' ति॥ 


५२८. महाबोधिजातकं (३) 


“किंनु दण्डं किमजिनं, कि छत्तं किमृपाहनं। 
किमडक सञ्च पत्तञ्च, सङ्खाटिञ्चा पि ब्राह्मण । 
तरमानरूपोहासि", किं नु पत्थयसे दिसं" ॥ 
'दरादसेतानि वस्सानि, वुसितानिˆ तवन्तिकं । 
नाभिजानामि सोणेन, पिद्धलेनाभिकूजितं | 





१. ठाना -सी०। २. रदु -रो०। ३-३. समणे ब्राह्मणेसु च -स्या०, रोऽ । ४४. 


इन्दा देवा - स्या०; सडइन्ददेवा ~ रो०। 
गण्टासि -स्या०, रो०। 


५. पमादो -रो०। €. किमाजिनं-स्या०] ७. 
८. वसितानि -स्या०) 
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५२ जातकं [१८.५२८ . १२६ 


१२६. “स्वायं दित्तौ व नदति, सुक्कदाठं विदंसयं । 
तव सुत्वा सभरियस्स, वीतसद्धस्स मं पति" 


१२७. “अह एस कतो दोसो, यथा भाससि ब्राह्ण । 

एस भिय्यो पसीदामि, वस ब्राह्मण मागमा'“॥ 
१२८. “सव्वसेतो पुरे आसि, ततो पि सबलो अहु । 

सनव्वलोहितको दानि, कालो पक्कमितुं मम॥ 
१२९. “अन्भन्तरं पुरे आसि, ततो मज्द ततो बहि । 

पुरा निद्धमना होति, सयमेव वजामहं' ॥ 
१३०. “वीतसद्धं न सेवेय्य, उदपानं व नोदक । 

सचे पि नं अनुखणे, वारि कटमगन्धिक 
१३१. (पसन्नमेव सेवेय्य, अप्पसन्नं विवज्जये । 

पसच्रं पयिरूपासेय्य, रहदं वुदकसत्थिको ॥ 
१३२. “भजे भजन्तं पुरिस, अभजन्तं न भज्जये'। 

असप्पुरिसधम्मो सो, यो भजन्तं न भज्जति॥ 


१३३. “यो भजन्तं न भजति, सेवमानं न सेवति। 
स वे मनुस्सपापिदो, मिगो साखस्सितो यथा ॥ 


१३४. “अच्चाभिक्छणसंसग्गा, असमोसरणेन च। 
एतेन मित्ता जीरन्ति, अकाठे याचनाय च।। 


१३५. "तस्मा नाभिक्णं गच्छे, न च गच्छे चिराचिरं। 
कालेन याचं याचेय्य, एवं मित्ता न जीयरे' ॥ 
१३६. “अतिचिरं निवासेन, पियो भवति अप्पियो । 
आमन्त खो तं गच्छाम, पूरा तें होम अप्पिया''॥ 
१३७. “एवं चे याचमानानं, अञ्जलि नावबृज््सि। 
परिचारकान' सतं, वचनं न करोसि नो। 
एवं तं अभियाचाम, पून कथिरासि परियायं''॥ 





१. चजामहं - रो०। २. भाजये -रो०। ३. जीररे-स्या०, रो०। ४-४. परि- 
चारिकाने सत्तानं ~ सी ०, स्या०; परिवारकानं सत्तानं ~ रो०। 
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१३८. "एवं चे नो विहरत, अन्तरायो न हेस्सति। 
तुष्टं वापि महाराज, मथ्ह्‌ः वा रट्ुवडुर। 
अप्पेव नाम पस्सेम, अहोरत्तानमस्चये' ॥ 

१३९. उदीरणा चे संगत्या, भावाय मनुवत्तति । 
अकामा अकरणीयं वा, करणीयं वा पि कुव्वति'। 
आकामाकरणीयम्हि, क्विध पापेन च्प्पति॥ 


१४०. सोचे अत्थो च धम्मो च, कल्याणो न चः पायको। 
भोतो चे वचनं सच्चं, सुहतो वानरो मया ॥ 


[ 


१४१. ""अत्तनो चे हि वादस्स, अपराधं विजानियाः। 
न मं त्वं गरहेय्यासि, भोतो वादो हि तादिसो'।॥ 16 


१४२. “इस्सरो सन्बलोकस्स, सचे कप्पेति जीवितं । 0 
इद्धि व्यसनभावल्च, कम्मं कल्याणपापक्‌ । 
निदेसकारी पुरिसो, इस्सरो तेन छ्प्पति ॥ 


१४३. (सो चे अत्यो च धम्मो च, कल्याणो न च पापको। 
भोतो चे वचनं सच्चं, सुहतो वानरो मया ॥ 15 


१४४. “"अत्तनो चे हि वादस्स, अपराधं विजानिया। 
नमं त्वं गरहेय्यासि, भोतो वादो हि तादिसो''।। 


१४५. “सचे पुव्बेकतहेतु, सुखदुक्वं निगच्छति । 
पोराणकं कतं पापं, तमेसो मुच्चते" इणं । 
पोराणकडइणमोक्खो', क्विध पापेन टिप्पति ॥ ५) 
१४६. (सो चे अत्थो च धम्मो च, कल्याणो न च पापको। 
भोतो चं वचनं सच्चं, सुहतो वानरो मया ॥ 


१४७. ““अत्तनो चे हि वादस्स, अपराधं विजानिया। 
नमं त्वं गरहेय्यासि, भोतो वादो हि तादिसो''॥ 








१-१. तुम्हञ्चापि -सी०; तुण्हं चापि-रो०। २-२. मब्हं च-रो०; अरम्‌ वा- 
सी०। ३. रहुवद्टन -म०, सी०, रो०। ४. कुर्वति -स्या०। ५. अकामाकरणीयस्मिं - 
स्या०; अकामकरणीयसिमिं -रो०। ६. वुविध-रो०। 3. लिम्पति -स्या०। €. रो° 
पोत्यके नत्थि। ९. विजानिय -सी०, स्या०, रो०। १०. इद्धि -गे०। ११. मुञ्चते - 
सी०, स्या०। १२. पोराणकमिणमोक्छो ~ रो०। 
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४३. जातकं [ १८.५२८. १४८- 


१४८. ““चतु्नयेवुपादाय, रूपं सम्भोति पाणिनं । 
यतो च रूपं सम्भोति, तत्थेवानुपगच्छति ॥ 

१४९. “इधेव जीवति जीवो, पेच्च पेच्च विनस्सति। 
उच्छिज्जति अयं लोको, ये वाला" ये च पण्डिता। 
उच्छिज्जमाने लोकस्मिं, क्विध पापेन क्प्पति ॥ 

१५०. (सोचे अत्थो च धम्मो च, कल्याणो न च पापको। 
भोतो चे वचनं सच्चं, सुहतो वानरो मया ॥ 


१५१. ““अत्तनो चं हि वादस्स, अपराधं विजानिया। 
नमं त्वं गरहेय्यासि, भोतो वादो हि तादिसो''॥ 


१५२. “आह खत्तविदा' लोके, वाला पण्डितमानिनो ॥ 

मातरं पितरं हञ्जे, अथो जेद्रुम्पि भातरं। 

हनेय्य पूृत्त'दारे च, अत्थो चे तादिसो सिया॥। 
१५३. “यस्स रुक्खस्स छायाय, निसीदेय्य सयेय्य वा । 

न तस्स साखं भञ्जय, मित्तदुव्भो* हि पापको ॥ 
१५४. अथ अत्थे समुष्पन्ने, समूलमपि अव्वहे' । 

अत्थो में सम्बलेनाः पि" सुहतो वानरो मया॥। 
१५५. (सोः चे अत्थो च धम्मो च, कल्याणो न च पापको। 

भोतो चँ वचनं सच्चं, सुहतो वानरो मया ॥ 
१५६. “"अत्तनो चं हि वादस्स, अपराधं विजानिया। 

न मं त्वं गरहेय्यासि, भोतो वादो हि तादिसो ॥ 
१५७. "अहेतुवादो पुरिसो, यो च इस्सरकुत्तिको । 

पुव्बेकती च उच्छेदी, यो च खत्तविदो नरो॥ 
१५८. “एते असप्पूरिसा लोके, वारा पण्डितमानिनो । 

करेय्य तादिसो पापं, अथो अज्जम्पि कारये। 

असप्पूरिससंसग्गो, दुक्न्तो* कटुकुद्रयो ।। 





१ वला-म०। २. खत्तविधा -सी०, स्या०, रो०। ३. पत्ते च -रो०। ४ 
मित्तदून्भी - रो° । ५. अब्भुहे -स्या०। ६-६. सम्बलेनाति - रो०। ७-5. अयं गाथा सी° 
पोत्थके नत्थि। ८. दुक्कटो -सी०) 
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क 7, क, । 


१६०. 


१६१. 


१ न "~ "१ 


१६४. 
१६५. 


१६६. 


१५९. 


१६२. 


१६३. 


"उरब्भरूपेन वकस्सु' पुव्बे, 
असंकितो अजयुथं उपेति । 
हन्त्वा उरणिं अजिक अजञ्च, 
उत्रासयित्वा* येन कामं परति 


ˆ'तथाविधेके समणब्राह्मणासे, 
छदनं कत्वा वञ्चयन्ति मनुस्से । 
अनासका थण्डिलसेय्यका च, 
रजोजल्लं उक्कुटिकप्पधानं । 
परियायभत्तञ्च अपानकत्ता, 
पापाचारा अरहन्तो वदाना ॥ 10 


€ 


"एते असप्पुरिसा लोके, बाला पण्डितमानिनो । 
करेय्य तादिसो पापं, अथो अन्जम्पि कारये । 
असप्पुरिससंसग्गो, दुक्खन्तो कटुकुद्रयो ॥ 


`'यमाहु" नत्थि विरियं ति, अहेतुञ्च पवदन्ति ये । ब) 
परकारं अत्तकारजञ्च, ये तुच्छं समवण्णयुं ॥। ४ 


"एते असप्पुरिसा लोकं, वाला पण्डितमानिनो । 

करेग्य तादिसो पापं, अथो अञ्जम्पि कारये। 
असप्पुरिससंसग्गो, दुक्वन्तो कदटुकुद्रयो 

“सचे हि विरियं नास्स, कम्मं कल्याणपापकं । 

न भरे वुकि राजा, न पि यन्तानि कारये॥ ८ 
“यस्मा च विरियं अत्थि, कम्मं कल्याणपापकं । 

तस्मा यन्तानि कारेति, राजा भरति वडकि ॥। 

“यदि वस्ससतं देवो, न वस्से न हिमं पते। 

उच्छिज्जेय्य अयं लोको, विनस्सेय्य अयं पजा ॥ 





, १. बकासु -सी०, स्या०; वकासु -रो०। २. उराणिं-रो०। ३. अजियं-सी०, 
.स्या०, रो०। ४. चित्रासयित्वा ~ सी०, रो०; हन्त्वासयित्वा - स्या०। ५. अपानकत्तं ~ रो०। 
.र. पापाचरा -रो०। ७. याहु ~ रो०। = ८-८.हेतुल्च अपवदन्तिये - सी०, स्या०, रो०। 
४९ कारेन्ति - रो०। 
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५६ 


१६७. 


१७१. 


६७४. 


जातक [ १८.५२८. १६७- 


“यस्मा च वस्सती देवो, हिमजञ्चानुफुसायति' । 


तस्मा सस्सानि पच्चन्ति, रदरुञ्च पालिते चिरं॥ 
गवं चे तरमानानं, जिम्हं गच्छति पुद्धवो। 

सन्वा ता जिम्हं गच्छन्ति, नेत्ते जिम्ह्‌ं गतं सति।। 
एवमेव मनुस्सेसु, यो होति सेदुसम्मतो । 

सो चे अधम्मं चरति, पमेव इतरा पजा। 

सव्वं रद्र दुखं' सेति, राजा चे होति अधम्मिकोः।॥। 
गवं चे तरमानानं, उजुं गच्छति पुङ्कवो। 

सत्त्र गावा उजुं यन्ति, नेत्ते उजुं गते सति।। 


“एवमेव मनुस्सेमु, यो होति सेदटुसम्मतो । 


सो सचे" धम्मं चरति, पगेव इतरा पजा। 
सव्वं रदं सुखं सेति, राजा चे होति धम्मिको॥ 


सहास्क्खस्स फलिनो, जामं छिन्दति यो फल । 
रसञ्चस्स न जानाति, वीजजञ्चस्स विनस्सति॥ 


महास्व्सूपमं र्रु, अधम्मेन' पसासति । 


तञ्चस्स न जानाति, रदरुञचस्स विनस्सति ॥ 


“सट्ारुक्खस्स फलिनो, पक्क छिन्दति यो फलं । 


रसञ्चस्प विजानाति, बोजल्चस्स न नस्सति। 


महार्फ्वूपमं रदु, धम्मेन यो पसासति । 
रसञ्चस्स विजानाति, रद्रुञ्चस्स न नस्सति ॥ 


भ्यो च राजा जनपदं, अधम्मेन पसासति। 


सनव्वोसधीहि' सो राजा, विरुदो होति खत्तियो । 


तथेव नेगमे हिस, ये यत्ता कयविक्कय ] 
ग जदानवटीकारे, स कोसेन विस्ज््ति। 





१. दिमञ्चानुकूमीयति -स्या०, रो०। २. पल्यते -सी०, रो०; पाल्यते -स्या०। 
३. दुक्खं -स्या०, रो०। ४. अ्रम्मको-रो०। ५. चेव-सी०; चेपि-स्या०, रो०। ६. 
अधम्मेन यो -स्या०, गेऽ। 5. सन्वोसधीभि -स्या०) ८. ओजदानवल्यीकरे - रो०। 


१८.५२८. १८२] भहाबोधिजातकं ५७ 


१७८. (पहारवरखेत्तञ्न्‌, सङ्गमे कतनिस्समे । 
उस्सिते हिसयं राजा, सवलेन विर्ज्छति ॥ 
१७९. “तथेव इसयो हिसं, सञ्जते! ब्रह्मचारियो । , 
अधम्मचारी खत्तियो, सो सग्गेन विरुज्छति ॥ 
१८०. “यो च राजा अधम्मह्रो, भरियं हन्ति अदूसिकः । 5 
लृट्‌ पसवते ठानं, पूत्तंहि च विरुञ्भति ॥ 
१८१. "धम्मं चरे जानपदे", नेगमेसु' वलेसु च । 
इसयो च न हिसेय्य, पुत्तदारे समं चरे॥ 
१८२. “स तादिसो भूमिपति, रद्रुपाखो अकोधनो । 
सपत्ते* सम्पकम्पेति, इन्दो व॒ असुराधिपो'' ति॥। 10 
पण्णासनिपातं निदितं । 
तस्सुदानं 
सनिट्ीनिकमब्हयनो पटमो, 
दुतियो पन सङउम्मदन्तिवरो' । 
ततियो पन बोधिसिरीव्हयनो, 
कथिता पन तीणि जिनेन सुभाति॥ 











१. संयमे -स्या०। २. ब्रह्मचारिनो -सी०; ब्रह्मचारिये -स्या०; ब्रहमचारयो -रो०। 
३. अदूसकं - स्या०। ४. पापं - सी०। ५. जनपदे - रो०। ६. निगमनु - मी०। ७. सामन्ते - 
सी०, स्या०, रो०। ८. सउम्मदन्तीवरो -स्या०। 
जा०२-८ 
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10 


16 


१६. सद्धिनिपातो' 


५२९. सोणकजातकं (१) 


१. "तस्स सुत्वा सतं दम्मि, सहस्सं दद्रुः सोणक । 
को मे सोणकमक्खाति, सहायं पंसुकीटितं'' 
२. “अथतव्रवी माणवको, दहरो पञ्चचूदछको । 
मण्हं सुत्वा सतं देहि, सहस्सं दिद सोणकं । 
अहं ते सोणकक्खिस्सं , सहायं पंस्‌कीठितं'' ॥ 
३. “कतमस्मिः सो जनपदे, रदुंसु निगमेसु च। 
कत्थ" सोणकमदह्क्खि, तं मे अक्खाहि पुच्छितो'' ॥ 
४. “तवेव देव विजिते, तवेवुय्यानभूमिया । 
उजुवसा महासाला, नीटखोभासा मनोरमा ॥ 


५. ““तिद्ुन्ति मेघसमाना,ˆ रम्मा अञ्जोञजनिस्सिता । 
तेसं मूखम्हिः सोणको, ज्ञायती अनुपादनो^ । 
उपादानेसु लोकेसु, उय्हमानेसु निव्बुतो ॥ 

६. “ततो च राजा पायासि, सेनाय चतुरद्जिया। 
कारापेत्वा समं मग्ग, अगमा येन सोणको ॥ 

७. “उय्यानभूमिं गन्त्वान, विचरन्तो ब्रहावनें। 
आसीनं सोणकं दक्खि, उय्टमानेसु निब्बृतं '' ॥ 

८. “कपणो वतयं" भिक्खु, मुण्डो सद्भाटिपारुतो । 
अमातिको अपितिको,* रुक्खमूस्मि भायति ॥ 





१. सद्विनिपातजातकं - स्या०; छद्भिनपात -रो०। २. कस्स -स्या०, रो०। ३. 
दट्‌ठु-मी०, रो०। ४. परसुकरीलितं- रो ५-५. अहंसोणकमक्खिस्सं - सी०, रो०; अह 
ते मोणकमक्खिस्सं -स्या०। ६. कतरस्मिं-सी०, स्या०, रो०। अ-७. कत्थ ते सोणको 
दिर -सी०, रो०। €. मेषममोना -रो०। ९. मूकम्मिं-सी०, रो०; मृटस्मि-स्या०। 
१०. अनुपादिनो -स्या०; अनुपादानो - रो० ११. वतायं -स्या०, रो०। १२. अपीतिको - 
रो०। 


१९.५२९. १९ | सोणकजातकं ५९ 


९. “इमं वाक्यं निसामेत्वा, सोणको एतदन्रवि । 
न राज कपणो होति, धम्मं कायेन फस्सयं ॥ 

१०. यो च धम्मं निरंकत्वा, अधम्ममनुवत्तति। 1. 54 
स राज कपणो होति, पापो पापपरायनो ॥ 


दा 


११. अरिन्दमौ ति मे नामं, कासिराजा ति मं विदु। 
कच्चि भोतो सुखस्सेय्या„, इध पत्तस्स सोणक' ।। 


१२. "सदा पि भद्रमधनस्स, अनागारस्स भिक्ुनो । 
न तेसं कोदुं ओपेन्ति, नः कुम्मिं न खद्धोपियं। 
परनिदट्तमेसाना, तेन यापेन्ति सुव्वता ॥ 

१३. "'दुतियम्पि भद्रमधनस्स, अनागारस्स भिक्खुनो । 10 
अनवज्जपिण्डो' भोत्तव्वो, न च कोचूपरोधति।। 


१८. "'ततियम्पि भद्रमधनस्स, अनामारस्स भिकवुनो । 
निव्वतो पिण्डो भोत्तव्वो, न च कोचूपरोधति ॥ 

१५. ` चतुत्थम्पि' भद्रमधनस्स, अनागारस्स भिक्खुनो । 
मृत्तस्स रट चरतो, सङ्गो यस्स न विज्जति॥ 18 

१६. “पञ्चमम्पि भद्रमधनस्स, अनागारस्स भिक्लुनो । 
नगरम्हि उग्ट॒मानम्हि, नास्स किञ्चि अडय्ट्य ॥ 

१७. ' छुम्पि भद्रमधनस्स, अनागारस्स भिक्खुनो । 
रदं विल म्पमानम्हि, नास्स किञ्चि अहीरथः॥ 

१८. ' सत्तमम्पि भद्रमधनस्स, अनागारस्स भिक्खुनो । 20 
चोरेहि रक्वितं मग्गं, ये चञ्जे परिपन्थिका। 
पत्तचीवरमादाय, सोत्थिं गच्छति" सुव्बतोः ॥ 

१९. "'अदुमम्पि भद्रमधनस्स, अनागारस्स भिक्वुनो । 
यं यं दिसं पक्करमति, अनपेक्खो व॒ गच्छति''॥ 





2. मुखमेय्या -स्या०; सुखासेय्या -रो०। २. उपेन्ति-रो०। ३-३. नकृम्भेन 
कट्रोपिया -स्या०, रो०। ४. अनवन्जोपिष्डो -रो०। ५. चतुत्थं - रो०। ६. अहारथ - 
सी०, स्या०} 3-७. गच्छन्ति सुव्वता - रो०। 


+ 55 


10 


20 


&० 


२०. 


२०. 


३१. 


जातकं | १९.५२९.२०- 


वहू पि मद्रा एतेसं" यो त्वं भिक्खु पसंससि। 
अहञ्च गिद्धो कामेसु, कथं काहामि सोणक ॥ 


. “पिया मे मानुसा कामा, अथो दिव्या पि मे पिया। 


अथ केन नु वण्णेन, उभो लोकं लभामसे'"। 


. (कामे' गिद्धा कामरता, कामेसु अधिमुच्छिता। 


नरा पापानि कत्वान, उपपज्जन्ति दुग्गतिं । 


. “ये च कामे पहन्त्वान', निक्खन्ता अकुतोभया । 


एकोदिभावाधिगता, न ते गच्छन्ति दुग्गतिं | 
“उपमं ते करिस्सामि, तं सुणोहि अरिन्दम । 
उपमाय मिधेकच्चं,* अत्थं जानन्ति पण्डिता ॥ 
शङ्खाय कुणपं दिस्वा, वुष्टमानं महण्णवे। 
वायसो समचिन्तेसि, अप्पपञ्जो अचेतसो । 


. “यानञ्च वतिदं रद्धं, भक्खो चायं अनप्पको । 


तत्थ रत्तिं तत्थ दिवा, तत्थेव निरतो मनो॥ 


. “खाद नागस्स मंसानि, पिव भागीरथोदकः। 


सम्पस्सं वनचेत्यानि, न पलेत्थ विहङ्खमो ॥ 


. “तञ्च ओतरणी गद्भा, पमत्तं कुणपे रतं । 


समुह अज्भगाहासि, अगती यत्थ पक्खिनं ।। 


. “सो च भक्खपरिक्खीणो, उदपत्वा” विहद्खमो। 


न पच्छतो न पुरतो, नृत्तरं नो पि दक्खिणं॥ 

““दीपं सो नञ्भगागञ्छि", अगती यत्थ पक्िनं। 
सो च तत्थेव पापत्थ, यथा दुव्वटको तथा ॥ 

“तञ्च सामुहिका मच्छा, कुम्भीला मकरा सुसू । 
पसय्टकारा खादिसु, फन्दमानं विपक्खक ` ॥ 





१-१. वहूनि समण भद्रानि - सी ; वहूपि भद्रका एते - रो०। २. कामेसु -सी०, रो०। 


३. पहत्वान - सी०, रो०। ४. पिधेकच्चे - सी ०, रो०। ५. पिपं ~ रो०। ६. भागीरसोदक - 
सी, स्या०, रो०। ७. पचित्य-रो०। 4. तं व~-रो०। ९. अन्ञ्रगाहयि -रो०। १५. 
उप्पतित्वा - सी ०; उदापत्वा - रो०। ११. न अज्लगच्छि - सी०; न अज्छगच्छि- रो०। १२. 
विपक्खिनं - सी ०, रो०; विपक्रिखिकं ~ स्या०। 


१९.५२९. ४३ | सोणकजातक ६१ 
३२. “एवमेव तुवं राज, ये चजञ्जे कामभोगिनो । ४. 56 
गिद्धा चेन वमिस्सन्ति, काकपञ्जा' व' ते विदू ॥ 
३३. “एसा ते उपमा राज, अत्थसन्दस्सनी कता। 
त्वञ्च पञ्जायसे तेन, यदि काहसि वान वा।। 
३४. “एकवाचम्पि द्विवाचं, भणेय्य अनुकम्पक । 5 
ततृत्तरिं न भासे्य, दासो वय्यस्स' सन्तिके” ॥ 
२३५. “इदं वत्वान पक्कामि, सोणको अमितवुद्धिमा। 
वेहासे अन्तलिक्वस्मिं, अनुसासित्वान खन्तियं'' ॥ 
३६. “को नुमे राजकत्तारो, सुहा वेय्यत्तमागता। 
रज्जं निय्यादयिस्सामि, नाहं रज्जेन मत्थिको ॥ 10 
३७. “अज्जेव पव्वजिस्सामि, को जञ्ा मरणं सुवे । 
माहं काको व दुम्मेधो, कामानं वसमन्वगं''* ।। 
३८. (अत्थि ते दहरो पत्तो, दीघावु रदरुवङ्नो' । 
तं रज्जे अभिसिज्चस्सु, सो नो राजा भविस्सति''॥ 
३९. “खिप्पं कुमारमानेथ, दीघां रट्ुवडुनं । 15 
तं रज्जे अभिसिल्चिस्सं, सो वो राजा भविस्सति''॥ 
४०. (ततो कुमारमानेसु, दीघावुं रद्ुवडुनं । 
तं दिस्त्रा आटपी राजा, एकपृत्तं मनोरमं ॥ 
४१. “सद्वि गामसहस्सानि, परिपुप्णानि सव्वेसो । 
ते पत्त पटिपञ्जस्सु, रज्जं निय्यादयामि ते॥ २ 
४२. “अज्जेव पव्वजिस्सामि, को जञ्जा मरणं सुवे। 
माहं काको व दुम्मेधो, कामानं वसमन्वगं ॥ 
४३. “सद्वि नागसहस्सानि, सव्वालङ्धारभूमिता। 
सुवण्णकच्छा मातङ्खा, टैमकप्मनवासमा ॥ 





१-१. काकपज्व्याय -सी०, स्या०, रोऽ। २. अय्यस्स-मी०; अपिरम्म-रो०)। 
३-३. सूता वेय्यत्तिमागता -सी०.स्या०, रो०। ४. नाह-स्या०। "५. वसमन्वगा-स्या०; 
वसमन्नगा - रो०। ६. रदुवद्धनो - रो०। ७. अभिमिञ्चम्मु - रो०। 
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६२ 


ठ्ठ. 


४५. 


४९. 


५०. 


५१. 


५३. 


५८४. 


५. 


जातक [ १९.५२९ .४४- 
"आरूढ्हा गामणीयेहि, तोमरडकुसपाणिभि । 
ते पत्त पटिपज्जस्स्‌, रज्जं निय्यादयामि ते॥ 
"अज्जेव पन्वजिस्सामि, को जञ्जा मरणं सुवे। 
माहं काको व दुम्मेधो, कामानं वसमन्वगं ॥ 


. “सदि अस्ससहस्सानि, सब्बालद्धुारभूसिता। 


आजानीया व जातिया, सिन्धवा सीघवाहिनो' ॥ 


''आरूढ८हा गामणीयेहि, इत्लियाचापधारिभि"। 
तें पृक्त पटिपज्जस्स्‌, रज्जं निय्यादयामि ते॥ 


. “अज्जेव पव्वजिस्सामि, को जज्ञा मरणं सुवे । 


माहं काको व दुम्मेधो, कामानं वसमन्वगं ॥ 
सद रथसहस्सानि, सन्नद्धा उस्सितद्धजा । 
दीपा अथो पि वेय्यग्धा, सव्वालङ्कारभूसिता॥ 
“आरूठटा गामणीयेहि, चापदहृत्थेहि वम्मिभिः। 
ते पत्त पटिपज्जस्स्‌, रज्जं निय्यादयामि ते॥ 
““अज्जेव पव्वजिस्सामि, को जज्ञा मरणं सुवे। 
माहं काको व दुम्मेधो, कामानं वसमन्वगं ॥ 


. “सद धेनुसहस्सानि, रोहञ्जा पृद्धवूसभा। 


ता पत्त पटिपञ्जस्सु, रज्जं निस्यादयामि ते॥ 
“"अज्जेव पव्वजिस्सामि, को जञ्जा मरणं सुवे। 
माहं काको व दम्मेधो, कामानं वसमन्वगं ॥ 
“सोटसित्थिसहस्सानि", सव्वालङ्कारभूसिता। 
विचित्रवत्थाभरणा, आमृत्तमणिकुण्डला | 

ता पत्त पटिपज्जस्स्‌, रज्जं निय्यादयामि ते।॥ 
““अज्जेव पव्वजिस्सामि, को जज्ञा मरणं सुवे। 
माहं काको व दुम्मेधो, कामानं वसमन्वगं'' ।। 





१. गामणीयेभि -स्या०। २. तोमरड्कूस पाणिहि - रो०। ३. च -स्या०। ४. 
सीघवाहना -स्या०। ५. इन्दियाचापाधारिमि-स्या०। ६. चम्मिभि~-स्या०; वभ्मिहि- 
रो०। अ. सोकसित्थीसहस्सानि - स्या० 1 ८. विचित्रृत्थाभरणा - रो०। 


१२.५२९. ६७ | सोणकजातकं २ 


५६. “"दहुरस्सेव मे तात, माता मता ति मे सृतं। 2.58 
तया विना अहं तात, जीवितुम्पि' न उस्सहूं ।। 
५७. “यथा आरञ्जकं नागं, पोनो अन्वेति पच्छतो । 
जेस्सन्तं गिरिदुग्गेसु, समेसु विसमेसु च ॥ 
५८. “"एवं तं अनुगच्छामि, पृत्तमादायः पच्छतो । 5 
सुभरो ते भविस्सामि, न ते हेस्सामि दुव्भरो''॥ 
५९. “यथा सामुहिक नावं, वाणिजानं धनेसिनं । 
वोहारो तत्थ गण्हेय्य, वाणिजा व्यसनी सिया॥ 
६०. "एवमेवायं पृत्तककि', अन्तरायकरो मम" । 
इमं कुमारं पापेथ, पासादं रतिवड्नं ॥ 10 
६१. “तत्थ कम्बसहत्थायो, यथाः सक्कं व॒ अच्छरा। 
ता नं तत्थ रमेस्सन्ति” ताहि चेˆसो रमिस्सति ॥ 
६२. (ततो कुमारं पापेसु, पासादं रतिवडुनं । 
तं दिस्वा अवच्‌, कञ्ञा, दीघावुं रदुवडुनं ।। 
६३. “देवता नुसि गन्धव्वो, अदू सक्को परिन्ददो। 3 
कोवा त्वं कस्स वा पुत्तो, कथं जानेमु तं मयं''। 
६४. “नम्ह देवो न गन्धव्वो, ना" पि“ सक्को पुरिन्ददो। 
कासिरञ्जो अहं पुत्तो, दीघावु रटुवडुनो । 
ममं" भरथ मदं वो, अहं भत्ता भवामि वो॥ 
६५. “तं तत्थ अवच्‌, कञ्ञा, दीघावुं रदुवडुनं । 20 
कुहि राजा अनुप्पत्तो, इतो राजा कुहि गतो॥ 
६६. "पद्ध राजा अतिक्कन्तो, थल राजा पतिद्ितो। 
अकण्टकं अगह्नं, पटिपन्नो महापथं ॥ 
६७. “अहञ्च पटिपन्नोस्मि, मग्गं दुग्गतिगामिनं । 
सकण्टकं सगहनं, येन गच्छन्ति दुर्गति ' ॥ ॐ 





१. जीवितुम्हि - रो०। २. पत्तमादाय - रो०1३. व्यसनी ~ रो०। ४. पुत्तक -स्या० । 
५. ममं -रो०। ६. यथ -रो०। ७. रमिस्सन्ति -स्या०। ८. मे-गे०। ९. आदु -मी० 
रो०; आदू -स्या०। १०-१०. नपि -स्या०, रो०। ११. मम -रो०। १२. गच्छामि -गे०। 
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६ जातक [ १९.५२९. ६८- 


६८. "तस्स ते स्वागतं राज, सीहस्सेव गिरिन्बजं । 
अनुसास महाराज, त्वं नो सन्बासमिस्सरो'' ति॥ 


५३०. संकिच्चजातकं (२) 
६९. “दिस्वा निसिन्ं राजानं, ब्रह्मदत्तं रथेसभं । 
अथस्स पटिवेदेसि, यस्सासि अनुकम्पको ॥ 


७०. “संकिच्चायं अनुप्पत्तो, इसीनं साधुसम्मतो । 
तरमानरूपो निय्याहि, खिप्पं परस्स महेसिनं ॥ 


७१. (ततो च राजा तरमानो, युत्तमारुय्ह्‌ सन्नं । 
मित्तामच्चपरिव्यृन्हो, अगमासि रथेसभो ॥ 

७२. “निक्खिप्प पञ्च ककुधानि, कासीनं रट्ुवडुनो । 
वावी जनिमुण्डीसं , खग्गं छत्तञ्चुपाहनं । 

७३. “ओरुग्ट राजा यानम्हा, ठपयित्वा परिच्छदं । 
आसीनं दायपस्सस्मि, संकिच्चमुपसङ्कुमि ॥ 

७८. ("उपसङ्कमित्वा सो राजा, सम्मोदि इसिना सह्‌। 
तं कथं वीतिसारेत्वा, एकमन्तं उपाविसि ॥ 

७५. 'एकमन्तं निसिन्नो व, अथं कालं अमञ्जथ । 
ततो पापानि कम्मानि, पुच्छितुं पटिपज्जथ'॥ 

७६. '"इसिं पृच्छामः संकिच्च, इसीनं साधुसम्मतं । 
आसीनं दायपस्सस्मि, इसिस द्भुपुरक्खतं ।। 

७७. “क गतिं पेच्च गच्छन्ति, नरा धम्मातिचारिनो । 
अतिचिण्णो मया धम्मो, तं मे अक्लाहि पृच्छितो ॥ 

७८. “इसी अवच संकिच्चो, कासीनं र्ुवडुनं । 
आसीनं दायपस्सस्मि, महाराज सुणोहि मे॥ 





१. °परिव्चृ्हो - सी ०, रो० । २. वालव्रीजनी - सी ०; वालवीजनि - स्या०। ३. छत्त- 
मुपाहनं - रो०। ४. यथा - रो । ५. पच्वपज्जथ -रो०। ६. पृच्छामि -सी०, रो०। 


१९.५३०.९० | 


७९. 


८ 9. 


८१. 


८३. 


८४. 


८६. 


८५७. 


८८ . 


८ ९. 


९९०. 


संफिच्चजातकं 
“उप्पथेन वजन्तस्स, यो मग्गमनुसासति । 
तस्स चे' वचनं कयिरा, नस्स मग्गेय्य कण्टको ॥ 


““अधम्मं पटिपन्नस्स, यो धम्ममनुसासति। 

तस्स चे वचनं कयिरा, न सो गच्छेय्य दुग्गति ॥ 
शवम्मो पथो महाराज, अधम्मो पन उप्पथो | 
अधम्मो निरयं नेति, धम्मो पापेति सुग्गतिं ॥ 


. ““अधम्मचारिनो राज, नरा विससजीविनो। 


यं गतिं पेच्च गच्छन्ति, निरये ते सुणोहि मे॥ 
“सजञ्जीवो काटसृत्तो च, सङ्घातो द्रे च रोरुवा। 
अथापरो महावीचि, तापनोः च पतापनो ॥ 


इच्वेते अदु निरया, अक्वाता दुरतिक्कमा। 
आकिण्णा टृहकम्मेहि, पच्चेका सोटढसुस्सदा ॥ 


. कदरियतापना" घोरा, अच्चिमन्तो' महन्भया । 


लोमहंसनरूपा च, भेस्मा पटिभया दुखा ॥ 


““चतुधकण्णा चतुहारा, विभक्ता भागसौो मिता। 
अयोपाकारपरियन्ता, अयसा परिक ज्जिता ॥ 
“तेसं अयोमया भूमि, जलता तेजसा युता। 
समन्ता योजनसतं, फटा तिद्न्ति सव्वदा ॥ 
एते पतन्ति निरय, उदपादाः अवंसिरा। 
इसीनं अतिवत्तारो, सज्जलतानं तपस्सिनं ॥ 
“ते भूनहूुनो पच्चन्ति, मच्छा विलकताः यथा । 
सवच्छरे असद्भृय्ये, नरा किव्विसकारिनो ।; 
'डय्हमानेन गत्तेन, निच्चं तन्तरवाहिरं। 
निरया नाधिगच्छन्ति, हारं निक्खमनेसिनो ॥ 





१. वे-रो०। २. नास्स-स्या०, रो०। ३. सङद्काटो-स्या०। ४. तपनो-मी०, 
रो०। ५. कदरिया तपना - सी०, रो०; कदरिया तापना -स्या०। ६. अच्चिमन्ता-रो०। ७. 


उद्धपादा -रो०। 
जाऽ 


८. भीखाकता - रो०। 
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६६ जातकं [ १९.५३०.९१- 

९१. “पुरत्थिमेन धावन्ति, ततो धावन्ति पच्छतो । 
उत्तरेन पि धावन्ति, ततो धावन्ति दक्छिणं। 
यंयं दहि द्वारं गच्छन्ति, तं तदेव पिधीयरे ॥ 

९२. “बहूनि वस्ससहस्सानि, जना निरयगामिनो । 
बाहा पग्गय्ह कन्दन्ति, पत्वा दुक्खं अनप्पक ॥। 

९३. “आसीविसं व॒ कुपितं, तेजस्सिं' दुरतिक्कमं । 
न साधुरूपे आसीदे, सञ्जतानं तपस्सिनं ॥ 

९४. “अतिकायो महिस्सासो, अज्जुनो केककाधिपो ' । 
सहस्सवाहु उच्छिन्नो, इसिमासज्ज गोतमं ॥ 

९५. "अरजं रजसा वच्छ, किसं” अवकिरिय' दण्डकी । 
तालो व मूलतो छिन्नो, स राजा विभवद्भतो॥ 

९६. “'उपहच्च मनं मज्ज्ञो", मातङ्धस्मिं यसस्सिने । 
सपारिसज्जो उच्छिन्नो, मज्छ्ारजञ्जं'* तदा अहु ॥ 

९७. कण्हदीपायनासज्ज, इसिं अन्धकवेण्डयो "` । 
अञ्जोजञ्जं* मसला“ हन्तवा, सम्पत्ता यमसाधनं ` । 

९८. “अथायं इसिन। सत्तो, अन्तकल्क्विचरो पुरे । 
पावेक्खि पथपिं * चेच्चो, हीनत्तो पत्तपरियायं ˆ ॥ 

९९. “तस्मा हि छन्दागमनं, नप्पसंसन्ति पण्डिता । 
अदुदुचित्तो भासेय्य, गिरं सच्चूपसंदहितं ।। 

१००. “मनसा चे पदुद्रुन, यो नरो पेक्खते मुनिं। 
विज्जाचरणसम्पन्नं, गन्ता“ सो निरयं अधो ॥ 





१. रो० पोत्थके नत्थि। २-२. तं तं देवा - रो०। ३. पिथिय्यति - सी०; पिधिय्यरे- 
स्या०; पिथीयरे - रो०। ४. सतसहस्सानि -स्या०। ५. निरयवासिनो - रो०। ६. कुपिितं- 
स्या०। ७. तेजसि ~ स्या०, रो०। ८. आसिदेन - रो० } ९. केतकाधिपो - स्या] १०-१०. 
कीसं अवत्रीय -स्या०। ११. मेज््ो - स्या०, रो०। १२. मेज्ञारसञ्जं - स्या०, रो०। १३. अन्धक- 
वेण्डुयो - सी०, रो०; अन्धक्वेन्दयो - स्या०। १४. अञ्ञ्गमजञ्जं - सी०, स्या०; अजञ्जअजञ्जं- 
रो०। १५. मुसले - सी ०, स्या०, रो०। १६. यममादनं - रो०। १७. पटविं -सी०, स्या०, रो०} 
१८. काक्परियायं - स्या०। १९. गन्त्वा -स्या०। 


१९.५३०. ११० | संकिच्चजातक ६७ 


१०१. “धं वुं परिभासन्ति, फरुसूपक्कमा जना । 
अनपच्चा अदायादा, ताखवत्थु भवन्ति ते॥ 
१०२. यो च पव्बजितं हन्ति, कतकिच्चं महेसिनं। 
स॒ काटठसुत्ते निरये, चिररत्ताय' पच्चति ॥ 
१०३. श्यो च राजा अधम्मद्रो, रट्रुविद्धसनो मगो'। 
तापयित्वा जनपदं, तापने पेच्च पच्चति ॥ 
१०४. “सो च वस्ससहस्सानि, सतं दिव्वानि पच्चति। 
अच्चिसङ्खपरेतो सो, दुक्खं वेदेति वेदनं ॥ 
१०५. “तस्स अग्गिसिखा काया, निच्छरन्ति पभस्सरा। 
तेजोभक्खस्स गत्तानि, लोमेदि च नखेहि च॥ 
१०६. ““उयग्हमानेन गत्तेन, निच्चं सन्तरबाहिरं। 
दुक्खाभितुन्नो नदति, नागो तृत्तद्ितोः यथा ॥ 
१५७. भ्यो लोभा पितरं हन्ति, दोसा वा पुरिसाधमो। 
स॒ काडसुत्ते निरये, चिररत्ताय पच्चति ॥ 
१०८. “स तादिसो पच्चति लोहकुम्मियं “, 
पक्कञ्च सत्तीहि हनन्ति नित्तचं । 
अन्धं करित्वा मुत्तकरीसभक्ं, 
खारे निमुज्जन्ति तथाविधं नरं॥। 
१०९. “त्तं पक्कुथितमयोग्‌कछञ्च'", 
दीघे च फाले चिररत्ततापिते। 
विक्खम्भमादाय विवन्ध'* रज्जुभि, 
विवटे* मुखे सम्पविसन्ति* रक्वसा ॥ 
११०. सामा च सोणा सबला च गिन्ज्ञा, 
काकोछसद्घा च दिजा अयोमुखा । 


१. वद्धे - रो० 1 २. परिभासेन्ति - रो । ३. तालवत्थ्‌ - स्या०; लालावत्यु - रो० । ४. 
चिरंरत्ताय -स्या०। ५. मतो -स्या०; चृतो - सी०। ६. वस्ससहस्सानं -सी°, स्या०। ७. 
दिव्यानि - स्या०; दिव्यानि ~ रो०। ८-८. रोममगेहि - सी °, स्या०, रो० 1 ९- तुत्तदितौ - सौ °, 
रो°; तुण्डद्धितो ~ स्या०। १०. लोहकुम्भिया - रो°। ११.पक्करट्ितमयोगुढञ्च - स्या०; पकद्ितं 
अयोगुञ्च -रो०। १२. विवद्ध-सी०; विभज्ज-स्या०, रो० । ५३. वत्ते -रो०। १४. संसव- 
यन्ति-सी०, स्या०, रो०। १५. चवला - रो०। 
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६८ जातकं [ १९.५३०.११०- 


सङ्कम्म खादन्ति विप्फन्दमानं,' 
जिन्हं विभज्ज विघासं सलोहितं । 
१११. (तं दडताकंः परिभिन्नगत्तं, 
निप्पोथयन्ता अनुविचरन्ति रक्खसा । 
रती हि नेसं' दुखिनो पनीतरे, 
एतादिसस्मिं निरये वसन्ति । 
ये केचि लोके इध पेत्तिघातिनो । 
११२. "पत्तो च मातरं हन्त्वा, इतो गन्त्वा यमक्खयं । 
भुसमापज्जते दुक्खं, अत्तकम्मफलूपगो ॥ 
११३. “अमनुस्सा अतिबला", हन्तारं जनयन्तिया । 
अयोमयेहि वाठेहि", पीटयन्ति पुनप्पुनं ॥ 
११८. 'तमस्सवं' सका गत्ता, रुहिर' अत्तसम्भवं । 
तम्बलोहविरीनं व, तत्तं पायेन्ति मत्तिघं॥ 
११५. ““जिगुच्छ" कुणपं पूति" दुग्गन्धं गूथकटमं । 
पुव्बलोटितस _्कासं, रहदमोगय्'' तिद्ुति ॥। 
११६. तमेनं किमयो' तत्थ, अतिकाया अयोमुखा । 
छविं भेत्वान * खादन्ति, संगिद्धा“ मंसलोहिते । 
११७. “सो चतं निरयं पत्तो, निमुग्गो सतपोरिसं । 
पतिक कुणपं वाति, समन्ता सतयो जनं ॥। 
११८. “चक्खुमा पि हि चक्ृहि'„ तेन गन्धेन जीयति""। 
एतादिसं ब्रह्मदत्त, मातुघो“ लभते दृखं ॥ 
११९. ` खुरधारमनुक्कम्म, तिक्खं दुरभिसम्भवं | 
पतन्ति गव्भपातियो,' दुग्गं वेतरणिं* नदिं ॥ 





१. विफन्दमानं -स्या०। २. दडुकोढं -रो०। ३. तेसं -स्या०। ४. अतिबाला- 
स्या०। ५. फालंहि -रो०। ६. तं पस्वं - सी ०, स्या०; तं पस्मुतं - रो०। ७. रुधिरं -सी०, 
स्या०। ८. मत्तियं - सी °} ९. जिघजञ्जं - रो०। १२. पूति - रो०। १९१. रहदोग्गय्ह्‌ ~ स्या०॥ 
१२. किमियो -स्या०। १३. चछ्त्वान -सी०, रो 1 १४. पादिद्धा - सी०, स्या०, रो°! १५. 
पूतीनं - रो०। १६. चक्वूनि -स्या०। ५५. जिय्यति-स्या० । १८. मत्तिघो - रो०। 
१९. गन्भपातिनियो - सी ०स्या०, रो०। २२. वेत्तरणिं -स्या०। 


१९.५३०. १३० | संकच्चजातकं ` ६९ 

१२०. “अयोमया सिम्बलियो, सोटढसडगुरकण्टकाः । 
उभतो' अभिम्बन्ति, दुग्गं वेतरणिं नदि ॥ 

१२१. "ते अच्चिमन्तो तिदटरुन्ति, अग्गिक्न्धा व आरका। 
आदित्ता जातवेदेन, उद्धं योजनमुग्गता ।। 

१२२. “एते वजन्ति* निरये, तत्ते तिखिणकण्टके | 5 ए, ७५ 
नारियो च अतिचारा, नरा च परदारग्‌॥ 

१२३. 'ते पतन्ति अधोक्न्धा,* विवत्ता विहता पृथू । 
सयन्ति विनिविद्धङ्गा, दीघं जग्गन्ति सव्वदा"॥ 

१२८४. “ततो रत्या विवसाने„ महतिं पन्वतूपमं । 
लोहवुम्मिं पवज्जन्ति, तत्तं अग्गिसम्‌दकःं | 10 

१२५. एवं दिवा च रत्तो च, दुस्सीका मोहपारुता । 
अनुभोन्ति सक कम्मं, पृष्वे दुक्कटमत्तनो ॥ 

१२६. श्या च भरिया धनक्कीता, सामिकं अतिमञ्जति। 
सस्सुं वा ससुर वापि, जेदु वा पि ननन्दरं'“॥ 

१२७. “तस्सा वद्खन जिब्हग्गं, निव्वहन्ति सवन्धनं। 15 
स ॒व्याममत्तं किमिनं, जिव्हं पस्सत्ति अत्तनि^। 
विञ्जापेतुं न सवकोति, तापने पेच्च पच्चति ॥ 

१२८. “ओरव्भिका सूकरिका, मच्छिका मिगवन्धका | 
चोरा गोधातका लृहा, अवण्णे वण्णकारका ॥ 

१२९. “सत्तीहि लोहक्टेटि, नेत्तिसेहि उसूहि च। २५ 
हञ्जमाना खारनदि, पपतन्ति अवंसिरा ॥ 

१३०. “सायं पातो कूटकारी, अयोकूटहि हंञ्जति। 
ततो वन्तं दुरत्तानं, परेसं भुञ्जरे' सदा॥ 





१. सो्सङगुलिकण्टका -स्या०) २. दुभतो - रो ३. मभिटम्बन्ति -स्या०, रो०। 
४. सजन्ति -सी०, रो०; पज्जन्ति -स्या०। ५. अतिचारिनियो-सी०, स्या०, रो०। ६. 
अधक्न्धा -रो०। ७. संवरिं -सी०, रो०। €. विवमने - सी, स्या०, गो०। ९. दुक्कत- 
मत्तनो - रो०। १९. ननन्दनं - स्या०। १२. अत्तनो - सी०, स्या०। १२. दुहा - रो०। ३. 
पुञ्जेत -सी०, स्या०, रो०। 
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७० जातकं | १९.५३०. १३१- 


१३१. “धङ्धा मेरण्डका गिज्ज्ञा, काकोठा' च अयोमुखा । 
विप्फन्दमानं खादन्ति, नरं किल्विसकारकं ॥ 
१३२. “ये मिगेन मिगं हन्ति, पक्खि वा पन पक्खिना। 
असन्तो रजसा छन्ना, गन्ता ते निरयुस्सदं* ॥ 
5 १३३. “सन्तो च उद्धं गच्छन्ति, सुचिण्णेनिधः कम्मुना। 
सुचिण्णस्स फल परस्स, सडइन्दा देवा सब्रह्मका ॥ 
१२३४. "तं तं ब्रूमि महाराज, धम्मं रटुपती चर। 
तथा राज चराहि धम्मं, 
यथा तं सुचिण्णं नानुतप्पेग्य पच्छा" ति॥ 


सट्िनि पातं निदितं । 
तस्सुटानं 
10 अथ सद्टिनिपातम्हि, सुणाथ मम भासितं। 
जातकसब्हयनो पवरो, 
सोणकअरिन्दमसन्ह्यनो । 


तथा वृत्तरथेसभकिच्चवरो" ति ॥ 





१. काकोलका-स्या०। २. किव्विसकारिनं -रो०। ३. गन्त्वा-स्या०। ४. निरयं- 
अधो -रो०। ५. व-स्या०। ६. सुचिण्णेनीध -स्या०। ७. कम्मना -रो०। ८. सहिन्दा - 
सी०; सिन्दा-स्या०; सइन्द -रो०। ९. तथा तथा -सी०, स्या०, रो०। १०. वृत्तरथे- 
सभसद्धिचिवरो -स्या०। 





२०. सत्ततिनिपातो' 


५२३१. कुसजातकं (१) 
१. “इदं ते रं सधनं सयोग्ग, 
सकायुरं सबव्बकामूपपन्रं । 
इदं तं रज्जं अनुसास अम्म, 
गच्छामहं यत्थ पिया पभावती''॥ 
२. “अनुज्जुभूतेन हरं महन्त, 
दिवा च रत्तो च निसीथकाले। 
पटिगच्छ त्वं चिप्पं कुसावतिं कुस, 
निच्छामि दुव्वण्णमह्‌ं वसन्त" ॥ 
३. “नाहं गमिस्सामि इतो कुसावति, 
पभावतीवण्णपलोभितो तव । 
रमामि महृस्स निकेतरम्मे, 
हित्वान रद्र तव दस्सने रतो ॥ 
४. “पभावतीवण्णपलोभितो तव, 
सम्मूढहरूपो विचरानि मेदिनि । 
दिसं नः जानामि कूतोम्हि आगतो, 
तयम्हि' मत्तो मिगमन्दलो चने ॥ 
५. “सुवण्णचीरवसनेः* जातरूपसुमेखले। 
सुस्सोणि तव कामाः हि नाहं रज्जेन मत्थिको''॥ 
६. “अन्भूति" तस्स भो होति, यो अनिच्छन्तमिच्छति । 
अकामं राज कामेसि, अकन्तं'“ कन्तुमिच्छसि ''॥ 





१. सत्ततिनिपातजातक -स्या० । २. स्या० पोत्यके नत्थि। ३. मेदनिं-स्या०। ४. 
रोऽ पोत्थके नत्थि। ५. तथिम्हि-स्या०। ६. मोवण्ण० - स्या०। ७-७. कामेहि - सी०। ८. 
अत्मूहि ~ सी °; अभूति - स्या०; अन्मुहि -रो०। ९. कामेहि -मी०, स्या०, रो०। १०-१०. 


अवन्तौ कन्न० -सी०, स्या०, रो०। 
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७२ जातक [ २०.५३१.७- 
७. “अकामं वा सकामं वा, यो नरो रभते पियं । 
लाभमेत्थ पसंसाम, अलाभो तत्थ पापको''॥ 
८. "पासाणसारं खणसि, कणिकारस्स दारुना | 
वातं जालेन बाधेसि, यो अनिच्छन्तमिच्छसि'' ॥ 
5 ९. (पासाणो नून तें हदये, ओहितो मुदुटक्वणे । 
यो ते सातं न विन्दामि, तिरोजनपदागतो'॥ 
१०. श्यदा मं भमकुटि' कत्वा, राजपृत्ती उदिक्खति। 
आच्ारिको तदा होमि, रजञ्जो महृस्सन्तेपुरे' ॥ 
११. “यदा उम्हयमाना मं, राजपृत्ती उदिक्यति । 
॥ नद्धारिको तदा होमि, राजा होमि तदा कुसो''।॥ 
१२. “सचे हि वचनं सच्चं, नेमितानं भविस्सति। 
नेव मे त्वं पती" अस्स, कामं छिन्दन्तु सत्तधा'' ॥ 
. “सचे हि वचनं सच्च, अञ्बेसं यदि वा ममं। 
नेव तुष्टं पती' अत्थि, अञ्जो सीहस्सरा कुसा" ॥ 
(४ १४. “नेक्खं गीवं ते कारेस्सं, पत्वा खुज्जे कुसावतिं । 
सचे मं नागनासूर, ओलोकेय्य पभावती ॥ 
१२. 'नेक्खं गीवं ते कारेस्सं, पत्वा खज्जे कूसावतिं। 
सचे मं नागनासूरू, आल्पेय्य पभावती ॥ 
१६. “नेकं गीवं ते कारेस्सं, पत्वा खुज्जे वृूंसावतिं। 
सचे मं नागनासूरू, उम्हायेय्य पभावतीं 
१५. 'नेक्खं गीवं ते कारेस्सं, पत्वा खुज्जे कुसावति । 
सचे मं नागनासुरू, पम्हायेप्य पभावती ॥ 
१८. "नेक्छं गीवं ते कारेस्सं, पत्वा खुज्जे बुःसावति, 
सचे भे नागनासूरू, पणी हिः उपसम्कसे' 11 


«¬ 
९. 
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१. निरोजनपदंगलो -रो०। २. भुकुटि - सी ०, रो०। ३-३. राजपुत्ति उदिक्सि - 
सी०, रो० 1 ४. मदृस्मथीपुरे ~ मी०, रो० । ५. पति -रो०। €-६. न चेव ते पति -रो०। <. 
नागनामुरं -स्या०; नागनामुरु-रो०। ८. पाणीमि स्या; पाणिहि-रो०। ९. उप- 
सम्फुमे - रो०। 


२०.५३१.३१ | कुसजातकं ७३ 
१९. “न हि नूनायं राजयपृत्ती, कूसे सातम्पि विन्दति। 
आदछारिके भते पोसे, वेतनेन अनत्थिके'' | 
२०. न हि नूनायं साः खुज्जा, लभति जिन्ाय छेदनं । 
सुनिसितेन सत्थेन, एवं दुब्भासितं भणं" ॥ 
२१. मा नं रूपेन पामेसि, आरोहेन पभावति। 5 2.68 
महायसो ति कत्वान, करस्सु रुचिरे पियं | 
२२. मा नं रूपेन पामेसि, आरोहेन पभावति। 
महृद्रनो ति कत्वान, करस्सु रुचिरे पियं ॥ 
२३. "मा नं रूपेन पामेसि, आरोहेन पभावति। 
महञ्तरखो ति कत्वान, करस्सु रुचिरे पियं ॥ 10 
२४. श्ण नं रूपेन पामेसि, आरोहेन पभावति। 
महास्टरो ति कत्वान, करस्सु रुचिरे पियं।॥ 
२५. “मा नं रूपेन पामेसि, आरोहेन पभावति। 
महाराजा ति कत्वान, करस्सु रुचिरे पियं ॥ 
२९. मा नं रूपेन पामेसि, आरोहेन पभावति। 
सीहस्सरो ति कत्वान, करस्सु रुचिरे पियं ॥ 
२७. “मा नं रूपेन पामेसि, आरोहेन पभावति। 
वग्गुस्सरो ति कत्वान, करस्सु रुचिरे पियं ॥ 
२८. मा नं रूपेन पामेसि, आरोहेन पभावति। 
विन्दुस्सरो ति कत्वान, करस्सु रुचिरे पियं ॥ 
२९. मा नं रूपेन पामेसि, आरोहेन पभावति । 
मञ्जुस्सरो ति कत्वान, करस्सु रुचिरे पियं ॥ 
३०. मा नं रूपेन पामेसि, आरोहंन पभावति। 
मधुस्सरोः ति कत्वान, करस्सु रुचिरे पियं ॥ 
३१. “मा नं रूपेन पामेसि, आरोहेन पभावति। 
सतसिप्पो ति कत्वान, करस्सु रुचिरे पियं ॥ 


15 


20 





१. वेत्तनेन -स्या०। २. मी०, स्या० पोत्थकेनु नत्यि। ३. मधुरस्सरो -सी°. 
स्या०। 
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जातर्क [२०.५३१.३२- 


. “मा नं रूपेन पामेसि, आरोहेन पभावति। 


खत्तियो ति पि कत्वान" करस्सु रुचिरे पियं ॥ 
मा नं रूपेन पामेसि, आरोहेन पभावति। 
कूसराजा ति कत्वान, करस्सु रुचिरे पियं" ॥ 
"एते नागा उपत्थद्धा, सम्ब तिद्रुन्ति वम्मिता'। 
पुरा मदन्ति पाकारं, आनेन्तेतं' पभावति'" ॥ 


. “सत्त विरे" करित्वान, अहमेतं पभावतिं । 


खत्तियानं पदस्सामि, मे मं हन्तं इधागता'' ॥ 


. "अवृदटुहि' राजपुत्ती, सामा कोसेय्यवासिनी । 


अस्सुपुण्णेहि नेत्तेहि, दासीगणपुरक्वता"' ॥ 
तं नून करक्कपनिसेवितं मुखं, 
आदासदन्ताथरूपच्चवेक्ितं । 

सुभं सुनेत्तं विरजं अनङ्गणं, 
दढ वने ठस्सति खत्तियेहि ॥ 
“ते नून मे असितं वेल्लितग्गे, 
कसं मुदु चन्दनसारकिन्ते। 
समाकुले सीवथिकाय मज्छ, 
पादेहि गिज्छा परिकड्स्सन्ति ॥ 
“ता नून मे तम्बनखा सुरोमा, 
बाहा मुद चन्दनसारलित्ता। 
छिन्ना वने उज्िता खत्तियेहि , 
गग्ह॒ धङ्को गच्छति येन कामं। 


. “ति नून तालूपनिभे अलम्ब, 


निसेविते कासिकचन्दनेन । 
थनेसु मे रम्बिस्सति सिद्धालो"", 
मात्‌ व पुत्तो तरुणो तनूजो ॥ 





१. करित्वान -सी०। २. वम्मभिका-स्या०। ३. अनेधेतं -स्या०। ४. खण्डे- 
सी०, रो०। ५. अपुद्ूहि-रो०1 ६. छं -स्या०। ७. परिकडयन्ति -सी०, स्या०, रो०। 
८. वको-रो०। ९. लम्वहीति -रो०। १०. मिगालो - सी०, स्या०, रो° 1 ११. तनजो -स्या०। 
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४१. “तं नून सोणिं पृथुल सुकोट्ित, 
निसेवितं कञ्चनमेखरारि । 
छिन्नं वने खत्तियेही' अवत्थ, 
सिङ्खालस द्धा परिकड़स्सन्ति ॥ 
४२. (सोणा धद्कासिङ्गाला च, ये चजञ्जें सन्ति दारिनो। 
अजरा नून टेस्सन्ति, भक्खयित्वा पभावति ॥ 
४३. “सचे मंसानि' हरिसु, खत्तिया दूरगामिनो । 
अद्रीनि अम्म याचित्वा, अनुपथ" दहाथ नं॥ 
४४. ““खेत्तानि अभ्म कारेत्वा, कणिकारेत्थ रोपय । 
यदा ते पुण्फिता अस्सु, हेमन्तानं हिमच्चये। 10 
सरेययाथ ममं" अम्म, एवंवण्णा पभावती'। 
४५. तस्सा माता उदट्रासि, खत्तिया देववण्गिनी । 
दिस्वा असिञ्च सूनञ्च, रञ्मो महूर्सन्तेएरे' \ 
४६. “इमिना नून असिना, सुसञ्जं तनुमज्मिमं। 


७ 2) 


धीतरं मह्‌* हन्त्वान, खत्तियानं पदस्ससि" '' ॥ 15 
४७. “न मे अकासि वचनं, अत्थकामाय पृत्ति्क। 

साज्ज' रोहितसजञ्छल्ना, गच्छसि" यमसाधनं ॥ 
४८. “'एवमापज्जती “ पोसो, पापियञ्च निगच्छति । 

यो वे" हितानं वचनं, न* करोति अत्थदस्सिनं ॥ 
४९. (सचे च" अज्ज धारेसि", कुमारं चारुदस्सनं । 2 

कुसेन जातं खत्तियं, सुवण्णमणिमेखल । 

पजितं'* ातिसङ्कुहि, न गच्छसि यमक्खयं ॥ 
५०. “'यत्थस्सु भेरी नदति, कुञ्जरो च निक्‌जति"*। 

खत्तियानं कुले भदे, किन्नू सुखतरं ततो ॥ 


3. 70 


छप 





१. खत्तियेहि -स्या०, रो०। २-२. गय्हावको गच्छति येनकामं -रो० । ३-२. मंसा 
हरीयिसु - रो०। ४. अनुपन्ये -स्या०। ५. मम -रो०। ६. मम-सी०; महौ-रो०। ७. 
पदस्सति - रो०। ८. पृत्तकि - रो०। ९. स्वाज्ज -स्या०। १०. गज्खछसि -सी०, रो० । ११. 
एवमापज्जति - स्या०। १२.चे-स्या०। १३-१३.नकरं-सी०। ?४.त्वं-सी०,रो०; व-स्या०। 
१५. अम्मधारेसि -सी ०; अज्ज वारेसि - रो०। ६. पूजिता - रो०। १७. निकुज्जति - रो०। 
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७६ जातकं [ २०.५३१.५१- 


५१. “अस्सो च' सिसति द्वारे, कुमारो उपरोदतिः। 
खत्तियानं कुले भह, किन्नु सुखतरं ततो ॥ 
५२. “मयू रकोञ्चाभिरुदे, कोकिलाभिनिकूजिते । 
खत्तियानं कुरे भटे, किन्नु सुखतरं ततो'" ॥ 
५३. "कहं नु सो सत्तुमहनो, पररटुप्पमहुनो । 
कुसो सोारपञ्जाणो, यो नो दुक्खा पमोचये'' ॥ 
५४. “इधेव सो" सत्तुमह्नो, पर रट्ुप्पमहनो । 
कुसो सोकारपञ्जाणो, यो ते सब्बे वधिस्सति" ॥ 
५५. “उम्मत्तिका न्‌ भणसि, अन्धवालाः पभाससिः। 
कुसो चे आगतो अस्स, किं नः जानेमु तं मयं''॥ 
५६. “एसो आद्धारिको पोसो, कुमारीपुरमन्तरे । 
दठंह कत्वान संवेल्लिं, कुम्भं” धोवति ओणतो'" ॥ 
५७. “वेणी त्वमसि चण्डी, अदूसि" कुर्गन्धिनी^ । 
कथं महकुरे जाता, दासं कयिरासि कामुक" ॥ 
५८. “नम्ह वेणी न चण्डाली, न चम्हि कुलगन्धिनी । 
ओक्काकपृत्तो भदन्त, त्वं न्‌ दासो ति मजञ्जसि"'॥ 
५९. “यो ब्राह्मणसहस्सानि, सदा भोजेति वसतिं“ । 
ओक्काकपृत्तो भदन्ते, त्वं नु दासो ति मजञ्जसि'॥ 
६०. “यस्स नागसहस्सानि, सदा योजेन्ति वीसतिं । 
ओक्काकपुत्तो भटन्ते, त्वं नु दासो ति मञ्जसि॥। 
६१. “यस्स अस्ससहस्सानि, सदा योजेन्ति वीसतिं । 
ओक्काकपृत्तो भट्न्ते, त्वं नु दासो ति मञ्जसि॥ 
६२. “यस्स रथसहस्सानि, सदा योजेन्ति वीसतिं । 
ओक्काकपुत्तो मर्हृन्ते, त्वं नु दासो ति मञ्जसि।। 
१-१. हसिसति - सी०; हसियति -स्या०; च सिसति - रो०। २. चुपरोदति ~ रो० । 
३-३. वहन्नु सत्तुदमनो -रो०। ४. सो-रो०। ५. नो-रोऽ०। ६. यौनो-सी०; योने- 
स्या०; सो नौ - रो०। ७. दुक्ला पमोचये - सी०। ८-८. आदूवाला व भाससि - सी०, रो०। 


९. नु-स्या०। १०. संवेल्लं -स्या०। ११. कुम्भी - रो०। १२. आदूनि स्पा । १३. कुल- 
गत्थिनी ~ सो°। १४. वीसति -स्या०। 
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““यस्स* उसभसहस्सानि, सदा योजेन्ति वीसतिं । 
ओक्काकपृत्तो भन्ते, त्वं नु दासो ति मञ्जसि*॥ 
६३. “यस्स धेनुसहस्सानि, सदा दुहन्ति वीसतिं । 
ओक्काकपुत्तो भन्ते, त्वं नु दासो ति मञ्जसि'"॥ 
९४. “त्व ते दुक्कटं बारे, यं खत्तियं महव्वलं । 5 ए. 
नागं मण्ड़कवण्णेन, न नं अक्खासिधागतं'' ॥ 
६५. “अपराधं महाराज, त्वं नो खम रथेसभ। 
यं तं अज्ातवेसेन, नाजञ्जासिम्हा' इधागतं'' | 
६६. (मादिसस्स न तं छन्नं, योहं आद्धारिको भवे। 
त्वञ्जेव मे पसीदस्सु, नत्थि ते देव दुक्कट'' ॥। 10 
६७. “गच्छ बाले खमपेहि, कुसराजं महव्वलं । 
खमापितो कंसो राजा सो ते दस्सति जीवितं''। 
६८. '"पितुस्स वचनं सुत्वा, देववण्णी पभावती । 
सिरसा अग्गही पादे, कुसराजं महव्वलं ' ॥ 
६९. "यामा रत्यो" अतिक्कन्ता, तामा. देव तया विना। 1 
वन्दे ते सिरसा पादे, मा मे कुञ्जं रथेसभ॥ 
७०. “सव्वं “ ते पटिजानामि, महाराज सुणोहि मे। 
न चा पि अप्पियं तु््‌, करेय्यामि अहं पुन॥ 


1; 


७१. "एवं चे याचमानाय, वचनं मे न काहसि। 

इदानि मं तातो हन्त्वा, खत्तियानं पदस्मति'" । 20 
७२. “एवं ते याचमानाय, कि न काहामि ते वचो। 

विकृद्धो त्यस्मि कल्याणि, मा त्वं मायि पभावति॥ 
७३. (सव्वं ते पटिजानामि, राजपृत्ति सुणोहि मे। 

नचा पि अप्पियं तुष्ट, करेय्यामि अहं पुन॥ 





*-*अयं गाथा मी० पंत्यके येव दिस्सति । १. दुहन्ति -सी०, रोऽ । २. तं-सी०, रो०। 
३. आगतं - सी ०; मागतं -स्या०। ४. त्वं -स्या० 1 ५. नञ्व्नानिम्हा -स्या०। ६-६. कुसराजा - 
सी०, स्या०, रो०। ७-. याव रत्यो -स्या०; याइमा रत्या-रो०। ८. इमा-रो०)। ९. 
कुज्ज्ि-रो०। १०. सच्चं -सी०, स्या०, रो० 1 ११. ततो-रो०। 
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७८ जातकं [ २०.५३ १.७४ 
७४. “तव कामा दहि सुस्सोणि, पहु' दुक्खं तितिक्विसं' । 
वहु महकुल' हन्त्वा, नयितुं तं पभावति'' ॥ 

७५. “योजयन्तु रथे अस्से, नानाचित्ते समाहिते । 
अथ दक्खथ में वेगं, विधमन्तस्स' सत्तची'" ॥। 

७६. “तञ्च तत्थ उदिक्विसु, रज्ञो महस्सन्तेपुरे । 
विजम्भमानं सीहं व, फोटेन्तं* दिगुणं भूलं । 

७७. “हत्थिक्न्धजञ्च आरय्ह्‌, आरोपेत्वा पभावतिं । 
सद्गामं ओतरित्वान, सीहनादं नदी कसो ॥ 

७८. “तस्स तं नदतो सुत्वा, सीहस्सेवितरे मिगा। 
खत्तिया विपलायिसु, कुससह्‌भयद्िता" ॥ 

७९. “"हत्थारोहा- अनीकद्रा, रथिका पत्तिकारका। 
अञ्जमन्ञस्स छिन्दन्ति, कुससहभयद्टिता ॥ 

८०. “तस्मिं स द्धामसीसस्मिं, पस्सित्वा हदुमानसो"'। 
कुसस्स रज्ञो देविन्दो, अदा वेरोचनं मणिं॥ 

८१. “सो तं विजित्वा सद्धामं, लद्धा वैरोचनं मणिं। 
हत्यिक्न्धगतो राजा, पावेक्खि नगरं पुरं ॥ 

८२. “जीवग्गाहं '" गहेत्वान, वन्धित्वा सत्त“ खत्तिये । 
ससुरस्सुपनामेसि ^ इमे ते देव सत्तवो ॥ 

८३. “सव्वेव ते वसं गता, अमित्ता विहता तव । 
कामं करोहि ते तया, मुञ्च वा ते हनस्सु वा''॥ 

८४. “"तुण्हेव सत्तवो एते, न हि" ते म्ह सत्तवो । 
त्वञ्जेव नो महाराज, मुञ्च वा ते हनस्सु वा ॥ 





१. बहु -स्या०; वहं - रो०। २. तितिक्खिस्मं -सी०, गौ०। ३-२३. वहु° -स्या०; 
बहुमहकुले - रो०। ४. नानाचित्रे - रो० । ५. विधमेन्तस्स - सी ०, स्या०, रोऽ । ६. पोठन्तं - 
स्या०। ७. कुससदह्भयद्विता - रो०। ८. हत्यारूहा -रो० 1 ९. परत्तिकारिका-रो०। १५. 


 सुन्दन्ति - रो०। ११. तुद्ुमानसो -सी०। १२. जीवगाहं - सी०, रो०। १३. सत्तु-रो०। 


१४. सस्सुरस्सूपानामेसि -स्या०। १५. हे -रो०। 


२०.५३२. ९५ | सो्णनन्दजातकं ७९ 
८५. “इमा ते धीतरो सत्त, देवकञ्चूपमा' सुभा। 
ददाहि नेसं' एकेक, हन्तु जामातरो तव" ॥ 
८६. “अम्हाकञ्चेव तासञ्च, त्वं नो सब्बेसमिस्सरो । 
त्वञ्ञेव नो महाराज", देहि नेसं यदिच्छसि" ॥ 
८७. “एकमेकस्स एकक, अदा सीहस्सरो कुसो । 5 
खत्तियानं तदा तेसं, रञ्मो महस्स धीतरो ॥ 


८८. “पीणिता तेन लाभेन, तुद्रा सीहस्सरे कुसे । 
सकरानि पायिसु, खत्तिया सत्त तावदे ॥ 


८९. “पभावतिञ्च आदाय, मणिं वेरोचन सुभं'। 


कूसावतिं कुसो राजा, अगमासि महृव्वखो ॥ 10 
९०. ^"त्यस्सु एकरथे यन्ता, पविसन्ता कुसावतिं । ए. 74 


समानाः वण्णरूपेन, नाञ्जमनञ्जातिरोचिसुं"।। 
९१. “माता पत्तेन सद्खच्छि, उभयो च जयम्पती । 


नमि 


समग्गा ते तदा जसु, फीतं धरणिमावसु'' ति॥ 


५२३२. सोणनन्दजातक' (२) 
९२. “देवता नुसि गन्धव्बो, अदु" सक्को पुरिन्ददो । 
मनुस्सभूतो इद्धिमा, कथं जनेमु तं मयं'' । 
९३. “ना पि" देवो न गन्धव्वो, ना" पि^ सक्को पुरिन्ददो । 
मनुस्समूतो इद्धिमा, एवं जानाहि भारध''*' 
९४. “कतरूपमिदं भोतो'', वेय्यावच्चं अनप्पकं । 
देवम्हि वस्समानम्हि, अनोवस्सं भवं अका॥ 
९५. "ततो वातातपं घोरे, सीतच्छायं भवं अका । 
ततो अमित्तमज्मेसु", सरताणं भवं अका॥ 


12) 


‰ 





१. देवकञ्व्यासमा -रो०। २. तेसं - रो०। ३. तवन्ति -रो०। ४. महाराजा - रो०। 
५. तदा-रो०। ६. समान -रो०। ७. नाञ्जमञ्मतिरोचयुं -सी०; नच्खमञ््या०- 
रो०। ८. सङ्गच्छि-सी०, स्या०, रो०। ९. सोननन्द० -रो०। १०. आदु -सी०; आदू - 
स्या०। ११-११. नम्हि-स्या०, रो०। १२-१२. नम्हि -स्या०; नपि-रो०। १३. भारथ- 
स्या०; भारता-रो०) १४. भोता-सी०, रो०। १५. अमित्तमञ्जञे च-सी०। 


ए. 75 


टा 


10 


८० जातकं | २०.५३२.९६- 


९६. “ततो फीतानि रद्ानि, वसिनो ते भवं अका। 
ततो एकसतं खत्ये , अनुयन्तेः भवं अका ॥ 


९७. “'पत्तीतास्सृ* मयं भोतो, वद तं* भजञ्जमिच्छसि'। 
हत्थियानं अस्सरथं, नारियो च अलङ्कता। 
निवेसनानि रम्मानि, मयं भोतो ददामसे ॥ 

९८. “अथ वद्धे वा मगधे, मयं भोतो ददामसे। 
अथ वा अस्सकावन्ती, सुमना दम्म ते मयं॥ 

९९. “उपड वा पि रज्जस्स, मयं भोतो ददामसे। 
सचे ते अत्थो रज्जेन, अनुसास यदिच्छसि" ॥ 

१००. शन मे अत्थो पि रज्जेन, नगरेन धनेन वा। 
अथो पि जनपदेन, अत्थो मय्हं न विज्जति॥ 


१०१. “भोतोः व. रद्र विजिते, अरञ्जे अत्थि अस्समो। 
पिता मथ्टुं जनेत्ती च, उभो सम्मन्ति अस्समे।॥ 


१०२. ““तेसाहं पुव्वाचरियेसु, पुञ्त्रं न रुभामि कातवे। 
भवन्तं अज्फावरं' कत्वा, सोणं याचेमु* संवरं'* ॥ 


१०२. करोमि ते तं वचनं, यं मं भणसि ब्राह्मण। 
एतञ्च खो नो अक्खाही, कीवन्तो होन्तु“ याचक्रा'' ॥ 


१३४८. “परोसतं जानपदा, महासाला च ब्राह्मणा। 
द्मे च खत्तिया सब्बे, अभिजाता यसस्सिनो । 
भवञ्च राजा मनोजो, अरं हेस्सन्ति याचका" । 
१०५. “हत्थी अरसे च योजेन्तु, रथं सन्नण्ट सारथि । 
आविन्धनानि गण्ाथ, पादासुस्सारयद्धजे । 
अस्समं तं गमिस्सामि, यत्य सम्मति कोसियो''॥ 





१. खत्ते - रो०। २. अनुयुक्ते - रो०। ३. पतितास्यु- स्या०; पतीतस्सु - रो०। ४-४ 
वरतं-सी०, स्या०, रो०। ५. मञ्ज-मी०, रो; मुञ्ज-स्या०) ६-६. भोते च-रो०। 
७. अज्ज्ञाचार्‌-रो०। ८. सोन -रो०। ‰. याचामु-रो०) १०. भोन्तु -रो०। ११. नं 
रथि -रो०। १२. पादेमुस्मारयं घजे -मी ०; पादामुस्सारयं धजे-रो० 1 


२०.५३२. ११७ | सोणनन्दजातकं ८१ 
१०६. “ततो च राजा पायासि, सेनाय चतुरङ््धिनी। 
अगमाः अस्समं रम्मं, यत्थ सम्मति कोसियो ॥ 
१०७. “कस्स कादम्बयो काजो,* वेहासं चतुरङ्गुलं । 
अंसं असम्फूसं एति, उदहाराय' गच्छतो" ॥ 
१०८. “अहं सोणो महाराज, तापसो सहितन्बतोः। 6 
भरामि मातापितरो, रत्तिन्दिवमतन्दितो ॥ 
१०९. “वने फलञ्च मूलञ्च, आह्रित्वा दिसम्पति । 
पोसेमि मातापितरो, पुव्बे कतमनुस्सरं'' ॥ 
११०. “इच्छाम अस्समं गन्तुं, यत्थ सम्मति कोसियो । 
मग्गं नो सोण अक्वाहि, येन गच्छेमु अस्समं'”।॥ 1" 
१११. “अयं एकपदी राज, येनेतं मेघसच्निभं । 8. 76 
कोविटठारेहि सञ्छन्नं, एत्थ सम्मति कोसियो" | 
११२. “इदं वत्वान पक्कामि, तरमानो महाइसि । 
वेहासे अन्तकिक्वस्मि, अनुसासित्वान खत्तिये ॥ 
११३. “अस्समं परिमज्जित्वा, पञ्जापेत्वान" आसनं । 15 
पण्णसारु पविसित्वा, पितरं पटिबोधयि ॥ 
११४. “इमे आयन्ति राजानो, अभिजाता यसस्सिनो । 
अस्समा निक्खमित्वान, निसीद' त्वं महाइसे ॥ 
११५. "तस्स तं वचनं सुत्वा, तरमानो महाइसि । 
अस्समा निक्खमित्वान, सद्वारम्हि उपाविसि"॥ 20 
११६. “तञ्च दिस्वान जयन्तं, जलन्तंरिव तेजसा । 
खत्यसद्कपरिव्यृन्ह, * कोसियो एतदव्रवि ॥ 
११७. "कस्स भेरी मुदिद्धा च, सद्धा पणवदिन्दिमा^। 
पुरतो पटिपन्नानि, हासयन्ता रथेसमभं ॥ 





१. अगमासि -स्या०। २. काचो -रो०। ३. उदहारस्स-सी०, स्या०, रोऽ। ४. 
सहितवतो -रो०। ५. वन -स्या०। ६. गच्छाम -सी०। ७. अनुसासेत्वान -स्या०। <. 
पञ्पेत्वान - सी ०, स्या०। ९-९. निसीदाहि - सी०। १०. पण्णद्रारम्हि -रो०। ११. खत्तस ° 
-स्या०; खत्तसंघपरिन्चूढह ~ रो०। १२. मुतिद्धा - रो०। १३. पणवदेण्डिमा -सी०, रो०। 
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८२ जातकं | २०.५३२.११८- 
११८. (कस्स कञ्चनपटन, पूथुना विज्जुवेण्णिना । 
युवा कलापसच्नद्धो, को एति सिरिया जलं ॥ 
११९. '"उक्कामुखपदहद्ुः व, खदिरद्धारसच्चिभं। 
मुखञ्च रुचिराः भाति, को एति सिरिया जल ॥ 
. "कस्स पग्गहितं छत्तं, ससलाकं मनोरमं । 
आदिच्चरंसावरणं, को एति सिरिया जल ॥ 
१२१. (कस्स अङ्ख' परिग्गय्ह्‌, वाठबीजनिमृत्तमंः। 
चरन्ति वरपुञ्जस्स^, हत्थिक्खन्धेन आयतो ॥ 
१२२. “कस्स सेतानि छत्तानि, आजानीया च वम्मिताः। 
समन्ता परिकिरेन्ति, को एति सिरिया जटं।॥। 
१२३. "कस्स एकसतं खत्या, अनुयन्ता' यसस्सिनो । 
समन्तानुपरियन्ति, को एति सिरिया जलं ॥ 
१२४. “हत्थि * अस्सरथ पत्ति", सेना” च'' चतुरद्धधिनी । 
समन्तानुपरियन्ति, को एति सिरिया जलं ॥ 
१२५. कस्सेसा महती सेना, पिद्ितो अनुवत्तति । 
अक्ोभणी * अपरियन्ता, सागरस्सेव ऊमियो'" ॥ 
१२६. ““राजाभिराजा मनोजो, इन्दो व॒ जयतं पति। 
नन्दस्सज्छावरं एति, अस्समं ब्रह्मचारिनं ।। 
१२७. “'तस्सेसा महती सेना, पिद्ितो अनुवत्तति । 
अक्खोभणी अपरियन्ता, सागरस्सेवं ऊमियो'' | 
१२८. “अनुकित्ता चन्दनेन, कासिकरुत्तमधारिनो" । 
सव्बे पञ्जलिका हृत्वा, इसीनं अज्म्टुपागमु'' ॥ 
. “कच्चि नु भोतो कुसलं, कच्चि भोतो अनामथं। 
कच्चि उञ्छेन यापेथ, कच्चि भूलफला वहू । 


2 
~<) 
© 
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१. उक्करामुखे पहं -रो०। २-२. मुखलञ्चाररिवा -रो०। ३. अङ्कु-रोऽ। ४, 
वाटवीजनिमृत्तमं -स्या०, रो०। ^. चरति-रो०। ६. वरपञ्ञस्स-सी०, रो०। ७. 
वम्मिका -स्या०। ८. परिकिरन्ति -सी०, स्या०, रो०। ९. अनुयुत्ता -रो° } १०-१०. हत्थी 
अस्मा रथा पत्ती -सी०। १६१-११. मनाय -रो०। १२. समन्ताअनुपरियाति -रो०। १३. 
अक्खोभनी -मी०; अक्वोभिणी -स्या०। १४. कामिक वत्थ धारिनो -रो०। 


२०.५३२. १४० | 


१२०. 


१३१. 


१३२. 


१३३. 


१२३५. 


१३५. 


१३६. 


१२३७. 


१२३८. 


१२३९. 


सोणनन्दजातंक ८३ 


"कच्चि उसा मकसा च, अप्पमेव सरीसपा'। 
वने वादढमिगाकिण्णे, कच्चि हिसा न विज्जति''॥ 
“कुसलञ्चेव नो राज, अथो राज अनामयं। 
अथो उञ्छेन यापेम, अथो मूलफला बहू ॥ 


"अयो उसा मकसा च, अप्पमेव सरीसपा । 5 
वने वाद्रमिगाकिण्णे, हिसा मय्ह्‌ न विज्जति॥ 


“बहनि वस्सपुगानि, अस्समे सम्मतं इध । 
नाभिजानामि उपपन्नं, आबाधं अमनोरमं ॥ 


"स्वागतं 


ते महाराज, अथो ते अदुरागतं। 


इस्सरोसि अनप्पत्तो, यं इधत्थि पवेदय ॥ 10 


“^तिन्दुकानि" पियालानि, मधुकं कासुमारियो। ४, 78 


फलानि 


खुह्कप्पानि, मुञ्ज राज वरं वरं॥ 


“'ट्दम्पि पानीयं सीतं, आभतं गिरिगन्भरा। 
ततो पिव महाराज, सचे त्वं अभिकड्भुसिः'॥ 


"पटिग्गहितं यं दिन्नं, सन्वस्स अग्धियं कतं । 16 
नन्दस्सा पि निसामेथ, वचनं सो" पवक्खति ।। 


“अज्भावरम्हा ` नन्दस्स, भोतो सन्तिकमागता । 


सु णातु ॥ ॥ तु १२ 


''परोसतं 
ट्मे च 
भवञ्च 

८८ ये १८ च 
अरञ्ञ 


भवं वचनं, नन्दस्स परिसाय च''।॥ 


जानपदा, महासाला च ब्राह्मणा। 

खत्तिया सब्बे, अभिजाता यसस्सिनो । 20 
राजा मनोजो, अनुमञ्ञन्तु मे वचो॥ 

सन्ति“ समीतारो, यक्खानि इध मस्समे। 
भूतभव्यानि, सुणन्तु वचनं मम॥। 





१. सिरिसपा-सी०, स्या०, रो०। २. डंसा च-रो०। ३. वाद्मिगाकिण्णे -स्या०। 
४. अम्हं -सी०, रो०। ५. चस्सपूगानि - रो०। ६. वसतो - सी०। &. तिण्ड्कानि -स्या०, 
रो०। ८. कास मारियो -मी०, स्या०।९. दिन्नंच-रो०। १०. यं-सी०; यं सो-रो०। 
११. अज्वरम्ह - रो०। १२. सृुनातु मे -सी०, स्या०। १३. जनपदा-रो०। १४-१४. येव 
सन्ति -सी०; ये हि सन्ति-रो०। १५. भूत भव्यनि - रो०। 
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१४९१. 
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१४३. 


८४४. 


१४५. 


१४६. 


१८७. 


१४८. 


१४९. 


१५०. 


१५१. 


जातकं [ २०.५३२. १४१- 


“नमो कत्वान भूतानं, इसि वक्खामि सुब्बत । 
सो त्याहं दक्खिणा" बाहु, तव कोसिय सम्मतो ॥ 


“पितरं मे जनेत्तिं च, भत्तुकामस्स मे सतो। 
वीर पुञ्जमिदं ठनं, मा मं कोसिय वारय॥ 
सन्मि हेतं उपञ्जातं, ममेतं उपनिस्सज । 
उद्रानपारिचरियाय, दीघरत्तं तया कतं । 
मातापितसु पूञ्जानि, मम लोकददो भव ॥ 
“तथेव सन्ति मनुजा, धम्मे धम्मपदं विदू। 
मग्गो सग्गस्स लोकस्स, यथा जानासि त्वं इसे ॥ 
“उद्रानपारिचरियाय, मातापितुसुखावह्‌ । 

तं मं पुञ्जा निवारेति, अरियमग्गावरो' नरो''॥ 
“सुणन्तु भोन्तो वचनं, भातुरज्छावेरा मम। 
कुख्वसं महाराज, पोराणं परिहापयं। 
अधम्मचारी जुस, निरयं सौपपज्जति ॥ 

"ये च धम्मस्स कसला, पोराणस्स दिसम्पति। 
चारित्तेन च सम्पन्ना, न ते गच्छन्ति दुग्गतिं ।। 
"मातापिता च भाता च, भगिनी जातिबन्धवा। 
सव्वं जेदुस्स ते भारा, एवं जानाहि भारथ ॥ 
“'आदियित्वा गरं भार, नाविको विय उस्सहे । 
धम्मञ्च नप्पमज्जामि, जेह्रौ चस्मि रथेसभ''॥ 
अधिगमाः तमे जाणं, जालं व जातवेदतो । 
एवमेव नो भवं धम्मं, कोसियो पविदंसयि ॥ 
यथा उदयमादिच्चो", वासुदेवो पभङ्कुरो। 
पाणीनं पविदसेति, रूपं कल्याणपापकं । 

एवमेव नो भवे धस्मं, कोमियो पविदसयि"' 





१ दक्लिणो -रो०। २. भिवारेति - रो०। ३. अस्यिमगवरो -रो०। ४. योजेद्रो - 
सी] ५. भारथ-स्या०; भारत -रो०। ६. अधिगतम्हा - सी; अधिगम्हा -स्या०; अयि- 
गतम्ह्‌ - रो०। ७. उदधिमादिच्चो -रो०। 


२०.५३२. १६२ | सोणनन्दजातकं ८५ 


१५२. “एवं मे याचमानस्स, अञ्जलिं नावबुज्थ'। 
तव पद्धचरो हेस्स, बुद्ितो परिचारको" ॥ 


१५३. “अद्धा नन्द विजानासि", सद्धम्मं सन्मि देसितं ¦ 
अरियो अरियसमाचारो, बाढ्हं त्वं मम स्च्चसि।। 


१५४. “भवन्तं वदामि भोतिञ्च, सुणाथ* वचनं मम। 
नायं भारो भारमतो, अहु मय्हं कदाचनं ॥ 
१५५. "तं मं उप्तं सन्तं, मातापितुसुखावह । 
नन्दो अज्छावरं कत्वा, उपद्रानाय याचति ॥ 
१५६. “यो वे इच्छति कामेन, सन्तानं ब्रह्मचारिनं । 
नन्दं वो वरथ' एको, कं नन्दो उपतिद्ुतु'' ॥ 
१५७. “तया तात अनुज्ञाता, सोण तं निस्सिता मयं। 
उपघातं लभे नन्द, मुद्धनि ब्रह्मचारिनं''॥ 
१५८. "अस्सत्थस्सेव तरुणं, पवां मालृतेरितं। 
चिरस्सं नन्दं दिस्वान, हदयं मे पवेधति ॥ 
१५९. “यदा सुत्ता पि सुपिने, नन्दं पस्सामि आगतं । 
उदग्गा सुमना होमि, नन्दो नो आगतो अयं॥ 
१६०. “यदा च पटिबुज्ित्वा, नन्दं पस्सामि नागतं । 
भिय्यो आविसती सोको, दोमनस्सञ्चनप्पकं““ 


१६१. "साहं अज्ज चिरस्सम्पि, नन्दं पस्सामि आगतं । 
भत्तुच्च'* मय्हञ्च पियो, नन्दो नो पाविसी घरं॥। 

१६२. “पितु पि" नन्दो सुप्पियो, यं नन्दो नप्पवसे* घरा''। 
रभत्‌ ` तात नन्दो तं, मं नन्दो उपतिदुतु' ॥ 





१. नावबृज्छसि-रो०। २. पटुचरो -स्या०; बन्धञ्च - रो०। ३. पजानासि -सी०। 
४. सुणोथ - रोऽ! ५. भारमत्तो -सी०, स्या०। ६-६. वदथ एके - रो०। ७. उपघायितुं - 
सी०। ८. सृप्पन्ते -स्या०, रो०। ९. सुमदा -रो०। १०. दोमनस्सञ्चानप्पकं -रो०। ११. 
भनत्तु च -स्या० । १२-१२. पितु च -स्या०। १३-१३. पाविसी धरं -रो०; घरं -स्या०। १४, 
लभु -स्या०, रो०। 
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८६ 


१६२. 


१६९२४. 


१६५. 


१६६. 


१६७. 


१६९. 


१७०. 


१७१. 


१७२९. 


१७३. 


जातकं [ २०.५३२.१६३- 


“अनुकम्पिका' पिदा च, पृतव्वे रसददी च नो। 
मग्गो सग्गस्स लोकस्स, माता तं वरते इसे ॥ 
“"पुव्वे रसददी गोत्ती, माता पृञ्जूपसंहिता । 

मग्गो सग्गस्स लोकस्स, माता तं वरते इसे" । 


“आकद्भमाना पृत्तफलं, देवताय नमस्सति। 
नक्खेत्तानि च पृच्छति, उतुसंवच्छरानि च॥ 


“तस्सा उतुम्हि' न्हाताय, होति गन्भस्स वोक्कमो। 
तेन दोहनी होति, सुहदा तेन वृच्चति ॥ 
“संवच्छरं वा ऊनं वा, परिहरित्वा विजायति। 

तेन सा जनयन्ती ति, जनेत्ति" तेन वुच्चति ।] 


. “थनखीरेन" गीतेन, अ द्घपावुरणेनः च। 


रोदन्तं पृत्तं' तोसेति, तोसेन्ती तेन वुच्चति ॥ 
“ततो वातातपे घोरे, ममंˆ कत्वा उदिक्खति। 
दारकं अप्पजानन्तं, पोसेन्ती तेन वुच्चति ॥ 
“यञ्च मातुयनं होति, यञ्च होति पिनुदनं। 
उभयम्पेतस्स गोपेति, अपि पृत्तस्स नो सिया॥ 
“एवं पत्त अदु पृत्त, इति माता विहञ्जति । 
पमत्तं परदारेसु, निसीथे'* पत्तयोव्वने । 

सायं पृत्तं अनायन्तं, इति माता विहञ्ञति ॥ 
“एवं कच्छा भतो पोसो, मातु अपरिचारको | 
मातरि मिच्छा चरित्वान, निरयं सोपपञ्जति॥। 
"एवं किच्छा भतो पोसो, पितु अपरिचारको। 
पितरि मिच्छा चरित्वान, निरयं सोपपज्जति ॥। 





१. अन्‌कम्पका -स्या०, रो०। २-२. उनुसि न्हाताय -स्या०; उनुमि नाताय -रो०। 
२. वक्कमो - मी °, स्या०, रो०। ४. जनत्ती -सी ०, स्या०, रो०। ५. थनक्खीरेन - सी ०, स्या०। 
६. अद्धपपुरणेन - रो०। ७. अदेव -रो०। ८. मम्मं -स्या०; भमिं-रो०। ९. अदू-रो०। 
१०. निस्सिवे -स्या०। 
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२०.५३२. १८३ | सोणनन्दजातकं ८७ 


१७४. “घनाः पि' धनकामानं, नस्सति इति मे सुतं। 
मातरं अपरि चरित्वान, किच्छं वा सो निगच्छति ॥ 


१७५. “धना पि धनकामानं, नस्सति इति मे सुतं। 
पितरं अपरिचरित्वान, किच्छ वा सो निगच्छति । 


१७६. “आनन्दो च पमोदोः च, सदा हसितकीधितं । ध 
मातरं परिचरित्वान, रकुव्भमेतं विजानतो ॥ 


१७७. "“आनन्दो च पमोदो च, सदा हंसितकीद्धितं । 
पितरं परिचरित्वान, टन्भमेतं विजानतो ॥ 


१७८. “'दानञ्च पेय्यवज्जञ्चः, अत्थचरिया च या इध। 
समानत्तता च धम्मेसु, तत्थ तत्थ यथारहूं ।। 10 
१७९. “एते खो सङ्खहा लोके, रथस्साणीव यायतो । 
एते च' सद्धहा नास्सु, न माता पृत्तकारणा। 
टमेथ मानं पूजं वाः, पिता वा पुत्तकारणा॥ 
१८०. “यस्मा च सद्धहा एते, सम्मपेक्खन्ति* पण्डिता । 
तस्मा महत्तं पप्पोन्ति, पासंसा च भवन्ति ते॥ 1 


, 


१८१. ` ब्रह्माः ति मातापितरो, पृथ्वाचरिया ति वृच्चरे। 8. ४2 
आहुनेय्या च पृत्तानं, पजाय अनुकम्पका ॥ 
१८२. “तस्मा हि ने नमस्सेय्य, सक्करेय्य“ च" पण्डितो । 
अघेन अथो '* पानेन, वत्थेन सयनेन च। 
उच्छादनेन न्हापनेन'» पादानं धोवनेन च॥ 
१८३. “ताय नं पारिचरियाय'*, मातापितूसु'* पण्डिता । 20 
इधेव नं पसंसन्ति, पेच्च सग्गं" पमोदती'' ति॥ 
सत्ततिनिपातं निदितं । 





१-१. धनम्पिं -स्या०। २. पमादो - रो०। ३. पि्यावाचा च - मी ० ; पियवाचञ्च~-स्या०; 
पेय्यवासञ्च -रो० ४. समानन्ा-रो०। ५. व~रो०। ६-६. पूजन्व -रो०। ७. मम- 
वेक्खन्ति - सी ०, स्या०, रो०। ८-८. ब्रह्माहि - रो० । ९. ते -स्या०, रो०। १०-१०.सक्करेय्याथ 
-रोऽ। ११. मथो -रो०। १२. नदापनेन -सी०, रो०; न्हदानेन -स्या०। १३. पारत्रिरियाय 
-रो०। १४. मातापितुमु - रो०। १५. सगे च -रो०। 


८८ 


जातकं [ २०.५३२. १८३- 
तस्सुहानं 


अथ सत्ततिमम्हि निपातवरे, 
सभावन्तु कुसावतिराजवरो। 
अथ सोणसुनन्दवरो च पुन, 
अभिवासितसत्ततिभम्हि सुते ति॥ 





व + 


२१, असीतिनिपातो' 


५३३. चूछहंसजातक (१) 
१. “सुमुख अनुपचिनन्ता, पक्कमन्ति विहद्धमा । 
गच्छ तुवम्पि मा कदि, नत्थि बद्धे सहायता * ॥ 
२. “गच्छे वाहं न वा गच्छे, न तेन अमरो सियं। 
सुखितं तं उपासित्वा, दुक्खितं तं कथं जहे | 
३. “मरणं वा तया सदधि, जीवितं वा तया विना। 
तदेव* मरणं सेय्यो, यञ्च जीवे तया विना॥ 
४. “नेस धम्मो महाराज, यं तं एवं गतं जहे । 
या गति तुय्टं सा मय्ट्‌, रुच्चते विहगाधिप! ॥ 
५. “का नु पासेन बद्धस्स, गति अज्जा महानसा। 
सा कथं चेतयानस्स, मुत्तस्स तव रुच्चति ॥ 
६. “कं वा त्वं पस्ससे अत्थं, मम तुय्ञ्च पक्खिम। 
जातीनं वावसिद्ठानं, उभिन्नं जीवितक्खये ॥ 
७. “यंन कञ्चनदेपिञ्छ, अन्धेन तमसा गत । 
तादिसें सञ्चजं पाणं, कमत्थमभिजोतये"' ॥ 
८. “कथं नु पततं सेदरु, धम्मे अत्थं न बुज्छसिः। 
धम्मो अपचितो सन्तो, अत्थं दस्सेति पाणिनं ॥ 
९. “सोहं धम्मं अपेक्वानो, धम्मा चत्थं समुद्वितं । 
भक्तिं च तयि सम्पस्सं, नावकद्भामि जीवित ॥ 
१०. “अद्धा एसो सतं धम्मो, यो मित्तो मित्तमापदे। 
न चजे जीवितस्सा पि, हेतुधम्ममनुस्सर ॥ 





१. असीतिनिपातजातकं -स्या०। २. चुल्ल्ंस° -स्या०, रो०। ३. बन्धे -स्या०। 
४. तथेव-रो०। ५. विहङ्काधिप-रो०। ६-६ यन्न कल्चनदेपिच्छ-सी०, रो०; यत्न 
कञ्व्ननद्रेपिच्छ -स्या०। ७. कतं -स्या०। ८. किमत्य° -स्या०। ९. वृज्छसे -सी०, रो०। 
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९० जातकं ` | २९.५३३ . ११- 

११. “स्वायं धम्मो च ते चिण्णो, भत्ति च विदिता मयि। 
कामं करस्सु मणग्हेतं, गच्छेवानूमतो मया” ॥ 

१२. “अपि त्वेवं गते काले, यं खण्डं जातिनं मया। 
तया तं बुद्धिसम्पन्नं, अस्स परमसंवुतं ॥ 

१२३. “इच्चेवं' मन्तयन्तानं, अरियानं अरियवृत्तिनं । 
पच्चदिस्सथ नेसादो, आतुरानमिवन्तको 

१४. "ते सत्तुमभिसञ्चिक्ख, दीघरत्तं हिता दिजा। 
तुण्टीमासित्य उभयो, न" सञ्चलेसुमासना' ॥ 

१५. “धतरटद्रं च दिस्वान, समुडुन्ते ततो ततो । 
अभिक्कमथ वेगेन, दिजसप्तु दिजाधिपे ॥ 

१९. “सो च वेगेनभिक्कम्म, आसज्ज परमे दिजे। 
पच्चकमित्थ नेसादो, बद्धा इति विचिन्तयं | 

१७. "एकं वः बद्धमासीनं', अवद्धञ्च पूनापरं। 
आसज्ज बद्धमासीनं, पेक्वमानमदीनवं ॥ 

१८. "ततो सो विमतो येव, पण्डरे अज्छ्भासथ। 
पवङ्ुकाये आसीने, दिजस द्खगणाधिपे ॥ 

१९. यं नु पासेन महता, बद्धो न कुरुतं दिसं। 
अथ कस्मा अबद्धो त्वं, बली पक्खि न गच्छसि ।। 

२०. “किन्नु त्याय' दिजो होति, मुत्तो बद्धं उपाससि। 
ओहाय सकूणा यन्ति, कि एको अवहीयसि"" ॥ 

२१. “राजा मे सो दिजामित्त, सखा पाणसमो च मे। 
नेव नं विजटहिस्सामि, याव कालस्स' परियायं ॥ 

२२. “कथं पनायं विहङद्धो , नादस पासमोड्तं | 
पद हेतं महन्तान, वोद्धुम रहन्ति आपदं ॥ 





१. वद्धं -मी°; बन्धं ~ रो०। २. वुद्धिसम्पन्न -सी०, स्या०। ३. इच्ेव -सी०, रो०। 
४-४. न च मञ्चेमु-सी०, रोऽ। ५. पच्चकम्पित्य-सी०, स्या०, रो०। ६-६. एकञ्च - 
स्या०, रो०। 3. वन्धमासीनं - स्या०। ८. अवन्धञ्च -स्या०। ९. तायं -सी०, रो०। १५. 
काट-स्या०। ११. विहगो-रो०। 
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२३. “यदा पराभवो होति, पोक्रो जीवितसङ्कये । 
अथ जालञ्च पासञ्च, आसज्जा पि रन वुज्क्षति।॥ 


२४. “अपि त्वेव महापञ्ज', पासा बहुविधा तता । 8. 8 
गग्मासज्ज' बज्ज्ञन्ति, अथेवं जीवितक्खये'' ॥ 
२५. “अपि नायं तया सदधि, संवासस्स' सुखुद्रयो । 5 


अपि नो अनुमञ्जासि, अपिनो जीवितं ददे'“॥ 
२६. शन चेव मे त्वं बद्धोसि, न पि इच्छामि ते वधं। 
कामं विप्पमितो गन्त्वा, जीव त्वं अनिघो चिर“ ॥ 
२७. ^नेवाहमेतमिच्छामि, अञ्जत्रेतस्स जीविता । 
सचे एकन तुदसि, मुञ्चतं मं च भक्खय ॥। 10 
२८. ““आरोहपरिणाहेन, तुल्यास्मा वयसा उभो । 
न ते लाभेन जीवत्थि, एतेन निमिना तुवं॥ 
२९. “तदिद्घ समपेक्खस्सु", होतु गिदधि तवम्हसु*। 
मं पल्वे बन्ध पासेन, पच्छा मुञ्च दिजाधिपं॥ 
३०. “तावदेव च ते काभो, कतास्स' याचनाय च। 18 
मित्ति च धतरदंहि, यावजीवाय ते सिया" ॥ 
३१. “पस्सन्तु नो महासद्धा, तया मृत्तं इतो गतं । 
मित्तामच्चा च भच्चा च, पृत्तदारा च बन्धवा॥ 
३२. “न च ते तादिसा मित्ता, बहूुनं" इध विज्जति"'। 
यथा त्वं धतरट्रुस्स, पाणसाधारणो सखा ॥ 0 
३३. "सो ते सहायं मुञ्चामि, होतु राजा तवानुगो। 
कामं खिप्पमितो गन्त्वा, जातिमज्छे विरोचथ'॥ 


३८. “सो पत्तीतो पमुत्तेन, भत्तुना'* भत्तुगारवो । 
अज््भासथ वक्कद्धो, वाचं कण्णसुखं भणं ॥ 





१. महापुञ्ज - रो०। २. कता -स्या०। ३. गूछहमासम्ज -सी०, रो०। ४. सम्भा- 
सस्स -सी०, रो०। ५. अनुपञ्सि - रो०। ६. जीनत्थि -सी०, रो०; जिनत्थि-स्या०। 
७. समवेक्सु -सी०, रो०। ८. तवस्मसु - मी०, स्या०; तवास्मसु-रो०। ९. कतस्सा- 
सी०, रो०; कतस्स -स्या०। १०. मेत्ती -रो०। ११. वहुन्नं -सी० रो०। १२. विज्जरे- 
स्या०। १३. भत्तुनो -स्या०। ४. वद्धुङ्गो-स्या०। 
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३५. “एवं लृहृक नन्दस्सु, सह सब्बेहि जातिभि । 
यथाहमज्ज नन्दामि, मुत्तं दिस्वा दिजाधिपं'*। 
३६. "एहि तं अनुसिक्खामि, यथा त्वमपि लच्छसं । 
लाभं तवायं धतरदरो, पापं किञ्चि न दक्खति॥ 
३७. ““खिप्पमन्तेपुरं नेत्वा, रजञ्जो दस्सेहि नो उभो। 
अबद्धे पकतिभृते, काजे* उभयतो ठिते ॥ 
२३८. “धतरा महाराज, हंसाधिपतिनो इमे । 
अयं हि राजा हंसानं, अयं सेनापतीतरो ॥ 
३९. ““असंसयं इमं दिस्वा, हंसराजं नराधिपो । 
पतीतो सुमनो वित्तो, बहुं दस्सति ते धनं''॥ 
४०. “तस्स तं वचनं सुत्वा, कम्मुनाः उपपादय । 
विप्पमन्तेपुरं गन्त्वा, रञ्मो हंसे अदस्सयि । 
अवद्धे पकतिभूते, काजे उभयतो ठिते 
४१. ““धतरट्रा महाराज, हंसाधिपतिनो इम । 
अयं हि राजा हंसानं, अयं सेनापतीतरो'' ॥ 
४२. (कथं पनिमे विहङ्घा*, तव हत्थत्तमागताः। 
कथं लृटो महन्तानं, इस्सरे इध" अज्छगा"'' ॥ 
४३. “विहिता सन्तिमे पासा, पल्ललेसु जनाधिप । 
यं यदायतनं मञ्ञे, दिजानं पाणरोधनं ॥ 
४४. “"तादिसं पासमासज्ज, हंसराजा अवज्थ । 
तं अवबद्धो उपासीनो, ममायं अज्भासथ ॥ 
४५. ^'सुदुक्करं अनरियेहि, दहते भावमुत्तमं । 
भ्तुरत्थं परक्कन्तो, धम्मयुत्तो* विहङ्खमो ॥ 
४६. (“अत्तनायं * चजित्वान, जीवितं जीवितारहो । 
अनुत्थुनन्तो आ्तीनो, भन्तु याचित्थ जीवितं।॥ 





१. यथायं - रो०। २. कञ्चि -सी०। ३. गन्तवा -स्या०। ४. पकती भूते ~ स्या०। 
५. काचे-रो०। ६. कम्मना - रो०। ७. विहगा -सी०, रो०। ८. हत्यत्य०-सी०, स्या०, 
रो०। ९-९. मिधमज्ज्ञगा- रो०। १०. धम्मे यत्तो - सी०, रो०। ११. अत्तनने यं-स्या०। 
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४७. “तस्स तं वचनं सुत्वा, पसादमहमज्छगा । 
ततो नं पामुचिं' पासा, अनुञ्जासिं सुखेन च ॥ 


४८. “सो पतीतो पमृत्तेन, मत्तुना भत्तुगारवो ! ४. शा 
। अञ्छभासथ वक्कद्धो, वाचं कण्णसुखं भणं ॥ 
४९. “एवं लृुहुक नन्दस्सु, सह सव्वेहि सातिमि । 5 


यथाहमज्ज नन्दामि, मुत्तं दिस्वा दिजाधिपं।॥ 
५०. "एहि तं अनुसिक्खामि, यथा त्वमपि लच्छसे । 
लाभं तवायं' धतरट्ो, पापं किञ्चि न दक्खति॥ 
५१. “खिप्पमन्तेपुरं नेत्वा, रजञ्जो दस्सेहि नो उभो । 
अबद्धे पकतिभूते, काज उभयतो त्ति ॥ 10 
५२. “धतरट्रा महाराज, हंसाधिपतिनो इमे । 
अयं हि राजा हंसानं, अयं सेनापतीतरो ॥ 
५३. “असंसयं इमं दिस्वा, हंसराजं नराधिपो । 
पतीतो सुमनो वित्तो, बहुं दस्सति ते धनं ॥ 
५४. ('एवमेतस्स वचना, आनीतामे उभो मया । 18 
एत्थेव हि इमे आमु, उभो अनुमता मया ॥ 
५५. “सोयं एवं गतो पक्खी, दिजो परमधम्मिको । 
मादिसस्स हि लृहस्स, जनयेय्याथ महूवं ॥ 
५६. “'उपायनच्चः ते देव, नाजञ्जं पस्सामि एदिसं । 
सन्वसाकुणिकागामे', तं पस्स मनुजाधिप” ॥ 20 
५७. “"दिस्वा निसिन्नं राजानं, पीठे सोवण्णयें सुभे। 
अज्छभासथ वक्कद्धो, वाचं कण्णसुखं भणं ॥ 
५८. (कच्चिन्नु भोतो कुसलं, कच्चि भोतो अनामयं । 
कच्चि रट्ुमिदं फीत, धम्मेन मनृमाससि ॥ 





१. तं पामुञ्चिं -रो०। २. त्यायं -स्या०; यथायं -रो०। ३. अस्मु-स्या०,रो०। 
४. उपयानञ्च -स्या०; उपायनं हि - रो०। ५. सव्वसानुणिकगामे -स्या०, रो०। ९. मन्‌- 
सिस्सति -सी०, रो०। 
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५९. कुसलं चेव मे हंस, अथो हंस अनामयं । 
अथो रदुमिदं फीतं, धम्मेन मनुसासह्‌ं ॥ 

६०. “कच्चि भोतो' अमच्चेसु, दोसो कोचि न विज्जति। 
कच्चि' च ते' तवत्थेसु, मावकद्भुन्ति जीवितं ॥ 


र 


६१. “अथो पि मे अमच्चेसु, दोसो कोचि न विज्जति। 
अथो पि तेः ममत्थेसु, नावकद्ुन्ति जीवित ॥ 


६२. “कच्चि ते सादिसी भरिया, अस्सवा पियभाणिनी। 
पत्तरूपयसूपेता, तव छन्दवसानुगा ॥ 
६३. “अथो मे सादिसी भरिया, अस्सवा पियभाणिनी। 
पूत्तरूपयसुपेता, मम छन्दवसानुगा' ॥ 
६४. “भवन्तं' कच्चि नु महा-सत्तुहत्यत्ततं गतो । 
दुक्व मापज्जि* विपृलं, तस्मिं पठममापदे ॥ 
६५. "कच्चि यन्तापतित्वान, दण्डेन समपोथयि। 
एवमेतेसं जम्मानं, पातिकः भवति तावदे ॥ 
६९६. “खेममासि महाराज, एवमापदिया' सति । 
न चायं किल्वि रस्मासु, सत्त व समपज्जथ ॥ 
६७. “पच्चगमित्थ'“ नेसादो, पुव्बेव अज्क्ञभासथ। 
तदायं सुमुखो येव, पण्डितो पच्चभासथ ॥ 
६८. "तस्स तं वचनं सुत्वा, पसादमयमज्छगा । 
ततो मं पामुचौ" पासा, अनुञ्जासि सुखेन च॥ 
. “इदञ्च सुमुखेनेव, एतदत्थाय चिन्तितं । 
भोतो सकासेगमनं', एतस्स धनमिनच्टता ॥ 


ह १६ 
^ 





१-१. कच्चि नृते -स्या०। २-२. कच्चिन्नु ते -सी०, रो०। ३. मे-सी०,रो०। ४. 
अथो पि-रो०। ५. भवं तु-सी०; भवन्रु-स्या०। ६. दुक्छमापज्ज-स्या०। ७. 
यन्नापतित्वान -स्या०, रो०। € पाकतिकं-सी०, रो०। ९. एवमापदिसं -सी०, रो०; 
एवमापरिया -स्या०। १०. पर्चकम्पित्थ - सी ०, स्या०, रो०। ११. पामृचि --स्या०; पाम्‌- 
ञ्चि-रो०। १२. इदम्पि-रो०। १३. ० आगमनं -स्या०, रो०। ॥ 


२१.५३३.८१] चूरहंसजातकं ९५ 
७०. “स्वागतं चेविदं भवतं, पतीतो चस्मि दस्सना। 
एसो चा पि' बहुं वित्तं, भतं यावदिच्छति" 


७१. "सन्तप्पयित्वा नेसादं, भोगेहि मनुजाधिप । 
अज्भासथ वक्कद्ध, वाचं कण्णसुखं भणं“ | 


७२. "यं खल्‌ धम्ममाधीनं, वसो वत्तति किञ्चनं" । र 
सव्बत्थिस्सरियं तव, तं पसास' यदिच्छथ ॥ 
७३. "'दानत्थं उपभोत्तुं वा, यं चञ्जं उपकप्पति । 1\. 5 


एतं ददामि वो वित्तं, इस्सरियं विस्सजामि वो '“॥ 
७४. “यथा च म्यायं सुमुग्ो, अज्छभासेग्य पण्डितो । 

कामसा बुद्धिसम्पन्नो, तं म्यास्स' परमप्पियं'" ॥ 10 
७५. "अहं खल्‌ महाराज, नागराजारिवन्तरं । 

पटिवत्तु न सक्कोमि, नमे सो विनयो सिया॥ 
७६. ""अम्हाकं चेव सो“ सेदो, त्वञ्च उत्तमसत्तवो। 

भूमिपालो मनुस्सिन्दो, पूजा बहूहि हेतुहि"॥\ 
७७. "तेसं उभिन्नं भणतं, वत्तमाने विनिच्छये । ॥ 

नन्तरं * पटिवत्तव्बे, पेस्सेन मनुजाधिप" ॥ 
७८. “"धम्मेन किर नेसादो, पण्डितो अण्डजो इति । 

न हेव अकतत्तस्स, नयो एतादिसो सिया ॥ 
७९. (एवं अग्गपकतिमा, एवं उत्तमसतवो । 

यावतत्थि मया दिद्रा, नाञ्जं पस्सामि एदिसं ॥ र 
८०. "तुहीस्मि वो पकतिया, वाक्येन मधुरेन च। 

एसो चा पि ममच्छन्दो, चिरं पस्सेय्य वो उभो'"।। 
८१. “यं किच्च * परमे मित्ते, कतमस्मासु* तं तया । 

पत्ता निस्संसयं त्याम्हा , भत्तिरस्मासु या तव॥ 





१. अपि-रो०।! २. वहु-स्या०। ३. यावतिच्छनि-सी०, रो०। ४. वद्कुङ्गौ- 
स्या०। ५. किञ्चिन -स्या०। ६-६. भक्तं -सी०, स्या०, रो०। 5. पसासथ -सी०, स्या०, 
रो०। ८. इस्सेरं -सी०; इस्मरं-रो०! ९. तमस्स -स्या०। १०. यो-सी०, रो०। १९१. 
हेतुमि -स्या०, रो०। १२. नान्तरं -मी०, रो । १३. किञ्चि - रो०। १४. कतरस्मासु- 
मी०, रो०। १५. त्यम्हा -स्या०। 


. 90 


10 


20 


९६ जातक [ २१.५३३.८२- 
८२. ““अदुञ्च नून सुमहा, जातिसङ्कस्स मन्तरं 
अदस्सनेन अस्माकं" दुक्खं वहस पक्खिसु ॥ 
८३. "तेसं सोकविघाताय, तया अनुमता मयं । 
तं पदक्विणतो कत्वा, जातिं पस्सेमुरिन्दम' ।। 
८४. “अद्धाहं विपुलं पीतिं, भवतं विन्दामि दस्सना। 
एसो चा' पि महाः अत्थो, जातिविस्सासना सिया ॥ 
८५. *¶इदं वत्वा धतरद्रो', हंसराजा नराधिपं । 
उत्तमं जवमन्वाय^ जातिसङ्कं उपागमुं ।। 
. “ते अरोगे अनुप्पत्ते, दिस्वान परमे दिजे। 
केका ति मकरं हंसा, पुथुसटहो अजायथ ॥ 


स 
८) 


८७. “ते पतीता पमुत्तेन, भत्तुना मत्तुगारवा। 
समन्ता परिकिरिसु, अण्डजा लद्धपच्चया'' ॥ 


८८. “एवं मित्तवतं अत्था, सब्बे होन्ति पदक्खिणा । 
हंसा यथा धतरा, जातिसद्ध उपागमुं" ति ॥ 


५२३४. महाहसजातक (२) 


८९. “एते हंसा पक्कमन्ति, वक्कद्धा भयमेरिता । 
हरित्तच हेमवण्ण, कामं सुमुख पक्कम ॥ 
९०. “ओहाय मं जआात्िगणा, एकं पासवसं गतं । 
अनपेक्माना गच्छन्ति, किं एको अवहीयसिः ॥ 
९१. “"पतेव पततं सेदु, नत्थि बद्धे सहायता । 
मा अनीधाय हापेसि, कामं सुमुख पक्कम'* ॥ 
९२. “नाहं दुक्वपरेतो पि, धतरटरु तुवं जहे । 
जीवितं मरणं वा मे, तयः सद्धिं भविस्सति॥ 





१. अम्हाक - मी०, रो०। २. जानी -सी०, स्या०, रो०। ३. मस्सेमलिन्दम -सी०, 
रो०। ४-४. वापि महा -स्या०। ५. वतरट्रा - मी०। ६-६. उत्तम जवमत्ताय - सी ०, रो०। ७. 
परिकरिमु -स्या०, रो} ८. अव्रहिय्यमि -रो०। ९. तवं-मी०, रोऽ। 


२१.५३४. १०३ | महाहंसजातकं 


९२. 


९४. 


९५. 


९९. 


९.८, 


९९. 


१००. 


१०१. 


१०२. 


१०३. 


१-१. सचित्तस्मि रे -स्या०; सचित्ते समिते - रो०। २. विकरत्तिस्सं- रो०। ३. अरिय- 


“नाहं दुक्वपरेतो पि, धतरट्र तुवं जहे । 

न मं अनरियसंयुत्ते, कम्मे योजेतुमरहसि ॥ 
सकूमारो सखा त्यस्मि, सचित्ते' चस्मि ते ठितो। 
जातो सेनापति त्याह, हसानं पवरुत्तम ॥ 

"कथं अहं विकत्थिस्सं , जातिमज्छे इतो गतो । 

तं हित्वा पततं सेदरु, कि ते वक्खामितो गतो। 
इध पाणं चजिस्सामि, नानरियं कत्तुमुस्सहे'" 
"एसो हि धम्मो सुमृख, यं त्वं अरियपथे ठितो। 
यो भत्तारं सखारं मं, न परिच्चत्तुमुस्सहे ।! 


. तं हि में पेक्ठमानस्स, भयं नत्वेव जायति । 


अधिगच्छसि त्वं मग्ह, एवं भूतस्स जीवितं'' ॥ 
““इच्चेवं मन्तयन्तानं, अरियानं अरियवृत्तिनंः । 
दण्डमादाय नेसादो, आपती तुरितो भुसं ॥ 
"तमापतन्तं दिस्वान, सुमुखो अतिब्रूहयि! । 

अद्रासि परतो रज्ञो, हसो विस्सासयं व्यधं'॥ 
“मा भायि पततं सेदु, न हि भायन्ति तादिसा। 
अह्‌ योगं पयुज्जिस्सं, युत्त धम्मूपसंहितं । 

तेन परियापदानेन, खिप्पं पासा पमोक्ठसि"' ॥ 
“तस्स तं वचनं सुत्वा, सुमुखस्स सुभासितं। 
पहदुलोमो नेसादो, अञ्जलिस्स पणामयि ॥ 
नमे सुतं वा दिदं वा, भासन्तो मानुसिं दिजो। 
अरियं व्रुवानोः वक्कद्धो, चजन्तो मानुसिं गिर्‌॥। 
“किन्नु तायं दिजो होति, मुत्तो वद्धं उपाससि'। 
ओहाय सकरुणा यन्ति, कि एको अवहीयसि'"। 


९७ 


वत्तिनं -रो०। ४. आपदी -रो०। ५. अपरित्रूहयि - सी०, रो०। ६. व्यथं-सी०, स्या०; 
व्यथं ~ रो०। ७. अञ्जीलिस्सू- स्या०। <. ब्रूहन्तो-स्या०। ९. उपासयि- रो०। 
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९८ जातकः | २१.५३४. १०४- 
१०४. “राजा में सो दिजामित्त, सेनापच्चस्स कारयि । 
तमापदे परिच्चत्तु, नुस्सहे विहगाधिपं ॥ 

१०५. महागणाय' भत्ता मे, मा एको व्यसनं अगा। 

तथाः तं सम्म नेंसाद, भत्तायं अभितो रमे" ॥ 
१०६. 'अरियवत्तसि" वक्कङ्ख, यो पिण्डमपचायसि । 

चजामि ते तं मत्तारं, गच्छत्‌भो' यथासुखं” ॥ 
१०७. सचे अत्तप्पयोगेन, ओहितो हंसपक्खिनं । 

परटिगण्हाम ते सम्म, एतं अभयदक्खिणं । 
१०८. “नो चे अत्तप्पयोगेन, ओहितो हंसपक्खिनं । 

अनिस्सरो मुञ्चमम्हे, भेग्यं कयथिरासि लृहक'' 
१०९. “यस्स त्वं भतको रज्ञो, कामं तस्सेव पापय। 

तत्थ संयमनो राजा, यथाभिञ्यं करिस्सति''॥ 
११०. “इच्चेवं वृत्तो नेंसादो, हेमवण्णे हरित्तचे । 

उभो हत्थेहि सद्धय्ह, पञ्जरे अज्भवोदहि। 
१११. ^'ते पञ्जरगतं पक्खी, उभो भस्सरवण्णिने । 

सुमुखं धतरट्रुञ्च, लटो आदाय पक्कमि'' ॥ 
११२. "'हरीयमानो' धतरद्रो, सुमुखं एतदव्रवि । 

बाठहं भायामि सुमुख, सामाय रक्वणुख्या । 

अस्माकं वधमञ्जाय, अथत्तानं वधिस्सति । 
११३. “पाकहंसा च सुमुख, सुहंमा हेमसुत्तचा । 

कोञ्ची समुदतीरे व, कपणा नून रुच्छति" ॥ 
११४. "एवं महन्तो लोकस्स, अप्पपरेय्यो महागणी । 

एकित्थिमनुसोचेय्य, नयिदं पञ्जवतामिव" | 





१. कारयि -स्या०। २. महागणायं - स्या०। २३. यथा - स्या०। ४-४, अरियवन्ि- 
व्धङ्ग- स्या०। ५. गच्छभू° -स्या०; गच्छतु° - रो०। ६. तस्म स्या०। ७. संयमानो- रोऽ । 
८. पग्गण्ह्‌ ~ स्या०। ९. हरियमानौ - स्या०; हरिय्यमानो-रो० । १०. रुच्चनि - स्या०। $ १. 
पंञ्जवतो० - स्या०, रो०। 


२१.५३४. १२५] महाहंसजातकं ९९ 
११५. “वातो व॒ गन्धमादेति, उभयं छेकपापक । 
बालो आमकपक्कं व, लोटो अन्धो व॒ आमिसं।। 


११९६. “अविनिच्छयञ्ञु अत्थेसु, मन्दो व पटिभासि मं। 
किच्चाकिच्चं न जानासि, सम्पत्तो काल्परियायं | 


११७. ““अङ्दुम्मत्तो उदीरेसि, यो सेय्या मज्जसित्थियो । 5 
बहुसाधारणा हेता, सोण्डानं व सुराघरं ॥ 
११८. “माया' चेसा मरीची च, सोको रोगो चुपट्वो। 9, 03 


खरा चः वन्धना चेता, मच्चुपासा' गुहासयाः। 
तासु यो विस्ससे पोसो, सो नरेसु नराधमो '॥ 
११९. “यं वुद्धेहि' उपजञ्जातं, को तं निन्दितुमरहृति । 10 
महामूतित्थियो नाम, लोकस्मिं उदपज्जिसु' ॥ 
१२०. “खिडा पणिहिता त्यासु, रति त्यासु' पतिद्टिता । 
बीजानि त्यासु रूह्न्ति, यदिदं सत्ता पजायरे । 
तासु को निषव्बिदे पोसो, पाणमासज्जः पाणिमि ॥ 
१२१. "(त्वमेव नञ्ञो सुमुख, थीनं अत्थेसु युजञ्जसि। 15 
तस्स त्यज्ज भये जाते, भीतेन जायते मति ॥ 
१२२. “स्वो हि संसयं पत्तो, भयं भीरु तितिक्खति । 
पण्डिता च" महन्तानो'', अत्थे युञ्जन्ति दुय्युजे ।! 
१२३. "एतदत्थाय राजानो, सूरमिच्छन्ति मन्तिनं । 
पटिवाहति यं सूरो, आपदं अत्तपरियायं ॥ २० 
१२४. “मा नो अज्ज विकन्तिसु, रज्ञो सूदा महानसे । 
तथा हि वण्णो पत्तानं, फर वेद्धुं व तं वधि॥ 
१२५. “मत्तो पि नइच्छि उडत, सयं वन्धं उपागमि। 
सोपज्ज'' संसयं पत्तो, अत्थं गण्टाहि मा मुखं ॥ 





१-१. माया चेता मरीची व, सोका रोगा चुपहूवा - स्या०।२. व -स्या०। ३-३. मच्चु- 
पासो गहासयो -सी०, रो०। ४. वृहि -स्या०। ५. उपपज्जिमुं -स्या०। ६. तासु - स्या०। 
७. वीजानि - स्या०। ८. पाणिहि ~ सी ०। ९. नाञ्जो -स्या०। १०. हि -स्या०। ११. महत्तानो - 
सी०। १२. ओटतुं -सी०। १३. सोसज्ज -स्या०। 
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१०० जातक [ २१.५३४. १२६- 


१२६. “सो तं' योगं पयुञ्जस्सु, युत्तं धम्मूपसं हितं । 
तव परियापदानेन, मम पाणेसनं चर ' ॥ 
१२७. “मा भायि पततं सेदु, न हि भायन्ति तादिसा। 
अहं योगं पयुञ्जस्सं, युक्तं धम्मूपसंहितं । 
मम परियापदानेन, खिप्पं पासा पमोक्छसि"' ॥ 
१२८. “सो लहो हंसकाजेन', राजद्वार उपागमि । 
परिवेदेथ मं रञ्यो, धतरद्ायमागतो'' ॥ 
१२९. “ते दिस्वा पुञ्संकासे, उभो लक्खणसम्मतेः। 
खल संयमनो राजा, अमच्चे अज्ज्भासथ ॥ 
१३०. “देथ लृदृस्स वत्थानि, अन्नं पानञ्च भोजनं। 
कामं करो हिरञ्जस्स, यावन्तो एस' इच्छति" ॥ 
१३१. “दिस्वा लृं पसन्नत्तं, कासिराजाः तदवब्रवि!। 
यदायं सम्म खेमक, पुण्णा हसेहि तिट्रुति ॥ 
१३२. “कथं रुचिमनज्ज्ञगतं ', पासहत्थो उपागमि । 
ओकिण्णं जातिसङ्खहि, निम्मज्ज्ञिमं' कथं गहि''॥ 
१३३. “अज्ज मे सत्तमा रत्ति, अदनानि' उपासतो । 
पदमेतस्स अन्वेसं, अप्पमत्तो घटस्सितो'. ॥ 
१३४. "अथस्स पदमटक्खिं, चरतो अदनेसनं * । 
तत्थाहं ओदहिं पासं, एवं तं“ दिजमगगर्हिं'' ॥ 
१३५. “लह दे इमे सकुणा, अथ एको ति भाससि। 
चित्तं नु ते विपरियत्त,“ अदु“ किन्न जिगीससि'"॥ 
१६३६. “यस्स लोहितका ताला, तपनीयनिमाˆ सुभा। 
उर संहच्च तिद्ुन्ति, सो मे बन्धं उपागमि ॥। 





१. त्वं -स्या०। २.स-सी०। ३. हंसकाचेन - रो०। ४. लक्खञ्जासम्मते - सी०; 
लक्खजञ्जसम्मते-रो०। ५. एव-रो०। ६. कासिराजे - स्या०। ७ . तदाब्रवी-रो० } ८. ययायं-म०। 
९. रूचि मज्छगतं-रो०। १०. निमज्जिमं-सी०, रो०। ११. आदानानि- स्या०, रो०। १२. 
भवस्सितो- रो०। १३. आदनेसनं-स्या०, रो०। १४. एवेतं - सी०, रो०। १५. विपरियत्थं 
-रो०। १६.आदू - स्या०। १७. जिगिससि - सी ०,स्या०, रो०। १८. तपनेय्यानिभा -स्या०, रो०। 


२१.५३४. १४७ | महाह॑सजातक १०१ 


१३७. (अथायं भस्सरो पक्वी, अवद्धो बदमातुरं | 


१२३८. 


१३९. 


१४०. 


१४१. 


१४२. 


१४३. 


१८४. 


१४५. 


१८४६. 


१४७. 


अरियं ्रुवानो' अदासी, चजन्तो' मानुसिं गिरं'"॥ 
अथः किं दानि सुमुख, हनुं संहच्च तिद्रुसि । 
अदु मे परिसं पत्तो, भया भीतो न भाससि'"॥ 


“नाहं कासिपति भीतो, ओगय्ह परिसं तव। 
नाहं भया न भासिस्सं, वाक्यं अत्थम्िः तादिसे'"॥ 


“न ते अभिसरं पस्से, न रथे न" पि' पत्तिके। 
नास्स चम्मं व कीटं वा, वम्मितेः च धनुग्गहं ।। 
“न्‌ हिरञ्जं सुवण्णं वा, नगरं वा सुमापितं। 
ओकिण्णपरिखं" दुग्गं, दट्हमटराटकोद्ुकं । 

यत्थ पविद्ो सुमुख, भायितव्वं न भायसि'" ॥ 
“न मे अभिसरेनत्थो, नगरेन धनेन वा। 

अपथेन पथं याम, अन्तलिक्वेचरा मयं ॥ 


"सुता च पण्डिता त्यम्हा, निपुणा अत्थचिन्तका'। 
भासेमत्थवतिं वाच, सच्चे चस्स पतिद्धितो ॥ 


` किञ्च तु्हं असच्चस्स, अनरियस्स करिस्सति । 
मुसावादिस्स लृदस्स, भणितम्पि सुभासितं'" ॥ 


“तं ब्राह्मणानं वचना, इमं खेममकारयि""। 

अभयञ्च तया घुं, इमायो दसधा दिसा ॥ 
ओगय्ह ते पोक्खरणिं, विप्पसन्नोदकं सुचिं। 
पहतं चादनं ` तत्थ, अहिसा चेत्थ पक्खिनं ।। 
“इदं सत्वान निग्घोसं, आगतम्ह' तवन्तिके । 
ते ते वन्धस्म'* पासेन, एतं ते भासितं मुसा॥ 
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१४८. 


१४९. 


१५०. 


१५१. 


१५२९. 


१५३. 


१५४. 


१५१९. 


१५६. 


१५७. 


१५८. 


१५९. 


जातकं [ २१.५३४. १४८- 


“मुसावादं पुरक्वत्वा, इच्छालोभञ्च पापक 1 


उभो सन्धिमतिक्कम्म, असातं उपपज्जति''॥ 
नापरज्ज्ञाम सुमुख, न पि लोभावमग्गहि। 
सुता च पण्डितात्यत्थ, निपुणा अत्थचिन्तका ॥ 


“अप्पेवत्थतिं वाचं, व्याहरेय्युं' इधागता । 


तथा तं सम्म नेसादो, वुत्तो सुमुखमग्गहि '" ॥ 
“नेव भीताः कासिपति, उपनीतस्मि जीविते। 
भासेमत्यवतिं वाचं, सम्पत्ता काटपरियायं ॥ 

“यो मिगेन मिगं हन्ति, पक्खि वा पन पक्खिना। 
सुतेन वा सुतं किण्या कि अनरियतरं ततो ॥ 


“यो चारियरुदं भासे, अनरियधम्मवस्सितो"। 


उभो सो धंसते लोका, इध चेव परत्य च।। 


“न॒ मज्जेथ यसं पत्तो, न व्याधेः पत्तसंसयं । 


वायमेथेव किच्चेसु, संवरे विवरानि च॥ 
“ये वुद्धा* अन्भतिक्कन्ता, सम्पत्ता काटपरियायं । 
इध धम्मं चरित्वान, एवं“ ते“ तिदिवं गता ॥ 
““दइृदं सुत्वा कासिपति, धम्ममत्तनि पाल्य । 
घतरट्रुज्च मुञ्चाटि, हंसानं पवरुत्तमं “ ॥ 
ˆ"आहरन्तुदकं पज्जं, आसनल्चव महारहं । 
पञ्जरतो पमोक्ामि, धतरदुं यसस्सिनं ॥ 
“तञ्च सेनापतिं धीर, निपुणं अत्थचिन्तक । 
यो सुखे सुखितो रज्ञे, दुक्िते होति दुक्खितो ॥ 
"एदिसो खो अरहति, पिण्डमस्नातु भत्तुनो । 
यथायं सुमुखो रजञ्जो, पाणसाधारणो सखा" ॥ 





१. व्याकरेययुं -सी०, रो०। २. भूता - स्या०। ३-३.पक्खीनं-स्या०। ४.किणे-सी०, 
रो०; कल्या -स्या०। ५. अनरियवम्ममवस्सितो-सी०। ६. व्यथे-सी०, रो०। ७. वुङा- 
स्या०; वद्धा-रो०। <<. एवेते -सी०, रो०। ९.रञ्जो - सी०, स्या०, रो०। १०. एतादिसो- 


रो०। 
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ध पन 


१६०. 


१६२. 


१६२३. 


१६९४. 


१६९५. 


१६६. 


१६७. 


१६८. 


१६९. 


१७०. 


१७१. 


“पीठञ्च' सव्बसोवण्णं, अद्ुपादं मनोरमं । 
मदं कासिकमत्थन्नं , धतरद्रौ उपाविसि ॥ 


, (कोच्छञ्च सन्वसोवण्णं, वेय्यग्घपरिसिव्वितं । 


सुमुखो अन्छ्ुपावेक्खि , धतरट्ुस्सनन्तरा ॥ 

““तेसं कञ्चनपत्तेहि, पृथू आदाय कासियो । ¢ 
हंसानं अभिहारेसु, अग्गरञ्जो" पवासितं"* ॥ 

“¶दिस्वा अभिहटं अग्गं, कासिराजेन पेभितं। 

कुसलो खत्तधम्मानं, ततो पृच्छि अनन्तरा ॥ 

“कच्चिन्नु भोतो कुसलं, कच्वि भोतो अनामयं । 

कच्चि रट्रुभिदं फीतं, धम्मेन मनुसाससि"' ॥ 10 
कुसलं चेव मे हंस, अथो हंस अनामयं । 7. 97 
अयो रद्रुमिदं फीत, घरम्मेनं मनुसासहं ॥ 

कच्चि भोतो अमच्चेसु, दोसो कोचि न विज्जति। 
कच्चि च" ते तवत्थेसु, नावकद्भुन्ति जी वित'” ॥ 
अथो पि मे अमच्चैसु, दोसो कोचि न विज्जति। 15 
अथो पि ते ममल्थेसु, नावकङ्भुन्ति जीवितं” ॥ 

कच्चि ते सादिसी भरिया, अस्सवा पियभाणिनी । 
पत्तरूपयसूपेता, तव छन्दवेसानुगा'* ॥ 


“अथो मे सादिसी भरिया, अस्सवा पियभाणिनी । 
पुत्तरूपयसूपेता, मम छन्दवसानुगा” ॥ 20 
“कच्चि रट अनुप्पीटढ, अकुतोचिउपदवं। 

असाहसेन धम्मेन, समेन मनुसाससि ” ॥ 

“अथो रद्र अनुप्पीठं, अकूतोचिउपट्वं । 

असाहसेन धम्मेन, समेन मनुमासह्‌ ' ॥ 
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जातक [ २१.५३४. १७२- 


"कच्चि सन्तो अपचिता, असन्तो परिवचज्जिता। 
नो चे" धम्मं निरङ्खत्वा, अधम्ममनुवत्तसि''॥ 


. “'सन्तो च मे अपचिता, असन्तो परिवज्जिता। 


धम्ममेवानुवत्तामि", अधम्मो मे निरङ्कतो'"॥ 


"कच्चि नानागतं दीघं, समवेक्खसि खत्तिय । 
कच्चि मत्तो मदनीये, परलोकं न सन्तसि" | 


“नाहं अनागतं दीघं, समवेक्खामि पक्खिम । 
ठतो दसमु धम्मेसु, परलोकं न सन्तसे*॥ 


. ''दानं सीटं परिच्चागं, अज्जवं महूवं तपं । 


अक्कोधं अविहिसञ्च, खन्तिञ्च अविरोधनं ॥ 


७. “इच्चेते कुसले धम्मे, सिते पस्सामि अत्तनि। 


म ५ 


ततो मे जायते पीति, सोमनस्सञ्चनप्पक ।। 


. “सुमुखो च अचिन्तेत्वा, विसज्जिˆ फर्सं गिरं । 


भावदोसमनञ्जाय, अस्माकायं विहङ्गमो ॥ 


. “सो कुद्धो फरुसं वाचं, निच्छारेसि अयोनिसो । 


यानस्मासु न विज्जन्ति, निदं“ पञ्जवतामिवः''॥ 


. “अत्थि मे तं अतिसारं, वेगेन मनुजाधिप। 


धतरटरुं च बद्धस्मि, दुक्खं मे विपुर अहु ॥ 


. “त्वं नो पिता व पृत्तानं, भूतानं धरणीरिव। 


अस्माकं अधिपन्नानं, खमस्सु राजकूञ्जर''॥ 


२. "एतं * ते अनुमोदाम, य॑ भावं न निगृहसि। 


खिर पभिन्दसि पक्खि, उजुकोसि विहङ्घम''। 


९. “यं किञ्चि रतनं अत्थि, कासिराज निवेसने। 


रजतं जातरूपञ्च, मत्ता वेढ्ुरिया वहू ॥ 


१. च-स्या०। २.धम्मे चैवा० -रो०। ३.नं०-स्या०।४.न मत्तो - सी०। ५.अहु- 
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यानस्ममु -म०। १०. न इदं -सी०,रो०। ११-१९१. त्वं पिता विय -रो०। १२. एवं - स्या०। 
१३. खीरं -स्या०। 
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१८४. (मणयो सह्भुमुत्तञ्च, वत्थक' हरिचन्दनं । 
अजिनं दन्तभण्डञ्च, लोहं काठायसं बहूं । 
एतं ददामि वो वित्तं, इस्सरियं' विस्सजामि वो" 
१८५. (अद्धा अपचिता त्यम्हा, सक्कता च रथेसभ। 
धम्मेसु वत्तमानानं, त्वं नो आचरियो भव॥ 5 
१८६. ““आचरियसमनुञ्जाता, तया अनुमता मयं । 
तं पदक्खिणतो कत्वा, जातिं पस्सेमुरिन्दम"'* ॥ 
१८७. "सन्बरत्तिं चिन्तयित्वा, मन्तयित्वा यथातथं । 
कासिराजा अनुञ्जासि, हंसानं पवसुतमं'' ॥ 
१८८. ("ततो रत्या विवसाने," सुरियुग्गमनं' पति । 10 
पेक्खतो कासिराजस्स, भवना ते* विगाहिसुं'' ॥ 
१८९. “ते अरोगे अनुप्पत्ते, दिस्वान परमे दिजे। 
केका ति मकर हंसा, पृथुसहो अजायथ ॥ 
१९०. "ते पतीता पमुत्तेन, मत्तुना भत्तुगारवा । 8. 9 
समन्ता परिकरिसु, अण्डजा लद्धपच्चया'' ॥ 15 


१९१. (एवं मित्तवतं अत्था, सब्बे होन्ति पदक्खिणा । 
हसा यथा धतरद्रा, जातिसद्धं उपागम्‌“ ति॥ 


५३५. सुधांभोजनजातक (३) 


१९२. “नेव किणामि" न पि" विक्किणामि, 
नचापि मे सलिचयो च अत्थि''। 
सुकिच्छरूपं वतिदं परित्तं, 0 


१२2.) 


पत्थोदनो नालमयं दुविन्नं '' ॥ 
१९३. ""अप्पम्हा अप्पकं दज्जा, अनुमज्जतो मज्ञ्ञक। 
बहुम्हा वहूके दञ्जा, अदानं नुपपज्जति ॥ 
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१०६ जातकं [ २१.५३५. १९४ 


१९४. "तं तं वदामि कोसिय, देहि दानानि भुञ्ज च। 
अरियमग्गं' समारूह', नेकासी रभते सुखं" ॥ 

१९५. “मोघञ्चस्स हृतं होति, मोघं चा पि समीहितं। 
अतिथिस्मिं यो निसिन्नस्मिं, एको भुञ्जति भोजनं ॥ 

१९६. तं तं वदामि कोिय, देहि दानानि भुञ्ज च। 
अरियमग्गं समारूह, नेकासी ठमते सुखं" ॥ 

१९७. (सच्चञ्यस्स' हतं होति, सच्चं चापि समीहितं) 
अतिधिस्मिं यो निसिन्नस्मि, नेको भुञ्जति भोजन॥ 

१९८. "तं तं वदामि कोसिय, देहि दानानि भुञ्ज च। 
अरियमग्गं समारूह, नेकासी लभते सुखं'* ॥ 

१९९. “सरञ्च जुहति' पोसो, बहुकाय गयाय च। 
दोणे तिम्बरुतित्थस्मिं, सीघसोते महावहे ॥ 

२००. “अत्र चस्स हूतं होति, अत्र चस्स समीहितं। 
अतिथिस्मि यो निसिन्नस्मिं, नेको भुञ्जति भोजनं ॥ 

२०१. (तं तं क्दामि कोसिय, देहि दानानि भञ्ज च। 
अरियमग्गं समारूह्‌, नेकासी लभते सुखं" ॥ 

२०२. “वक्िसं हि सो निगिलति", दीघसुत्तं सबन्धनं । 
अतिधिस्मिं यो निसिन्नस्मिं, एको भुञ्जति भोजनं ॥ 

२०३. तं तं वदामि कोसिय, देहि दानानि भुञ्ज च। 
अरियमग्गं समारूह्‌, नेकासी लभते सुखं" ॥ 

२०४. ““उलारवण्णा वत ब्राह्मणा इमे, 
अयञ्च वो सुनखो किस्स हेतु। 
उर्चावचं वण्णनिभं विकूव्वति, 
अक्वाथ नो ब्राह्मणा केः नु तुम्हे''॥ 

२०५. “चन्दो च सुरियो च उभो इधागता, 
अयं पन मातलि देवसारथि। 





१-१. अरियं मगगं समारुह्‌ -मी०, रो०; ° ममार्ह -स्या०। २. सच्चतस्स ~ स्या०, 
रो०। ३-३. योजुहति -रो०। ४. निभ्गिक्ति-सी०, रो०। ५. को-से०। 


२१.५३५.२१२ | सुधाभोजनजातकं १०७ 


सक्कोहमस्मि तिदसानमिन्दो, 
एसो च खो पञ्चसिखो ति वुच्चति ॥ 
२०६. "पाणिस्सरा मूदिद्धाः च, मुरजालम्बरानि च। 
सुत्तमेनं* पवोषेन्ति, परिवुद्धो च नन्दति" ॥ 
२०७. “ये केचिमे मच्छरिनो कदरिया, 5 
परिभासका समणत्राहणानं । 
दधेव निक्खिप्पं सरीरदेह्‌, 
कायस्स भेदा निरयं वजन्ति* | 
२०८. "ये केचिमे सुग्गतिमाससाना, 
धम्मे ठता संयमे संविभागे। 10 
इधेव निक्छिप्प सरीरदेहं, 
कायस्स भेदा सुगतिं वजन्ति'' ॥ 
२०९. "त्वं नोसि' जाति" पुरिमासु जातिसु, ५ 
सो मच्छरी रोसको* पापधम्मो। 
तवेव अत्याय इधागतम्हा, 15 
मा पापवम्मो निरयं गमित्थ^'॥ 
२१०. "अद्धा हि म वो" हितकामा, यं मं समनुसासथ। 
सोहं तथा करिस्सामि, सब्वं वुत्तं हितेसिभि" ॥ 
२११. “एसाटमज्जेव' उपारमामि, 
न चा“ पिह किञ्चि करेयय पापं। 20 
न चापि मे किञ्चि अदेय्यमत्थि, 
न चा पिदत्वा उदक पिवामि" । 
२१२. “एवञ्च मे ददतो सव्वकार, 
भोगा इमे" वासव खीयिस्सन्ति। 
ततो अहं पव्वजिस्सामि सक्कं, 2 


[न १३ 


हित्वान'* कामानि यथोधिकानि''। 





१. मुतिङ्घा -सी०, रोऽ २.मेतं-रो०। ३. सुगतिमाससाना - स्या०; सुग्मतिमास- 
माना ~ म०। ४-४. नो बत्ति -स्या० । ५. कोसियो - स्या०। ६. अपत्य - सी०, स्या०, रो०। 
७-७. मे ते - स्या०) ८. हिनेसिहि ~ रो° } ९. एसोह्‌०~- स्या०। १०-१०. चापदं - सी ०, रो०। 
११-११. उदकम्पहम्पिवे - सी ०; उदकमह्म्पिये - रौ°। १२-१२. भोगापिपे -स्याऽ। १३. 
त्विां -स्या०) 
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“नगुत्तमे गिरिवरे गन्धमादने, 


मोदन्ति ता देववराभिपाल्िता । 
अथागमा इसिवरो सबव्बलोकग्‌, 
सुपुप्फितं दुमवरसाखमादिय ॥ 
““सुचिं सुगन्धं तिदसेहि सक्कत, 
पुण्फ़त्तमं अमरवरेहि सेवितं । 
अलदढध मच्चेहि' व' दानवेहि वा, 
अज्जत्र देवेहि तदारहं हिदं' ॥ 
“ततो चतस्सो कनकत्तचूपमा, 
उदाय नारियो पमदाधिपाः मृनिं। 
आसा च सद्धा च सिरी ततो हिरी, 
इच्चत्रवं नारददेवव्राह्मणं ॥ 


“सचे अनुद्रु तया महामुनि, 


पुप्फ इमं' पारिछत्तस्स ब्रह्य । 
ददाहि नो सन्वा गति ते इज््तु, 
तुवम्पि नो होहि यथेव वासवो ॥ 


“तं याचमानाभिसमेक्व नारदो, 
इच्चत्रवी^ संकलहं उदीरय । 

न मय्हूमत्थत्थि मेहि कोचि नं, 
यायेव वो सेग्यसि , सा पिद्टन्धथ*' | 


. "त्वं नोत्तमेवाभिसमेक्ख नारद, 


यस्सिच्छसि तस्सा अनुप्पवेच्छसु । 
यस्सा हि नो नारद त्वं पदस्ससि, 
सायेव नो हेहिति" सेद्रुसम्मता'"॥ 
““अकल्टमेतं वचनं सुगत्ते, 

को ब्राह्मणो संकलहं उदीरय । 





१. मञ्जेहि -स्या०। २. वा-रो०। ३. हितं-स्या०। ४. पमुदाधिपा - स्या०। 
५. इदं -स्या०। ६. इच्चाब्रवी -स्या०। ७. पिद््हथ -सी०, रो०; पिलन्धतु ~ स्या०। 
८-<. त्वं नोत्तमो० - रो०। ९. तस्स -स्या०, रो०। १०. होहिति -रो०। ११. कोकठहुं - 


स्या०, रोऽ। 
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गन्त्वान भूताधिपमेव पुच्छथ, 
सचें न जानाथ इधुत्तमाधमं'''। 

. “ता नारदेन परमप्पकोपिता, 
उदीरिता वण्णमदेन मत्ता । 
सकासे' गन्त्वान सहस्सचक्खुनो, 
पुच्छिसु भूताधिपं कानु सेय्यसि'"॥ 


९ 
९1 
@ 


1; 


२२१. “ता दिस्वा आयत्तमना पृरिन्ददो, 
इच्चत्रवी देववरो कतञ्जली । 
सव्बा व वो हो सुगत्ते सादिसी, 
को नेव भह कलहं उदीरथि'* ॥ 10 
२२२. "यो सब्बलोकच्चरितोः महामुनि, 8. 103 
धम्मे टितो नारदो" सच्चनिक्कमो। 
सो नोत्रवि' गिरिवरे गन्धमादने, 
गन्त्वान भूताधिपमेव पुच्छ । 
सचे न जानाथ इधृत्तमाधमं'" ॥ 15 
२२३. "असु* ब्रहारञ्जचरो महामुनि, 
नादत्वा भन्तं वरगत्ते भृञ्जति। 
विचेय्य दानानि ददाति कीसियो, 
यस्सा हि सो दस्सति सा व सेय्यसि'॥ 
२२४५. "असू हि योः सम्मति दक्खिणं दिसं, 20 
गद्खाय तीरे हिमवन्तपस्सनिः। 
स कोसियो दुल्लभपानभोजनो, 
तस्स सुधं पापय देवसारथि''॥ 
२२५. "स मातली देववरेन पेसितो, 
सहस्सयुत्तं अभिरुय् सन्दनं । 5 





१. इधृत्तमधम्म -स्या०। २. सकासं-स्या०। ३. सुभग्गे -स्या०। ४. सव्वलो- 
कञ्चरको -सी०, स्या०, रो० ५. नरद -स्या०। ६. ° व्रवी-मी०, स्या९, रो०। 9. असू- 
स्या०। ८. सो -स्या०। ९. हिमवन्तय्रस्मनि -सी०, रो०; हिमवन्तपस्मिनि -स्या०। १०. 
सो -स्या०। 
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सुखिप्पमेव' उपगम्म अस्समं, 

अदिस्समानो मुनिनो सुधं अदा''॥ 

उदग्गिहृत्तं उपतिटुतो हि मे, 

पभ द्रं लोकतमोनुदुत्तमं । 

सव्वानि भूतानि अधिच्च' वासवो, 

को नेष मे पाणिमु किं सुधोदहि।॥ 

२२७. “सड्गृपमं सेतमतुल्यदस्सने, 
सुचि सुगन्धं पियरूपमन्मुतं। 
अदिद्ुपूव्वं मम जातु चक्खुभि, 
का देवता पाणिसु फिं सुधोदहि 

२२८. "अहं मदहिन्देन मटेसि पेसितो, 
सुधाभिहासिं तुरितो महामुनि। 
जानासि मं मातलि देवसारथि, 
भुञ्जस्सु भत्तृत्तमः माभिवारयि"॥ 


९) 
9, 
१ 


२२९. “भत्ता च सा द्वादस हन्ति पापके, 
खदं* पिपास्रं अरतिं दरक्कम'। 
कोधूपनाहञ्च विवादपेसृणं 
सीवुण्टुतन्दिञ्च रसुत्तमं इदं 

२३०. “न कप्पती" मातरि मय्ह्‌ मुल्जित्‌, 
पूवे अदत्वा इति मे वतुत्तमं। 

न चा पि एकास्नमरीयपूजितं, 
असंविभागी च सुखं न विन्दति ॥ 


२३१. “थीघातका ये* चिमे पारदारिका, 
मित्तदद्नो ये च सपन्ति स॒व्ते। 
सव्वे च ते मच्छरिपल्चमाधमा 


तस्मा अदत्वा उद्कम्पि नास्निये 
१. रकिप्ममव -रा०। २. अतिच्च-र्मा५, गो०।३. जात-सी०, स्या०, रो०। ४. 
भत्तुत्तमं -स्या०, रो० । "-माविचारयि -मी<, रा०। <. गुदं -स्या०। <. दरथं किं -स्या०; 
दुरक्लमं ~ रो° । <. प्यति स्या ० । ९. एकरामनं अगियमूपूजितं-मी ०, रो°; एकरामनमीयपूजिनं- 
स्या०। १०-१०.ये केचिमे परदरारिका-स्या०। ११. व-स्या० । १२ नास्मिये-सी०, स्या०, रो०। 
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२३२. “सो हित्थिया वा पूरिसस्स वा पन, 
दस्सामि दानं विदुसस्पवण्णितं। 
सद्रा' वदञ्बू इध वीतमच्छरा, 
भवन्ति हेते सुचिसच्चसम्मता ' ॥ 

२३३. “अतो मता! देववरेन पेसिता, ह 
कञ्ञा चतस्सो कनकत्तचूपमा । 
आसा च सद्धा च सिरी ततो हिरी, 
तं अस्समं आगमु" यत्थ कोसियो ॥ 

२३४. “ता दिस्वा सव्बो" परमप्पसोदितो, 9, 105 
सुभेन वण्णेन सिष्वारिवग्गिनो । 10 
कञ्ञा चतस्सो चतुरो चतुहिसा, 
इच्वत्रवी' मातलिनो च सम्मुखा ॥ 

२३५. “पुरिमं द्सिं का त्वं प्रभासि देवते, 
अलङ्कता तारवेरा कव ओसधी। 
पूच्छामि तं कञ्चनवेल्ठिविग्गहे, 15 
आचिक्व मे त्वं कतमासि देवता ॥ 

२३६. “सिराह" देवी मनुजेमि" पूजिता, 
अपापसत्तूपनिसेविनी सदा । 
सुधाविवादेन तवन्तिमागता, 
तं मं सुधाय वरपञ्ज भाजय॥ 20 

२३७. “'यस्साहमिच्छामि सुध महामुनि, 
सो“ सव्वकामेहि नरो पमोदति । 
सिरी ति मं जानहि'" जूहतुत्तम, 
तं मं सुधाय वरपञ्ञ भाजय''॥ 

२३८. ““सिप्पेन विज्जाचरणेन वुद्धिया, ॐ 
नरा उपेता पगुणा सकम्मुना'। 





१. सन्वा-रो०। २. सम्मसम्पता-सी०) ३. मुता-सी०, रो०। ४. आगमं -मी०, 
रो०। ५-५. मव्वा परमप्पमोदिता -स्या०। ६. उद्वात्रवी-स्या०। 3. व-स्या०। ८-८. निराह 
देवीमनुजेमु -सी०, स्या०; मिराहं दवभिनुजेमु -गो०। ९. गुषं-गे०। १०-स-मी०, रो०। 
?१. जानाहि -स्या०। १२. सकम्मना-मी०, गो०। 
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तया विहीना च रभन्ति किञ्चनं", 
तयिदं न साधु यदिदं तया कते ॥ 


२३९. "पस्सामि पोसं अलसं महग्धसं, 
सुदक्कुलीनम्पि अरूपिमं नर। 
तयानुगुत्तो सिरि जातिमामपि, 
पेसेति दासं विय भोगवा सुखी ॥ 

२४०. “तं तं असच्च अविभज्जसेविनि, 
जानामि मूटह्‌ विदुरानुपातिनिं। 

न तादिसी अरहति आसनूदक, 
कुतो सुधा गच्छ न मय्ट्‌ रुच्चसि''॥ 


२८१. “का सुक्कदाठा पटिमुक्ककुंण्डला", 
चित्त द्खदा कम्बुविमदुधारिनी । 
ओसित्तवण्णं परिदय्ह सोभसि", 
कुसग्गिरत्तं अपिकय्ट्‌ मज्जरि॥ 


२४२. “मिगी व भन्ता सरचापधारिना, 
विराधिता मन्दमिव उदिक्खसि। 
को ते दूतीयो इव मन्दलोचने, 

न भायसि एकिका कानने वने''॥ 


२४३. “न में दूतीयो इध मत्थि कोसिय, 
मसक्कसारप्पभवम्हि देवता । 
आसा सुधासाय तवन्तिमागता, 
तं मं सुधाय वरपजञ्जञ भाजय''॥ 

२४४. “आसाय यन्ति वाणिजाः धनेसिनो, 
नावं समारुय्ट्‌ परेन्ति अण्णवे । 
ते तत्थ सीदन्ति अथो पि एकदा, 
जीनाघना एन्ति विनहटुपाभता ॥ 





१. किञ्चनं -स्या०। २. जानिमं अपि -सी०।३. मुदं -स्या०। ४. पटिमृत्तकुण्डला- 
स्या०, रो०1 ५. सोभति -स्या०। ६. वणिजा -स्या०। 9. जिनाधना-स्या०। 
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२४५. ““आसाय खेत्तानि कसन्ति कस्सका, 
वपन्ति बीजानि करोन्तुपायसो। 
इईंतीनिपातेन अवुद्धिताय' वा, 

न किञ्चि विन्दन्ति ततो फलागमं। 


२४६. अथत्तकारानि करोन्ति भत्तुसु, 
आसं पुरक्खत्वा' नरा सुखेसिनो । 
ते भत्तुरत्था अतिगाग्डिता पून, 
दिसा पनस्सन्ति अलद्ध किञ्चनं ॥ 

२४७. “"हित्वान' धञ्जञ्च धनञ्च जातके, 
आसाय सम्गाधिमना सुखेसिनो । 
तपन्ति लृखम्पि तपं चिरन्तर* 
कू मग्गमारुय््‌' परन्ति दुग्गतिं ॥ 


२४८. “आसा विसंवादिकसम्मता इमे, 
आसे सुधासं' विनयस्सु अत्तनि। 
न तादिसी अर्हति आसनूदक, 
कुतो सुधा गच्छ न मय्द्‌ रूच्चसि''। 


२४९. “'ददुल्लमाना यससा यसस्सिनी, 
जिघञ्जनामब्ट्यनंˆ दिसं पति। 
पुच्छामि तं कञ्चनवेटिरविग्गहे, 
आचिक्ख मे त्वं कतमासि देवता''॥ 

२५०. सद्धाह' देवी मनुजेहि' पूजिता, 
अपापसत्तूपनिसेविनी सदा | 
सुधाविवादेन तवन्तिमागता, 
तं मं सुधाय वरपञ्ज भाजय''॥ 

२५१. “दानं दमं चागमथो पि संयमं, 
आदाय सदाय करोन्ति हेकदा । 


१. करोन्ति° - रो०। २. अवृष्ि- सी ०, रो० । ३. पुरक्छत्व - स्या० । ४. जहित्व - सी ०, 
स्या०, रो०।५. चिरत्तरं -स्या०। ६. कुम्मग्गमारुष्ह्‌ - सी०, स्या०, रो०। 9. सुधाय -स्या०, 
रो०। ८. दिघञ्ज०-रो०। ९९. °देवीमनुजेमु-सी ०, स्या०; सद्धाहं देवीमनुजेसु° - रो०। 
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थेय्यं मुसा कूटमथो पि पेसुणं, 
करोन्ति हैके पुन विच्चुता तया ॥ 
` २५२. "भरियासु पोसो सदिसीसु पेक्ठवा", 
सीलृपपन्नासु पतिब्बतासु पि। 
विनेत्वान' छन्दं कुक्त्थियासु' पि, 
करोति सद्धं पुनः कुम्भदासिया॥ 


२५३. “त्वमेव सद्धं परदारसेविनी, 
पापं करोसि" कुसलम्पि रिञ्चसिः। 
न तादिसी अरहति" आसनूदक, 
कुतो सुधा गच्छ न मय्ह रुच्चसि''॥ 


२५४. “जिघञ्जरत्तिं अरुणस्मिमूहते, 
या दिस्सति उत्तमरूपवण्णिनी । 
तथूपमा मं पटिभासि देवते, 
आचिक्छ में त्वं कतमासि अच्छरा।॥ 


२५५. “काला निदाघेरिव अग्गिजारिव, 
अनिटेरिता लोहितपत्तमालिनी । 
का तिट्रुसि मन्दमिगावलोकयं, 
भासेसमाना व गिरं न मुञ्चसि'॥ 


२५६. ““हिराह्‌ देवीमनुजेहि पूजिता, 
अपापसत्तूपनिसेविनी सदा । 
सुधाविवादेन तवन्तिमागता, 
साहं“ न सक्कोमि सुधम्पि याचितुं । 
कोपीनरूपा' विय याचनित्थिया''॥ 


२५७. “धम्मेन जायेन सुगत्ते लच्छसि, 
एसो हि धम्मो न हि याचना सुधा। 


१. पेखवा - रो०। २. विनेत्वा ~ सी०, स्या०, रो०। ३. कुरुधितियासु -सी०, रो०। 
४. पन - सी०, रो०। ५. करोमी - स्या०। ६. विरिञ्चसि -स्या०। ७. अरहसि - रो०। <, 
अग्गजातिव - सी ° ; अग्गिजातिव० - रो०। ९. मन्दमिवा० - मी ०, रो०। १०. सातं - रो०। ११. 
कोपिनरूपा - स्या०। 
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तं तं अयाचन्तिमहं निमन्तये, 
सुधाय' यज्चिच्छसि' तम्पि दम्मि ते। 


२५८. “सा त्वं मया अज्ज सकम्हि अस्समे, 
निमन्तिता कञ्चनवेत्लिविग्गहे । 
तुवं हि मे सब्बरसेहि पूजिया, 5 


अस्निये ५) 


तं पूजयित्वान सुधम्पि अस्निये' ॥ 


२५९. “सा कोसियेनानुमता जुतीमता, 
अद्धा हिरि रम्मं पाविसि यस्समं। 
उदकवन्तं' फलमरियपूजित, 
अपापसत्तपनिसेवितं' सदा ॥ 10 


२६०. ““सक्खग्गहाना* बहुकेत्थ पुष्फिता, 
अम्बा पियाला पनसा च किसुका; 
सोभञ्जना लोदहमथो पि पद्यका, 
केका च भद्खा तिलका“ सुपूष्फिता॥ 


२६१. “सारा करेरी" बहुकेत्य जम्बुयो, 15 ए. 09 
अस्सत्थनिग्रोधमधूकवेतसा" । 
उदहालका पाटलि सिन्दुवारका', 
मनुञ्जगन्धा'* मुचलिन्दकेतका ॥ 


२६२. “हरेणुका वेद्टुका केण्‌तिन्दुका “, 
सामाकनीवारमथो पि चीनका। 20 
मोचा कदली बहूकेत्य साल्यो, 
पवीहयो आभूजिनो च“ तण्डुला ॥ 





१. सुधं यं -स्या०। २. यम्पिच्छसि-रो०। ३. त्वं -रो०। ४. पूजिता -स्या०। ५. 
अम्मिये - स्या०, रो०। ६. उदजञ्जवन्तं ~ सी०, रो०। ७. अपापसत्तृपनिसेविनी -स्या०। <. 
सक्लग्गहना - स्या०। ९.केतका च -स्या० । १०. तिका च -स्या०, रो० । ११.करेरि -रो०) 
१२. ०मधुका च वेदिसा - स्या०, रो०। १३-पातलि ~ स्या०। १४. दिन्दुवारिता - सी०, स्या०; 
सिन्धुवारिता - रो० 1 १५. सुपुञ्जगन्धा - रो०। १६. मुच्चलिन्दकंतका -स्या०। १७.वेणु० - 
सी०. रो०। १८-१८. आलुजिनोपि -सी०, रो० ; आभुजिनौ च -स्या०। 
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२६३. “तस्सेवुत्तरपस्सेन, जाता पोक्खरणी सिवा। 
अकक्कसा अपन्भारा, साधु अप्पटिगन्धिका ॥ 


२६४. (तत्थ मच्छा सन्निरता, खेमिनो बहुभोजना । 
सिडग्‌ सवद्का सकला सतवङ्का च रोहिता। 
आद्िगग्गरकाकिण्णा", पाठीनाः काकमच्छका | 


२६५. तत्थ पक्खी सन्निरता, खेमिनो बहुभोजना । 
हंसा कोञ्चा मयूरा च, चक्कवाका* च कुक्कुटा । 
कुणालका बहू चित्रा, सिखण्डी जीवजीवका ॥ 


२६६. “तत्थ पानायमायन्ति,ˆ नाना मिगगणा बहू । 
सीहा व्यग्वाः वराहा च, अच्छकोकतरच्छयो ।। 


२६७. "पलासादा” गवजा च" महसा" रोहिता रुरू । 
एणेय्या च वराहा च', गणिनो नीकसूकरा । 
कदकिमिगा बहुकेत्थ', बविद्रारा“ ससकण्णिका"^॥ 


२६९८. “छमागिरी पुष्फविचित्रसन्यता । 
दिजाभिघुद्रा दिजस द्भुसेवेता'” ॥ 


२६९. “सा सुत्तचा नीटदुमाभिलम्विता, 
विज्जु महामेघरिवानुपजञ्जथ । 
तस्सा सुसम्बन्धसिरं कुसामयं, 
सुचिं सुगन्धं अजिनूपसेवितं । 
अत्रिच्छ* कोच्छं हिरिमेतदव्रवि, 
"निसीद कल्याणि सुखयिदमासनं ' ।। 


२७०. “तस्सा तदा कोच्छगताय कोसियो, 
यदिच्छमानाय जटाजिनन्धसो"। 


१-१. तस्स च उत्तरे पस्से - सी०, रो°; तस्स च उत्तरपस्सेन- स्या०।२. अपन्भरा ~ 
रो०। ३. सिडगु -स्या०, रो०। ४. संकुला - म०। ५. आलिगम्गर० - स्या०, रो०।६. पाटिना ~ 
स्या०। ७. चाक्वाका -स्या०। ८-८. तत्थ पाणा समायन्ति - स्या०। ९. व्यग्घा - रो०। 
१०-१०. पलासादा च गवजा - सी ०, रो°; पलसदा च गवजा - स्या०। ११. महिसा - सी०, 
स्या०, रो०। १२. चैव - रो० 1 १३. वहुकेत्य -स्या०; वहुचेत्य - रो०। १४. विद्रारा -स्या० 
१५. ससकण्णका ~ सी०। १६. अत्रिच्च - म०। १. जटाजुतिन्धरो - स्या०। 
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नवेहि पत्तेहि सयं सहूदक, 
सुधाभिहासी तुरितो महामुनि ॥ 
२७१. “सा तं पटिग्गय्ह्‌ उभोहि पाणिभि, 
इच्चत्रवि' अत्तमना जटाधरं । 
'हन्दाहं एतरहि पूजिता तया, 
गच्छेय्यं' ब्रह्मो तिदिवं जिताविनी'॥ 


घ्ना 


२७२. “सा कोसियेनानुमता जुतीमता, 
उदीरिता वण्णमदेन मत्ता। 
सकासे' गन्त्वान सहस्सचक्खुनो, 
अयं सुधा वासव देहि मे जयं ॥ 10 
२७३. “तमेन सक्को पि तदा अपूजयि, 
सटहिन्ददेवा" सुरकलञ्ञमृत्तमं। 
सा पञ्जटी देवमनुस्सपुजिता, 
नवम्हि कोच्छम्हि यदा उपात्रिसि''॥ 
२७४. “तमेव संसीः पूनदेव* मातलि, 15 
सहस्सनेत्तो तिदसानमिन्दो । 
गन्त्वान वाक्यं मम ब्रूहि कोसियं, 
आसायः सद्धा सिरिया च कोसिय। 
हिरी सुधं केन मलत्थ हेतुना ॥ 
२७५. (तं सु" वत्थं उदतारयी रथं, 20 ए. 17 
दटूल्लमानं उपकारियसादिसं ' ॥ 
जम्बोनदीसं तपनेय्यसच्चिमं', 
अल ङ्कुतं कञ्चनचित्तसन्निभं'. ॥ 
२७६. (सुवण्णचन्देत्थ वहू निपातिता, 
हत्थी ˆ गवस्सा किकिव्यग्घदीपियो "| 25 





१-१. इच्चाव्रवी -स्या०। २. गच्छेग्य - रो०। ३. सङ्कासे -स्या० । ४. तमेनं -स्या०। 
५. सदिन्दा च देवा - सी ०, रो०। ६.असंसी -स्या०। 3. पुनरेव -रो०। ८. सद्धाय -स्या०; 
सद्ध - रो०) ९.कोसियं -रो०। १०. तं सुप्ठ -स्या०, रो०। ११. उपक्रिरियसादिसं ~ मी०, 
रो०; उपक्रीय सादिसं -स्या० । १२. तपनेय्यसन्तिक - मी ०। २३. कञ्चवनचिन्न सन्तिकं - 
रो०। १४. हत्थि - रो०। १५. किपुरिसव्यग्बदीपियो -स्या०। 
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एणेय्यका ल ्मयेत्य पक्खिनो , 
मिगेत्य वेद्टूरियमया युधा युता ॥ 
२७७. "'तत्थस्सराजहरयो' अयोजयं 
दससतानि सुसुनागसादिसे 
अलङ्कृते कञ्चनजालुरच्छदे, 
अवेचिने सदृगमे असद्धिते ॥ 
२७८. “तं यानसेदुं अभिरुप्ट मातलि, 
दिसाः इमायो' अभिनादयित्थ । 
नभजञ्च सेलञ्च वनप्पतिनिचञ्चः, 
ससागरं' पव्यधयित्थ मेदिनि ॥ 
२७९. “स चिप्पमेव उपगम्म अस्समं, 
पावारमेकसकतो कतञ्जली । 
बहुस्सुतं बुद्ध" विनीतवन्तं , 
इच्चत्रवी मातलि देवब्राहाणं ॥ 
२८०. “इन्दस्स वाक्यं निसामेहि कोसिय, 
दूतो अहं पृच्छति तं पुरिन्ददो । 
आसाय सद्धा सिरिया च कोसिय, 
हिरी सुधं कंन मट्त्थ हेंतुना'' ॥ 
२८१. “अन्धाः सिरी मं पटिभाति मातलि, 
सद्धा अनिच्चा पन देवसारथि। 
आसा विसंवादिकसम्मता हिमे, 
हिरी च अरियम्हि गुणे पतिरद्िता'*॥ 
२८२. “कुमारियो याचिमा गोत्तरक्िता, 
जिण्णा च या“ या च सभत्तइत्थियो। 
ता छन्दरागं पुरिसेसु उग्गतं, 
हिरिया निवारेन्ति सचित्तमत्तनो ॥ 





१. पक्खियो -सी०, रो०। २. यूथा -स्या०। ३. ग्हरियो -स्या०। ४-४. दस दिसा 
इमा - सी ०, स्या०, रो०। ५. वनस्पतीनी च ~ सी०, रो०; वनप्पतिञ्च ~ स्या०। ६-६. पव्य- 
थयित्य० -सी०, रो० ; पव्यतयित्य मेदनिं - स्या०।७. वृं - स्या०; वद्धं - रो०। ८. विनीतं- 
वन्त -स्या०। ९. अद्धा -स्या०, रोऽ) १०. स्या° पोत्थके नत्थि। 
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२८३. "सङ्खामसीसे सरसत्तिसंयुते, 
पराजितानं पततं पलायिनं । 
हिरिया निवत्तन्ति जटहित्व' जीवितं, 
ते सम्पटिच्छन्ति पूना हिरीमना॥ 


२८४. “वेला यथा सागरवेगवारिनी ', 5 
हिराय' हि पापजनं निवारिनी। 
तं सन्बलोके हिरिमरियपूजित, 
इन्दस्स तं वेदय देवसारथि'' ॥ 


२८५. “को ते इमं कोसिय दिद्विमोदहि, 
व्रह्मा महिन्दो अथ वा पजापति। 10 
हिरायदेवेस्‌ हि" सेदुसम्मता, 
धीता महिन्दस्स महेसि जायथ'' ॥ 


२८६. "हन्देहि दानि तिदिवं अपक्कम, 
रथं समारुग्ह॒ ममायितं इमं । 
इन्दो च तं इन्दसगोत्त कद्कुति, 15 
अज्जेव त्वं इन्दसहव्यतं वज'* ॥ 
२८७. “एवं विसुज्छन्ति अपापकम्मिनो, 
अथो सुचिण्णस्स फक न नस्सति। 
ये केचि मदक्खुः सुधाय भोजनं, 
सव्बेव तें इन्दसहव्यतं गता” 2 
२८८. "हिरी उप्पलवण्णासि, कोसियो दानपति भिक्ु । 8, 113 
अनुरुद्धो पञ्चसिखो आनब्दो आसि” मातलि ॥ 


२८९. (सुरियो कस्सपो भिक्ु, मोग्गल्लानोसि चन्दिमा । 
नारदो सारिपृकत्तोसि, सम्बुद्धो आसि वासवो' ति॥ 





१. जहित्वान - स्या ० । २.पुन - स्या०। ३. सागरवेगवारिणी - स्या०। ४-४. अयं हिरी - 
स्या०; हिरायं हि-रो०। ५. पि-स्या०। ६. समक्कम-मी०, रो०। ७.इदं-स्या०। ८. 
समिज्सन्ति - सी०, रो०। ९-९. अटक्वृं मुधा - स्या०। १०. अमि -स्या०। 
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एवमक्वायति, एवमनुसूयति' । सब्बोसघधरणिधरे नेकपुप्फ- 
माल्यवितते गज-गवज -महिस' -रुरु-चमर' -पसद-खग्ग-गोकण्ण-सी ह्‌- 
व्यग्ध-दीपि-अच्छ-कोक-तरच्छ-उदार-कदलिमिग-विठार -सस-कण्णिका- 
नुचरिते आकिण्णनेलमण्डलमहावराह्‌-नागकुलकरेणु" सद्धाधिवुदरं इस्स- 
मिग-साखमिग-सरभमिग-एणीमिग-वातमिग-पसदमिग-पुरिसाल्‌-किम्पु - 
रिस-यक्ख-रक्छसनिसेविते अमज्जव-मञ्जरीधर-पहट्ु"  पृष्फफुमितग्गा- 
नेकपाद' पगणवितते कुरर-चकोर'“-वारण-मयूर-परभत''-जीवञ्जी वक" 
चेखावका -भिङ्ार-करवीकमत्तविहञ्ग-गणसत'सम्पघुदु" अजञ्जन- 
मनोसिला-हरिताल-हिडगुलक-हेम-रजत - कनकानेकधातुसतविनद्धपटि - 
मण्डितप्पदेसे एवरूपे खलू, भो, रम्मे वनसण्डे कुणालो नाम सकुणो 
पटिवसति अतिविय चित्त अतिविय चित्तपत्तच्छदनो । 

तस्सेव खलु, भो, कुणालस्स सकुणस्स अडट्ङ्ानि इत्थि- 
सहस्सानि परिचारिका दिजकञ्जायो । अथ खल्‌, भो, दवे दिजकञ्चायो 
कटं मुखेन उसित्वा“ तं कुणाल सकरुणं मज्ज्ञे निसीदापेत्वा उडन्ति" 
मा नं कुणारं सकुणं अद्धानपरियायपथे किलमथो उब्वाहेत्था“* 
ति । पञ्चसता दिजकञ्जायो हेदरुतो हेद्रुतो उडंन्ति -सचायं 
कुणालो सकुणो आसना परिपतिस्सति, मयं तं पक्वेहि पटिग्गहेस्सामा 
ति। पञ्चसता दिजकञ्जायो उपरूपरि उडन्ति -“मा नं कुणालं 
सकण ` आतपो परितापेसी "` ति। पञ्चसता पञ्चसता ` दिजकञ्जायो 
उभतोपस्सेन उदड्न्ति - मा नं कुणालं सकुणं सीतं वा उण्हुं वा 
तिणं वा रजो वा वातो वा उस्सावो वा उपुप्फुसी'' ति। पञ्चसता 
दिजकञ्जायो पुरतो पुरतो उडन्ति-“मा नं कुणाल सकुणं गोपाकका 





१. मनुसुय्यति - स्या०। २-२. गवयमदहिस -स्या०। ३. चामरि -स्या०। ४. विकार - 
स्या०। ५. लमहावराहनागकुलकणेर्‌ -सी०, रो०। ६. सङ्भाधिवृत्ये -सी०, रोऽ। ७. 
पूरिसल्लु - सी०, रो०। <. ब्रहथ-सी०, रो०। ९. पृषप्फितगगा - सी ०, रो०। १०. कुरर चद्धोर - 
स्या०। १. वारणमयूरपरामूत -स्या०। १२. जीव जीवक -स्या०। १३. चेलावक -स्या०। 
१४. करवीकमत्तविहङ्गसत -सी°, स्या०, रो०। १५. सडूबृहुं - स्या० 1 १६. उसित्वा -सी०, 
रो०। १७. उन्ति-सी०, स्या०, रो०। १८. उव्वाटेथा - स्या०। १९. पञ्चसत - रो०। 
२०. अतापो -स्या०। २१. परितापी-सी०, रो०1 २२. सी०, रो° पौत्थकेसु पञ्चता 
ति सकिंदव आगतं । 
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वा पसुपालका वा तिणहारका वा कद्ुहारका वा वनकम्मिका 
वा कदटरुन वा कट्लेन' वा पाणिना वा लेड्डना वा दण्डेन वा 
सत्थेन वा सक्वराहि' वा पहारं अदंसु। मायं कुणालो सकुणो 
गच्छेहि वा लताहि वा स्क्खेहि वा साखाहि वा थम्भेहि वा 
पासाणेहि वा बलवन्तेहि वा पक्खीहि सङ्गामेसी'" ति। पञ्चसता 
दिजकञ्जायो पच्छतो पच्छतो उङकुन्ति सण्ाहि सखिलाहि मञ्जृहि 
मधुराहि वाचाहि समुदाचरन्तियो-"भायं कुणालो सकुणो आसनं 
परियुक्कण्ठी'" ति । पञ्चसता दिजकलञ्जायो दिसोदिसं उडन्ति 
अनेकरुक्खविविधविकतिफलमाहरन्तियो - “मायं कुणाखो सकुणो 
खुदाय परिकिलमित्था'' ति। अथ खलू, भो, ता" दिजकञ्जायो तं 
कुणाल सकरुणं आरामेनेव आरामं उय्यानेनेव उय्यानं नदीतित्थेनेव 
नदीतित्थं पन्बतसिखरेनेव पन्बतसिखरं अम्बवनेनेव अम्बवनं जम्बु- 
वनेनेव॒ जम्बुवनं लबुजवनेनेव लबुजवनं नाछिकेरसञ्चारियेनेव 
नाछिकेरसञ्चारियं' चिष्पमेव अभिसम्भोन्ति रतित्थाय'*। अथ 
खदु, भो, कुणालो सकरुणो ताहि दिजकञ्जाहि दिवसं परिव्यूट्हो एवं 
अपसादेति-““नस्सथ तुम्हं वसलियो, विनस्सथ तुम्हे वसलियो, चोरियो 
धृत्ियो असतियो रहुचित्तायो कतस्स अप्पटिकारिकायो अनिको विय 
येनकामंगमायो'” ति । तस्सेव खलु, भो, हिमवतो पव्बतराजस्स पुरत्थि- 
मदिसाभागे ' सुसुखुमसुनिपुणगिरिप्पभव'*-ह्रितुपयन्तियो उप्पल -पदुम- 
कुमुद-नदिन - सतपत्त -सोगन्धिक - मन्दालक'' -सम्पतिविरूढहसुचिगन्ध- 
मनुञ्जमावकप्पदेसे'* कुरवक-मुचखिन्द-केतक-वेदिस"“-वञ्जुल '" पुत्चाग- 
वकूल-तिरुक-पियक-हसन-साल-सठल-चम्पक-असोक-नागरुक्व -तिरीटि- 
भुजपत्त - लोह्‌-चन्दनोघवनें काठागस्-पद्यक'' -पियडग-देवदारुक-चोच- 
गहनं ककुध-कुटज-अङ्कोल-कच्चिकार-कणिकार-कण्णिकार'*-कनवेर- 
कोरण्डक'“ - कोविक्ार-किसुक-योधिक-वनमल्किक'-मन द्धण-मनवज्ज- 





१. कथलाय - स्या०। २-२. पासाणेन वा -स्या०। ३. सक्वराय -सी०। ४-४. सी०, 
रो° पोत्थकेसु नत्थि। ५. सङ्गमेसी -म०। €. खुदाय - स्या०। 9. सी०, रो° पोत्थकेमु 
नत्थि। ८. नाचिकेरसञ्जादियेनेव ~ रो० । ९. नाछकिरसञ्चारिं -स्या०। १०. रतत्थाय - सी०, 
रो०। ११. पुरत्यिमेदिसाभागे - स्या०। १२. सूसुखुमसुनिपुणगिरिप्पभवा - सी ०, रो०; °गिरि- 
पभवा-स्या०1 १३. मन्दाच्व-सी०, रो०1 १४. सुचिगन्धमनुञ्चमनापकप्पदेसे -सी०; ° 
पावकप्यदेसे ~ रो०। १५-१५. वेतममञ्जुल -सी०। १६. पद्म -स्या० 1 १३. स्या० पोत्थके 
नत्थि। १८. कोरण्ड -स्या०। १९. नवमल्लिकि ~ सी०, रो०। 
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भण्डि-सुरुचिरभगिनिमालामल्यधरे' जाति-सुमन-मधुगन्धिक-धनुतक्कारि' 
तारीस-तगर-मुसी र-कोदु-कच्छवितते' अतिमुत्तकसंकुसुमितलतावितत- 
पटिमण्डितप्पदेसेः हंस-पिल्व-कादम्ब-कारण्डवाभिनदितेः विज्जाधर- 
सिद्ध -समणतापसगणाधिवुद्रुं वरदेव* -यक्ख-रक्खस-दानव-गन्धन्ब- 
किन्नर-महो रगानुचिण्णप्पदेसे एवरूपे खलु, भो, रम्मे वनसण्डे पुण्णमुखो 
नाम फूस्सकोफिलो" पटिवसति अतिषिय मधघुरगिरो विलासितनयनोः 
मत्तक्वो । तस्सेव खलू, भो, पुण्णमुखस्स पुस्सकोकिलस्स अड्दुडानि 
इत्थिसतानि परिचारिका दिजकञ्जायो । अथ खलु, भो, रे दिजकञ्जायो 
कदं मुखेन डंसित्वा तं पुण्णमुखं फएुस्सकोकिटं मज्छे निसीदापेत्वा 
उडन्ति-“मा नं पुण्णमुखं फस्सकोकिलं अद्धानपरियायपथे किलमथो 
उव्वाहेत्था"“' ति। पञ्जास दिजकञ्जायो देतो हेदुतो उडन्ति- 
“सचायं पुण्णमुखो फुस्सकोकिलो आसना परिपतिस्सति, मयं तं पक्खेहिं 
पटिग्गहेस्सामा'” ति । पञ्जास दिजकञ्जायो उपरूपरि उद्ुन्ति- "मा नं 
पुण्णमुखं पुस्सकोकिलं आतपो परितपेसी'" ति। पञ्जास पञ्जास 
दिजकञ्जायो उभतोपस्सेन उडन्ति -““मा नं पुण्णमुखं पुस्सकोकिलं सीतं 
वा उष्टं वा तिणं वारजोवा वातो वा उस्सावो वा उपप्फुसी'" ति। 
पञ्जास दिजकञ्जायो पुरतो पुरतो उडन्ति-'“मा नं पुण्णमुखं फस्सकोकिलं 
गोपाका वा पसुपालका वा तिणहारका वा कद्ुहारका वा वनकम्मिका 
वा कटुन वा कथलाय वापाणिना वा रेड्डुना वा दण्डेन वा सत्थेन 
वा सक्खराहि वा पहारं अदसु। मायं पृण्णमुखो प्ुस्सकोकिलो 
गच्छेहि वा कताहि वा रुक्खेहि वा साखाहि वाः थम्भेहि वा 
पासाणेहि वा बल्वन्तेहि वा पक्ीहि सद्धामेसी'' ति। पञ्जास 
दिजकजञ्जायो पच्छतो पच्छतो उडन्ति सण्हाहि सखिलाहि मञ्जूहि 
मधुराहि वाचाहि समृदाचरन्तियो मायं पुण्णमुखो फुस्सकोकिलो 
आसने परियुक्कण्टी'' ति । पञ्जास दिजकञ्जायो दिसोदिसं उडन्ति 
अनेकरुक्खविविधविकतिफलमाहरन्तियो -“मायं पुण्णमुखो फुस्स- 
कोकिलो खुदाय परिकिलमित्था'' ति। 





१. सुरुचिभगिनिमारमल्यधरे - स्या०! २. धुनुकारि - सी०; धुनुकारिक - रो०। ३. 
तगरउसीरकोद्रुगच्छ - स्या०। ४. अधिमुत्तिक० -स्या०। ५. कारण्डकाभिनादिते -स्या०। ६. 
सिन्धव -सी०, रो०। ७. नरदेव - स्या०। 4. पुस्सकोकिलो -स्या०। ९. विलासितनयन ~ 
स्या०। १०. उव्वरैथा -स्या० ११. आतापो-स्या०। 


२१.५३६.० | कुणालजातकं १२३ 


अथ खलु, भो, ता दिजकञ्जायो तं पुण्णमुखं फृस्सकोकिलं 
आरामेनेव आरामं उय्यानेनेव उय्यानं नदोतित्थेनेव नदीतित्थं 
पव्बतसिखरेनेव॒ पन्बतसिखरं अम्बवनेनेव अम्बवनं जम्बुवनेनेव 
जम्बुवनं लबुजवनेनेव लबुजवनं नाछिकेरसञ्चारियेनेव नाि- 
केरसञ्चारियं खिप्पमेव अभिसम्भोन्ति रतित्थाय। अथ खलु, भो, 
पुण्णमुखो रूस्सकोकिलो ताहि दिजकञ्जाहि दिवसं परिव्यूठ्हो एवं 
पसंसति -"साधु, साधु, भगिनियो, एतं खो, भगिनियो, तुम्टाकं 
पतिरूपं' कुलधीतानं, यं तुम्हं भत्तारं परिचरेय्याथा"' ति। 


अथ खल्‌, भो, पृण्णमुखो पस्सकोकिलो येन कुणाखो 
सकरुणो तेनुपसङ्कमि। अदसंसु खो कुणाटस्स सकुणस्स परिचारिका 
दिजकञ्जायो तं पुण्णमुखं फएुस्सकोकिलं दूरतो व॒ आगच्छन्तं; 
दिस्वान येन पुण्णमुखो फएुस्सकोकिलो तेनुपसङ्कमिसु ; उपस द्रुमित्वा 
तं पुण्णमुखं फुस्सकोकिरं एतदवोचुं --“अयं, सम्म पुण्णमुख, कुणाखो 
सकरुणो अतिविय फरुसो अतिविय फरुसवाचो, अप्पेव नाम तवस्पि' 
आगम्म पियवाचं रभेय्यामा'' ति। 


“अप्पेव नाम, भगिनियो'' ति वत्वा येन कुणालो सकुणो 
तेनूपस ङ्कमि; उपसङ्कमित्वा कुणालेन सकरुणेन सद्धिं पटिसम्मोदित्वा 
एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो पुण्णमुखो फुस्सकोकिलो 
तं कुणाटं सकरुणं एतदवोच -“किस्स त्वं, सम्म कुणाल, इत्थीनं 
सुजातानं कुरुधीतानं सम्मापटिपन्नानं मिच्छापटिपन्नोसि ? अमनाप- 
भाणीनम्पि किर, सम्म कुणाल, इत्थीनं मनापभाणिना भवितव्वं, 
किमद्ध पन मनापभाणीनं'" ति ! 

एवं वुत्ते, कुणालो सकुणो तं पृण्णमुखं पस्सकोकिलं एवं 
अपसादेसि -'नस्स त्व, सम्म जम्म वस, विनस्स त्वं, सम्म जम्म 
वस, को नु तथा वियत्तो जायाजिनेना'' ति। एवं अपसादितो च 
पन ॒पुण्णमखो पस्सकोकिलो ततोयेव* पटिनिवत्ति। अथ खलु, 
भो, पण्णमुखस्स फएस्सकोकिलस्स अपरेन समयेन नचिरस्सेव* खरो 
अवाधो उप्पर्जि लोहितपक्खन्दिका। बाद््हा वेदना वत्तन्ति 





१. पटिरूपं -स्या०। २. तुवम्पि -स्या०। ३. किमङ्खं-स्या०। ४. ततोहेव -सी०, 
रो०। ५. अचिरस्सेव अच्चयेन - स्या०। 
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मारणन्तिका । अथ खलु, भो, पुण्णमुखस्स फूस्सकोकिलस्स परिचा- 
रिकानं दिजकञ्जानं एतदहोसि -"आवाधिको खो अयं पुण्णमुखो 
फुस्सकोकिलो, अप्येव नाम इमम्हा आबाधा वुद्हेय्या'' ति एक 
अदुतियं ओहाय येन कुणालो सकुणो तेनुपसङ्धमिसु। अदसा खो 
कुणालो सकुणो ता दिजकञ्जायो दरतो व॒ आगच्छन्तियो, दिस्वान 
ता दिजकञ्जायो एतदवोच -'कहं पन तुम्हं वसयियो भत्ता'" ति ? 
'आवाधिको खो, सम्म कुणाल, पृण्णमुखो रुस्सकोकिलो 
अष्पेव नाम तम्हा आबाधा वृद्रहेय्या'' ति। 
एवं वृत्ते, कुणालो सकूणो ता दिजकञ्जायो एवं अपसा- 
देसि -“नस्सथ तुम्हे वसलियो, विनस्सथ तुम्हे वसलियो, चोरियो 
धुत्तियो असत्तियो लृहुचित्तायो कतस्स॒ अप्पटिकारिकायो अनिलो 
विय येनकामंगमायो'" ति; वत्वा येन पुण्णमुखो पएटुस्सकोकिलो 
तेनुपसङ्कमि; उपस ङ्कुमित्वा तं पुण्णमुखं रुस्सकोकिरु एतदवोच ~ 
“हं, सम्म, पण्णमुखा'' ति। 
“हं, सम्म, कुणाला"' ति। 
अथ खलु, भो, कुणालो सकुणो तं दुण्णमुखं पस्सकोकिल पक्खेहि 
च मुखतुण्डकेन च परिगगहेत्वा वुद्रापेत्वा नानाभेसज्जानि पायापेसि । अथ 
खल्‌, भो, पुण्णमुखस्स पुस्सकोकिलस्स सो आवाधो परिप्पस्सम्भी ति। 
अथ खलु, भो, कुणालो सकूणो तं पृण्णमुखं रस्सकोकिलं गिखान- 
वुदितं' अचिरवुद्वितं गेटञ्जा एतदवोच -"दिद्रा मया, सम्म पुण्णमुख, 
कण्टा द्वेपितिका पञ्चपतिकाय दद्रुं पुरिसे चित्तं पटिवबन्धन्तिया, 
यदिदं कबन्धे पीठसपिम्ही ति। भवति च पनुत्तरेत्थ वाक्यं - 
२९०. अथज्जुनो नकुलो भीमसेनो, 
युधिद्लो सहदेवो च राजा । 
एते पती पञ्च मत्तिच्च नारी, 
अकासि खुज्जवामनकन" पापं' ति॥ 
“दिद्रा मया, सम्म पृण्णमुखे, सच्चतपापीः नाम समणी 
सुसानमज्छे वसन्ती चतुत्थभत्तं परिणामयमाना सुराधृत्तकेन' 


१. तं एककं - स्या०। २. गिलाना वृदं ~ सी ०, स्या०, रो०। ३. कवन्धे - सी ०, रो०। 
४. भिम्मसेनो - सी ० । ५. खज्जवामनेन - रो०। £. सच्चतपावी ~ सी ०, रो०; पञ्चतपावी - 
स्या०। ७. तुलापृत्तकेन - सी०, रो०। = 
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पापमकासि। दद्रा मया, सम्म पृण्णमुख, काक्वती' नाम देवी 
समुहमज्छे वसन्ती भरिया वेनतेय्यस्स नटकूवेरेन पापमकासि। दिद्रा 
मया, सम्म पुण्णमुख, कुरुद्धदेवीः नाम लोमसुन्दरी* एलिककुमारं 
कामयमाना छठ द्कुमारधनन्तेदासिना पापमकासि । एवज्हेतं मयाजातं, 
ब्रह्मदत्तस्स मातरं' ओहाय कोसल राजं! पञ्चाखचण्डन पापमकासि । 
२९१. “एता च अज्जा च अकसु पापं, 
तस्माहमित्थीनं न विस्ससे नप्पसंसे । 
मही यथा जगति समानरत्ता, 
वसुन्धरा इतरीतरापतिदा । 
सव्वसहा- अफन्दना अकृप्पा, 
तथित्थियो तायो न विस्ससे नरो॥ 
२९२. “सीहो यथा लोहितमंसभोजनो, 
वाढमिगो' पञ्चावुधो'" सुखदो । 
पसग्हखादी परहिंसने रतो, 
तथित्थियो तायो न विस्ससे नरो ॥ 


न खल्‌, सम्म पुण्णमुख, वेसियो नारियो गमनियो, न 
हेता वन्धकियो नाम, वधिकायो नाम एतायो, यदिदं वेसियो 
नारियो गमनियो ति। चोरो विय वेणिकता, मदिरा" व" दिद्धा"" 
वाणिजी" विय वाचासन्धुतियो, इस्ससि द्भुमिव* विपरिवत्तायो', 
उरगामिव'* दुजिब्टायो, सोव्भमिव परिच्छन्न, पातारमिव दुप्पूरा 
रक्खसी विय दुत्तोसा, यमोवेवन्तहारियो, सिखीरिव सनव्वभक्खा. 
नदीरिव सब्ववाही" अनिलो विय येनकाम॑चरा, नेर्‌ विय अवि- 
सेसकरा', विसरुक्वो तविय निच्चफलितायो" ति । भवति च पनु- 
त्तरेत्थ वाक्यं - 





१. काकाती ~ सी ०; काकाति - रो०।२.करङ्गवी -सी०, रो०। ३. टोमसुदूरी - म०। 
४. एढमारकं - सी °; एटककुमारं - स्या ० ; एकमारं - रो०। ५. मातुका - स्या ०। ६. कोसल- 
राजा - रो०। ७. इतरीतरानं पतिदरा - स्या० । <. सव्वस्सहा ~ स्या०। ९. वाढ्ामिगो - रो० । 
१०. पञ्चहत्थो - सी ०, रौ°। ११. भोसम्म -स्या०। १२. चोरा -सी०, स्या०, रो०। १३-१३. 
मदिरा विय -सी०, स्या०। मदरिव - रो०। १४. विद - स्या०। १५. वाणिजा ~ रो० । 
१६-१६. इस्सासि ्घमिव परिवत्तायो ~ रो०। १७. उरगमिव -स्या०, रो०। १८. सव्व- 
वाहिनी -स्या०। १९. अविसेसकारा ~ रो०। २०. निच्वफलितायो - स्या०। 
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२९३. “यथा चोरो यथा दिद्धो, वाणिजो व विकत्थनी | 
इस्ससि द्धमिव' परिवत्ता, दुजिन्हाः उरगो वियः ॥ 
२९४. (सोव्भमिव पटिच्छश्ना, पातालमिव दृष्पुरा । 
रक्सो विय दुत्तोसा, यमोवेकन्तहारियो ॥ 


२९५. “यथा सिखी नदी वातो, नेरुना व समागताः। 
विसरुक्खो विय निच्चफला", नासयन्ति घरे भोगं । 
रतनन्तकरित्थियो, ति ॥ 


"चत्तारि" मानि, सम्म ॒पुण्णमुख, यानि वत्थूनि किच्च 
जाते अनत्थचरानि भवन्ति; तानि परकुले न वासेतव्बानि - गोण 
धेनुं यानं भरिया । चत्तारि एतानि पण्डितो धनानि" घरा न 
विप्पवासये । 


२९६. “गोणं धेनुं च यानञ्च, भरियं जातिकुरे न वासय । 
भञ्जन्ति" रथं अयानका , अतिवाहेन हनन्ति पुङ्खवं । 
दोहेन हनन्त वच्छकं, भरिया जातिकुर पदुस्सती ति ॥ 

छ इमानि, सम्म पृण्णमुख, यानि वत्थूनि" किच्च जाते 
अनत्थचरानि भवन्ति - 

२९७. "अगुणं धनु जातिकरुटे च भरिया, 
पारं नावा अक्वभग्गञ्च यानं। 
दूरे मित्तो पापसहायको च, 
किच्च जातं अनत्थचरानि भवन्ति।) 


“अदुहि खल्‌, सम्म पृण्णमुखे, ठानेहि इत्थी “ सामिकं अव- 
जानाति। दलिता, आतुरता, जिण्णता' सुरासोण्डता" मुद्धता, 





१-१. इस्समि क्घमिवावटरा - सी ०; इस्ससि द्वमिवावत्ता - रो०। २. दुज्जिहु - रो०। ३. 
यथा -स्या०, रो०। #*- #. यथा मिखी नदी वाहो, अनिन्दो कामपारवा । नेरूव अविसेसा च, 
विस सुक्छोव निच्चफश्टी नासयन्ति घरे भोगं. रतनानन्तकरित्थियो ति - सी०, स्या०। 
४. समाकता ~ रो० । ५. पञ्चधा ~ रो०। ६. रतनानन्तकरित्थियो - रो०। ७. चत्तारी- 
स्या०। ८. सी ०, स्या० पोत्थकेसु नत्थि । ९. धनानि - स्या०। १०. यानि -सी०, स्या०, रो०। 
११. भुञ्जन्ति - स्या०; भजन्ति - रो०। १२. अजानका - रो०1 १३. सी०, रो० पोत्थकेसु न 
दिस्सति । १४. चारं - रो । १५. इत्थि - रोऽ । १६. जिष्णकता -स्या०, रो°] १७. सुरा- 
सोण्डकता - रो०। 
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पमत्तता, सनव्बकिच्चेसु अनुवत्तनता, सव्वधनअनुप्पदानेन' इमेहि खल्‌, 
सम्म पुण्णमुख, अदुहि ठानंहि इत्थी सामिक अवजानाति। भवति 
च पनुत्तरेत्थ वाक्यं - 
२९८. "दलि आतुरं चा पि, जिण्णक सुरसोण्डक । 
पमत्तं मुद्धपत्तञ्च, सन्बकिच्चेसु हापनं। 
सन्बकामप्पदानेन', अवजानाति" सामिकं' ति॥ 

““नवहि खलु, सम्म पुण्णमुख, ठनेहि इत्थी पदोसमाहुरति । 
आरामगमनसीला च होति, उय्यानगमनसीला च होति, नदीतित्थ- 
गमनसीटखा च होति, जातिकरुल्गमनसीटा च होति, परकुलगमनसीला 
च होति, आदासदुस्समण्डनानुयोगमनुयुत्तसीला च होति, मज्जपायिनी 
च होति, निल्लोकनसीला च होति, पद्वारदायिनी' च होति -दमेहि 
खलु, सम्म पुण्णमुख, नवहि ठनेहि इत्यी पदोसमाहेरती ति। भवति 
च पनुत्तरेत्थ वाक्यं - 

२९९. "आरामसील्ाः च उय्यानं, नदी* जाति परकुलं । 
आदासदुस्समण्डनमनुयुत्ता, या चित्थी मज्जपायिनी ॥ 

३००. धया च निल्खोकनसीटा, या च पद्वारद्रुयिनी। 
नवहतंहि ठानेहि, पदोसमाह रन्ति इत्थियो' ति ॥ 

"चत्ताटीसाय'' खलु, सम्म ॒पुण्णमुख, ठानेहि इत्थी पृरिसं 
अच्चाचरति। विजम्भति, विनमति, विलसति", विलज्जति, नखेन 
नखं घटति, पादेन पादं अक्कमति, कदन पथवि विलिखति दारक 
उल्लद्घति'" उल्ल ्खापेति'„ कीति कीढ्रापेति, चुम्बति चुम्बापेति, 
भुञ्जति भुञ्जापेति, ददाति, याचति" कतमनुकरोति, उच्चं, 
भासति, नीचं भासति, अविच्चं'“ भासति, विविच्चं भासति, नच्चेन 
गीतेन वादितेन रोदनेन" विलसितेन विभूसितेन जग्घति, पेक्खति, 

१. सव्वधनमनुप्पादनेन - स्या०; सभ्वथम्मं अनुप्पादनेत ~ रो०। २. दत्तं किच्चेसु - 
स्या०; रक्तं क्िच्चेसु -रो०। ३. सव्वकामपणिधानेन -स्या०; सव्वकामपदानेन - रो०। 
४. अवजानन्ति - सी ०, रो ०! ५. सद्रारठायिनी ~ म०। ६. आराम गमनसीटा - स्या०। ७.सी०, 
रो० पोत्थकेसु नत्थि । ८. नदिं - स्या ०। ९. दुस्ममण्डनमनुयत्ता ~ स्या०, गे०। १०. माहरत - 
रो०। ११. चत्तालीसाहि ~ रो ०} १२.अच्चावदति - सी ०,स्या०, रो० । १३.विलासति - स्या०। 
१४. लिखति -मी०, रो°; विकेखति -स्या०। १५. उल्नद्कति - सी ०, गो । १६. ओल्खु- 


नि-सी०, रो०। १०. आयाचति - रो० । १८. आपिच्चं - स्या०। १९. रोदितेन - सी ०, 
स्या०, रो०। २०. विचासितेन - स्या०। 
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कटि* चालेति, गुय्टमण्डक सञ्चाकेति, ऊरुं विवरति, ऊरु पिदहति, 
थनं दस्सेति, कच्छं ॒दस्सेति, नाभिं दस्सेति, अक्खिं निखनति, 
भमुकं उक्खिपति, ओद उपलिखति, जिब्हुं निल्लाकेति, दुस्सं 
मुञ्चति, दुस्सं पटिवन्धति, सिरसं मुञ्चति, सिरसं बन्धति ~ इमेहि 
खलु, सम्म पुण्णमुख, चत्ताखीसाय ठानेहि इत्थी पुरिसं अच्चाचरति । 
पञ्चवीसाय खलू, सम्म पुण्णमुख, ठनेहि इत्थी पददा वेदितव्वा 
भवति । सामिकस्स पवासं वण्णेति, पवृदं न सरति, आगतं नाभि- 
नन्दति, अवण्णं तस्स भणति, वण्णं तस्स न भणति, अनत्थं तस्स 
चरति, अत्थं तस्स न चरति, अकिच्चं तस्स करोति, क्िच्चं तस्स 
न करोति, परिददहित्वा सयति, परम्मुखी निपज्जति, परिवत्तकजाता 
खो पन होति कुंडकूमियजाता, दीघं अस्ससति", दुक्खं वेदयति", 
उच्चारपस्सावं अभिष्टु गच्छति, विलोममाचरति, परपुरिससह्‌ं 
सुत्वा कण्णसोतं विवरमोदहति* निहतभोगा खो पन होति, परटि- 
विस्सकेहि सन्थवं करोति, निक्खन्तपादा खो पन होति, विसिखानु- 
चारिनी अतिचारिनी खो पन होति, निच्चं सामिकं अगारवा 
पदुदुमनस _्ुप्पा, अभिष्टु द्वारे तिट्ुति, कच्छानि अङ्कानि थनानि 
दस्सेति, दिसोदिसं गन्त्वा पेक्छति - इमेहि खलु, सम्म पृण्णमुख, 
पञ्चवीसाय' ठानेहि इत्थी पददा वेदितव्वा भवति। भवति च 
पनुत्तरेत्थ वाक्यं - 


३०१. '"पवासं “ तस्स वण्णेति, गतं तस्स न सोचति“। 
दिस्वान'' पतिमागतं नाभिनन्दति । 
भत्तारवण्णं ` न कदाचि भासति, 
एते पदुदाय भवन्ति लक्खणा ॥ 


३०२. "अनत्थं तस्स चरति असञ्जता, 
अत्थञ्च हापेति अकिच्चकारिनी । 





१-१. पटिचालेति - रो०। २-२. ओढुं पलिखति निल्ं पठिखति-मी०, रो०; ओद 
पलिक्वति° - स्या०। ३. पवुत्थं - स्या०, रो०। ४. अस्सासति -स्या०। ५. विदियति - रो०। 
६. किदहति - स्या०; विवरति तमोदहति - रो०। ७. नीहतभोगा ~ स्या० } ८. सी०, स्या०, रोऽ 
पोत्थकरेमु नत्थि। ९. पञ्चवीसाहि - रो०! १०-१०. पवासमस्स वण्णेति, गतं नानृसोचाति - 
सी०, रो०॥ ११. दिस्वा-सी०, - रो०। १२. भत्तरं वण्णं -स्या०। 
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परिदहित्वा सयति परम्मुखी, 
एते पदुद्राय भवन्ति लक्खणा ॥ 
३०३. "परिवत्तजाता' च भवति कुडकूमी, 
दीघजञ्च अस्ससति दुक्छवेदिनी । 
उच्चारपस्सावमभिण्टः गच्छति, 8 
एते पदृद्राय भवन्ति लक्णा ॥ 


३०४. "विलोममाचरति अकिच्चकारिनी, 

सहं निसामेति परस्स भासतो । 

निहतभोगाः च करोति सन्थवं, 

एते पदुद्राय भवन्ति लक्वणा ॥ 10 
३०५. कच्छेन लद्धं कसिराभत' धनं, 

वित्तं विनासेति दुक्खेन सम्भतं। 

पटिविस्सकेहि च करोति सन्थवं, 

एते पदुद्राय भवन्ति लक्खणा ॥ 


२३०६. '"निक्खन्तपादा विसिखान्‌चारिनी, 15 
निच्चञ्च. सामिम्हि पदुदुमानसा | 
अतिचारिनी होति अपेतगारवा", 
एते पदुदराय भवन्ति लक्खणा ॥ 


अभिक्वणं तिदुति द्वारमूले, 8, 129 
थनानि कच्छानि च दस्सयन्ती । 20 
दिसोदिसं पक्ति मन्तचित्ता, 

एते पदुद्राय भवन्ति लक्वणा ॥ 


{ 


३०८. 'सव्वा नदी वङद्ुगती, सव्वे कटुमया वना । 
सचव्वित्थियो करे पापं, टभमानेˆ निवातके ॥ 
३०९. सचं लभेय खणं वा रहो वा, 
निवातक्र वा पि ठभेथ तादिमं। 


13 
८ 


१. परावत्तकजाता - मी ०; परिव्काजता -रो०। २. दुक्खवेदिति-रो०। ३. 
उच्चारपस्सावमभिण्ट्‌ -स्या०, रो०। ४. नीहतभोगा-स्या०। ५. कमिरेनाभं-सी०। ६. 
निच्चंस ~ रो०1 ७. तथेवगारवा -सी०, रो०। ८. लव्भमाने -स्या०। 

जा०२- १७ 
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सव्वा व इत्थी कयिरुः नु' पापं, 
अञ्जं अत्थ पीठसप्पिना पि सद्धिं। 


३१०. नरानमारामकरासु नारिसु, 
अनेकचित्तासु अनिग्गहासु च। 
सन्बत्थ* नापीतिकरा पि चे सिया, 
न विस्ससे तित्थसमा हि नारियो ति॥ 


{ 


२११. धयं वे" दिस्वा कण्डरीकिलरानं, 
सत्वित्थियो न रमन्ति अगारे। 
तं तादिसं मच्चं चजित्वा भरिया, 
अज्जं दिस्वा पुरिस“ पीठसप्पिं ॥ 


३१२. वकस्स च वावरिकस्सः रज्बो, 
अच्चन्तकामानुगतस्स भरिया । 
अवाचरी' पदुवसानुगस्स'", 
कं वा पि" इत्थी नातिचरे तदञ्जं॥ 


३१३. 'पिद्धधियानी सनब्बलोकिस्सरस्स, 
रञ्बो पिया ब्रहयदत्तस्स भरिया। 
अवाचरी पदुवसानुगस्स, 
तवापि सा नाज्स्गा कामकामिनी ॥ 
३१४. 'लुद्धानं ` लहु चित्तानं, अंकतञ्ञून दुन्भिनं । 
नादेवसत्तो पुरिसो, थीनं सद्धातुमरहति ॥ 
३१५. न ता पजानन्ति कतं न किच्च, 
न मातरं पितरं भातरं वा। 


अनरिया समतिक्कन्तधम्मा, 
सस्सेव चित्तस्स वसं वजन्ति॥ 





१. च -रो°। २२. करेय्युनो - सी ०; करेय्य्‌ नो - रो०। ३. अलद्धा -स्या०, रो०। 
४-४. सव्वत्थता पीतिकरापि चे सियुं - स्या०; सव्वतना पीतिकरापि वे सिया -रोऽ। ५. च - 
स्या०। ६. किण्णरकिण्णरीनं -स्या० 1 ७. परपरिसं - स्या० 1 ८. पावारिकस्स - सी ०, रो०; 
बावरियस्स -स्या०। ९. अनाचरी -स्या०। १०. वद्धवसानुगस्स -सी०, रो०। ११-११. 
कं वा-स्या०, रो०। १२. खुदानं -सी०, स्ा०, रो०। 
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३१६. 'चिरानुवृद्ुम्पि पियं मनापं, 


२१८. 


३१९. 


३२३. 


अनुकम्पक पाणसमम्पि मत्त्‌ । 
आवासु किच्चेसु च नं जहन्ति, 
तस्माहमित्थीनं न विस्ससामि॥ 
“थोनज्हि' चित्तं यथा वानरस्स, 
कल्लप्पकन्नं यथा स्क्खछाया । 
चलाचलं हदयमित्थियानं, 
चक्कस्स नेमि विय परिवत्तति॥ 


यदा ता पस्सन्ति समेक्खमाना, 
आदेय्यरूपं पुरिसस्स वित्तं । 
सण्टाहि वाचाहि नयन्ति मेन", 
कम्बोजका जलजेनेव अस्सं | 
यदा न पस्सन्ति समेक्माना, 
अदेग्यरूपं परिसस्स वित्तं । 
समन्ततो नं" परिवज्जयन्ति, 
तिण्णो तदीपारगतो व कल्ल ॥ 


सिरेसूपमाः सिखिरिव" सव्वभक्खा, 

तिक्ठमाया नदीरिव सीघसोता। 

सेवन्ति हेता पियमप्पियच्च, 

नावा यथा ओरकूल'* परञ्च ॥ 

न ता एकस्स न द्विच, आपणो व पसारितो। 

यो ता मय्हं ति मञ्जेय्य, वातं जाकेन वाधये''॥ 
यथा नदी च पन्थो च, पानागारं सभा पपा) 
एवं लोकित्थियो नाम, वेला तासं न विज्जति॥ 


-घतासनसमा एता" कण्टुसप्पसिरूपमा । 
गावो बहितिणस्सेव, ओमसन्ति वरं वरं॥ 


1 


६ 





१. चिरानुवत्थम्पि - सी०, स्या०, रो०। २. सन्तं -सी०, स्या०, रो० 1 ३. थीनं हि- 
स्या०, रो०। ४. मेतं - रो०। ५. तं -स्या०। ६. सिलेसुपमा - स्या०। ७. सिखीरिव -स्या०। 
८. सव्वन्भक्वा ~ रो०। ९. तिक्वामया - रो०। १०. ओरकुटं - सी०, स्या०। ११. वन्धये- 


स्या०। १२. हेता - रो०। 
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१३२ 


२२४. 


२२५. 


जातकं [ २१.५३६.२२४- 


घतासनं कुञ्जर' कण्टसप्पं, 
मुद्धाभिसित्तं पमदाः च सव्वा | 
एते नरो निच्चयतो* भजेथ, 

तेसं हवे दुव्विदु सव्वभावो" ॥ 
'नच्चन्तवण्णाः न वहूनं* कन्ता, 

न दक्खिणा पमदा सेवितव्बा । 

न परस्स भरिया न धनस्स हेतु, 
एतित्थियो पञ्च न सेवितव्वा' '' ॥ 


अथ खट, भो, आनन्दो गिज्छराजा कुणालस्स सकुणस्स 
आदिमज््कथापरियोसानं विदित्वा तायं वेलायं इमा गाथायो 


अभासि - 
२२६. 


३२९७. 


३२९. 


“पुण्णम्पि चेमं पथविं धनेन, 
दज्जित्थिया पुरिसो सम्मताय। 
लद्धा खणं अतिमञ्वेय्य तम्प, 
तासं वसं असतीनं न गच्छे।। 
"उद्ाहकं चे पि' अलीनवृत्ति, 
कोमारभत्तारं पियं मनापं । 
आवासु किच्चेसु च नं जहन्ति 
तस्माहमित्थीनं'* न विस्ससामि॥ 


. “न विस्ससे इच्छति मंति पोसो, 


न विस्ससे रोदति मे सकासे। 
सेवन्ति हेता पियमप्पियञ्च, 
नावा यथा जोरकूर" परञ्च ॥ 


“न विस्ससे साखपुराणसन्थतं, 
न विस्ससे मित्तपुराणचोरं । 





१. कुञ्जर -स्या०। २. पमुदा -स्या०। ३. एतेन सो - रो०। ४. निच्चयत्तो -सी०, 


रो०। ५. सच्वभावो -स्या०। ६. ना० -स्या०, रो०। ७. वहन - स्या०, रो०। ८ आदिमन्छ- 
गाथापरियोसानं -स्या०। ९-९. चेव -स्या०। १०-१०. तस्मा हि इत्यीनं -सी०, रो०। 


११. ओरकुरं - स्या०। 
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न विस्ससं राजानं सखा' ममं ति, 
न विस्ससे इत्थि दसन मातरं ॥ 


३३०. “न विस्ससे रामकरासु नारिसु, 
अच्चन्तसीखासु असञ्जतासु । 
अच्चन्तपेमानुगतस्स भरिया, 5 
न विस्ससे तित्थसमा हि नारियो ॥ 
२३१. ““हनेय्युं छिन्देय्युं छेदापेय्युम्पि, 
कण्ठे पि छेत्वा रुधिरं पिवेय्युं। 
मा दीनकामासु असजञ्जतासु, 
भावं करे गङ्खतित्थुपमासु | 10 
३३२. “मुसा तासं यथा सच्च, सच्चं तासं यथाः मुसा । 
गावो बहितिणस्सेव, ओमसन्ति वरं वरं ॥ 
२३३२. “गतेनेता" पलोभेन्ति, पेक्खितेन ग्टितेन* च । 
अथो पि दुन्निवत्थेन, मञ्जुना भणितेन च॥ 


३३४. “"चोरियो कठिना" हेता, वादा च ठपसक्खरा । 15 
न तात किञ्चि न जानन्ति, यं मनुस्सेस्‌ वञ्चनं ।) 
३३५. “असा लोकित्थियो नाम, वेला तासं न विज्जति। | 


सारत्ता च पगव्भा च, सिखी सन्वघसो यथा ॥ 

३३६. "नत्थित्थीनं पियो नाम, अप्पियो पि न विज्जति। 
सेवन्ति हेता पियमप्पियजञ्च, 20 
नावा यथा ओरकृलं परञ्च ॥ 

३३७. (नत्थित्थीनं पियो नाम, अप्पियो पि न विज्जति। 
धनत्ता* पटिवल्कन्ति, टता व दुमनिस्सिता॥ 

३३८. ""हत्थिवन्धं अस्सवन्धं, गोपूरिसञ्च मण्डल * । 
छवडाहूक* पुप्फछडकं, सधनमनुपतन्ति नारियो ॥ 25 





१-१. राजा सखा - सी ०, रो०; राजमखा - स्या०। २-२. हनेय्यु छिन्देय्युम्पि छदयेय्युं - 
सौ०, रो०; हनेय्युं पि छिन्देययुं पि० -स्या०। ३. कण्ठं पि -मी०, स्या०, रो०। ४. तथा - 
रोऽ 1५. गतेनत। - स्या०। ६. हसितेन ~ स्या ०; मिदहितेन-रो०। <. कथिना ~ म०। ८. घनत्था- 
स्या०! ९. पटिवेल्लन्ति -स्या०रो ० । १०. चण्डालं- सी ०, स्या०, रो०। ११. छवदाह्क - स्या०। 
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३३९. "कुल्पुत्तम्पि जहन्ति अकिञ्चनं, छवकसमसदिसम्पि । 
अनुगच्छन्ति अनुपतन्ति, धनहेतु हि! नारियो'" ति ॥ 


अथ खलु, भो, नारदो देवव्राह्मणो आनन्दस्स गिज््राजस्स 
आदिमज््ञकथापरियोसानेः विदित्वा तायं वेलायं इमा गाथायो 
अभासि - 
३८०. “चत्तारोमे न पूरेन्ति, ते मे सुणाथ भासतो। 
समुद ब्राह्मणो राजा, इत्थी चा पि दिजम्पति॥। 


३४१. “सरिता सागरं यन्ति, या काचि पथविस्सिता'। 
ता समुह न पूरेन्ति, उनत्ता हि न पूरति॥ 

३४२. “ब्राहमणो च अधीयान, वेदमक्खानपञ्चमं । 
भिय्यो पि सुतमिच्छेय्य, उनत्ता हि न पूरति॥ 


२३४३. “राजा च पथविं सव्वं, ससमुह्‌ सपव्वतं । 
अज्ज्ञावसं* विजिनित्वा, अनन्तरतनोचितं । 
पारं समुह पत्थेति, ऊनत्ता हि न पूरति॥ 


२३४४. ("एकमेकाय दत्थिया, अद्टु पतिनो सिया! । 
सूरा च वल्तन्तो” च, सव्वकामरसाहरा । 
करेग्य नवमे छन्दं, ऊउनत्ता हि न पूरति॥ 

३४५. ^'सच्वित्थियो सिखिरिव'* सव्वभक्खा, 
सचव्व्रित्थियो नदीरिव सव्ववाही '* । 
सत्वित्थियो कण्टकानं व'* साखा, 
सत्वित्थियो धनहेतु व जन्ति ॥ 


३४६. “वातञ्च“ जालेन नरो'* परामसे, 
ओसिञ्चये“ सागरमेकपाणिना ] 





१. छवकसमं० - स्या ०, रो०।२. सदिमं - स्या०; सदिस मपि गच्छन्ति - रो०।३. च 
-स्या०; रो० पोत्थके नत्यि। ४. आदिमज्जगाथा०-स्या०। ५. पठविस्सिता-स्या०; 
पथविसिता - रो०। ६. ओनत्ता -स्या०। <. अधियान -स्या०; अधियानं - रो०।८. अज्ज्ञा- 
वसे - रो०। ९. सियुं - स्या०। १०. वल्वन्ता - रो०। ११. सिखीरिव - \या०। १२.सव्बवाहिनी 
-स्या०। १३-१३. कण्ठकानं पसाखा - रो०। १४-१४. वातं जनेन परो ~ रो०। १५. ओसि- 
ज्चिया-सी०, रो०। 
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सकेन हत्थेन' करेय घोसं", 
यो सव्बभावं पमदासु' ओसजे' ॥ 
२४७. “चोरीनं बहुबुद्धीनं, यासु सच्चं सुदुल्लमभं | 
थीनं भावो दुराजानो, मच्छस्सेवोदकं गतं ॥ 
३४८. अनला मुदूसम्भासा, दुप्पूरा ता नदीसमा । 5 
सीदन्ति नं विदित्वान, आरका परिवज्जये॥ 


२४९. “आवटूनी महामाया, ब्रह्मचरियविकोपना । 
सीदन्ति नं विदित्वान, आरका परिवज्जये।॥ 
३५०. “यं एताः उपसेवन्ति, छन्दसा वा धनेन वा। 
जातङदो व सण्ठानं, चिप्पं अनुदह्न्ति नं" ति॥ 10 
अथ खलु, भो, कुणालो सकरुणो नारदस्स देवब्राह्मणस्स 
आदिमज््कथापरियोसानं विदित्वा तायं वेलखायं इमा गाथायो 
अभासि - 


३५१. “सल्ल्पे निसितखम्गपाणिना, 
पण्डितो अपि पिसाचदोसिना। 16 
उग्गतेजमुरगम्पि आसिदे, 
एको एकाय पमदायः' नाल्पे ॥ 

३५२. “लोकचित्तमथना हि नारियो, 
नच्चगीतभणितम्दितावुधा"। 
बाधयन्ति अनुपद्ितस्सति 20 
दीपे रक्खसिगणो व वाणिजे ॥ 

३५३. "नत्थि तासं विनयो न संवरो, ४. 129 
मज्जमसनिरता असञ्जता। 
ता गिलन्ति पूरिसस्स पाभतं, 
सागरे व मकरं तिमिद्घलो॥ 5 





१-१. हत्थेन हनेय्य०° - स्या ०; तानेन हृनेय्य घोसनं ~ रो०। २-२. पमुदासु ओस्सजे - 
स्या०; ° ओस्सजेय्य ~ रो०। ३. चेता ~ स्या०। ४-४. एकपमदं हि - रो०। ५. नच्वगीतभणित- 
मिहितावृधा ~ रो०। ६. अनुपट्टितासती ~ रो० । <-3. दीपरक्वमि गणा व ~ सी ०; दीपेरक्खद्टि- 

सगणा व -स्या०। €. तिमिङ्किरो - सी०, रो०। 
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३५४. “पञ्चकामगृणसातगोचरा, 
उद्धता अनियता असजञ्बता। 
ओसरन्ति पमदा पमादिन, 
लोणतोयवतियं व॒ आपका । 


३५५. “यं नरं उपलपेन्ति' नारियो, 
छन्दसा व रतिया धनेन वा। 
जातवेदसदिसम्पि तादिसं 
रागदोसवधियो" दहन्ति नं" ॥ 

३५६. "अड जत्वा पुरिमं महद्धनं, 
ओसरन्ति सधना सहत्तना । 
रत्तचित्तमतिवेट्यात नं, 
साल“ मालृवलता व कानने ॥ 


३५७. "ता उपेन्ति विविधेन छन्दसा, 
चित्रविम्बमुखियो अलद्धुता। 
उहसन्ति'* पहसन्ति नारियो, 
सम्बरो" व॒ सतमायकोविदा" ॥ 


३५८. ““जातरूपमणिमृत्तमूसिता, 
सक्कता पतिकुरेसु नारियो । 
रक्खिता अतिचरन्ति सामिक, 
दानवं व॒हदयन्तरस्सिता' । 


३५९. 'तेजवा पि हि नरो विचक्वणो, 
सक्कतो वहु जनस्स पूजितो । 
नारिनं * वसगतो'* न भासति, 
राहुना उपहतो ˆ व॒ चन्दिमा | 





१. आपगा -स्या०। २. उपरमन्ति - रो०।३. वा - स्या०; च - रो०।४. रतिया वा - 
स्या०। ५-५. राजदोसवतियो उहन्ति नं ~ रो०। ६. अद्धं - स्या०। ७. सधनं -स्या०, रो०। «८. 
सारं - स्या०। ९. रो ° पोत्थके नत्थि । १०. उहसनिि -सी०,रो० ; ओहसन्ति -स्या०! ११-११ 
संवरो व° -स्या०; संवरो व सतिमायकोविदा - रो०। १२. टदयन्तरनिस्सिता ~ स्या० १३-१३. 
नारीनं वस द्घतौ -स्या०। १५. उपगते -रो०। 


२१.५३६.२३६६ | कुणालजातकं १६३७ 


२९०. “यं करेय्य कुपितो दिसो दिसं, 
दुटुचित्तो वसमागतं अरि'। 
तेन भिय्यो व्यसनं ` निगच्छति, 
नारिनं वसगतो अपेक्खवा ॥ 
३६१. “कंसलूननखचिन्नतज्जिता, 1 
पादपाणिकसदण्डताछ्िता । 
हीनमेवुपगता हि नारियो, 
ता रमन्ति कुणपे व मक्खिका ॥ 
३६२. ता कुलेस्‌. विसिखन्तरेसु वा, 
राजधानिनिगमेसुः वा पुनः। 10 
ओड्तं नमुचिपासवाकरं* 
चक्खुमा परिवज्जे" सुखत्थिको' ॥ 
३६३. “ओस्सजित्व कुस तपोगुणं, 
यो अनरियचरितानि माचरि। 
देवताहि निरयं निमिस्सति, 15 
छेदगामिमणियं व॒ वाणिजो ॥ 
३६९४. “सो इध गरहितो परत्थ च, 
दुम्मती उपहतो सकम्मुना। 
गच्छती अनियतो गठागक', 
दुदुगद्रभरथो बव उप्पथे॥ 20 
३६५. “सो उपेति निरयं पतापनं, 
सत्तिसिम्बलिवनञ्च आयसं“ । 
आवसित्वा' तिरच्छानयोनियं, 
पेतराजविसयं न मुञ्चति 
३६६. “'दिव्यखि इ रतियो' च नन्दने, 2 ए. 19 
चक्कवत्तिचरितञ्च मानुसं । 





१. अरि -सी०, रो०। २. व्यसनं - रो०। ३-३. राजधानीसू्‌ निगमेसु वा पन ~ 

स्मा०। ४. नमृचिपासवागुरं - स्या०। ५. परिवज्जेग्य -स्या०। ६. सूखत्थियो - रो०। ७. 

ओस्मजित्वा - स्या०। ८. उपगति - सी ०, रो०। ९. गच्छति -स्या०। १०. गलागरं -स्या०। 

११. मायसं -रो०। १२. आवसित्वान -स्या०, रो०। १३. दिव्याखिह्ारतियो -स्या०; 
दिव्वखिड रतियो ~ रो ०1 
जा०२-१८ 


१३८ जातकं [ २१.५३६.३६६- 


नासयन्ति पमदा पमादिनं, 
दुम्गतिञ्च पटिपादयन्ति नं ॥ 


३६७. “"दिव्यखिडुरतियो न दुल्लभा, 
चक्कवत्ति चरितञ्च मानुसे । 
6 सोण्णव्यम्हनिलया' च' अच्छरा, 
ये चरन्ति पमदाहनत्थिकाः । 
३६८. "कामधातुसमतिक्कमा गति, 
रूपधातुयाः भावो न दुल्लभो । 
वीतरागविसयूपपत्तिया, 
10 ये चरन्ति पमदाहनत्थिका ॥ 


३६९. "सन्बदुक्वसमतिक्कमं सिवं, 
अच्चन्तमचलितं अस द्भुतं । 
निव्वृतेहि सुचिही न दुल्लभं, 
ये चरन्ति पमदाहनत्थिका'' ति ।। 
15 २३७०. “कुणारोहं तदा आसि, उदायी प्स्सकोकिलो'। 
आनन्दो गिज्क्राजासि, सारिपृत्तो च नारदो। 
परिसा बृद्धपरिसा, एवं धारेथ जातक'' ति ॥ 


५३७. महासुतसोमजातक (५) 


३७१. “कस्मा तुवं रसकं ॒एदिसानि, 
करोसि कम्मानि सुदारुणानि । 
५0 हनासि इत्थी पुरिसे च मूट्हो, 
मंसस्स हेन अदु" धनस्स कारणा ॥ 
# ३७२. “न अत्तहेत्‌ न धनस्स कारणा, 
न पृत्तदारस्स सहायतातिनं । 
भत्ता च मे भगवा भूमिपालो, 
सो खादति मंसं भदन्तेदिसं '' 


ॐ 
ख 


१-१. सोकण्ण° -स्या०; सोवण्णव्यम्हनिल्या व -रो०। २. पमृदाह -स्या०। ३-३. 
रूपधातुया भवो ~ सी°; सूपधातुमम्भवो - स्या ० । ४. पुस्मकोकिन्ो ~ स्या०। ५. आदु -सी०, 
स्या०। 


२१.५३७.३८० | महासुतसोमजातकं १३९ 


३७३. “सचे तुवं भनत्तुरत्थे पयुत्तो, 
करोसि कम्मानि सुदारुणानि । 
पातो व॒ अन्तेपुरं पापुणित्वा, 
लपेय्यासि मे राजिनो सम्मुखे तं" ॥ 
३७४. “तथा करिस्सामि अहं भदन्त, 8 
यथा तुवं भाससि काठहत्थि । 
पातो वं अन्तेपूरं पापुणित्वा, 
वक्खामि ते राजिनो सम्मुखे तं" 
२३७५. “ततो रत्या विवसाने, सूरियुग्गमनं पति । 
काको रसकमादाय, राजानं उपसङ्कमि। 10 
उपसङ्कुम्मः राजानं, इदं वचनमब्रवि ॥ 


३७६. “सच्चं किर महाराजे, रसको पेसितो तया । 
हनति इत्थिपुरिसे, तुवं मंसानि खादसि"'॥ 
३७७. “"एवमेवः तथा काट, रसको पेसितो मया । 
मम अत्थं करोन्तस्स, किमेतं परिभाससि'" | ह 


३७८. “आनन्दो सव्बमच्छानं, खादित्वा रसगिद्धिमा। 
परिक्खीणाय परिसाय, अत्तानं खादिया मतो ॥ 
२७९. “एवं पमत्तो रसगारवे रत्तो, 
वालो यदी आयति" नाववुज्सति। 
विधम्म पत्ते चजि जातकं च, 
परिवत्तिय ˆ अत्तानञ्जेव' खादति ॥ 
३८०. “दइंद ते सुत्वान विगेतु'` छन्दो, ह 
मा भव्खयी'` राज मनुस्समंसं । 
मा त्वं टमं केवलं वारिजो व, 
द्विपदाधिप' सुञ्जमकासि रुं “| % 


20 





१-१. यमेव त्वं - सी०। २-२. विवसने सुरियस्सुग्गमनं पति -सी०, स्या०, रो०। 
३. कालो - रो०। ४. उपस द्धुमित्वा - सी ०, स्या०, रो०। ५-५. हनति इत्थीपुरिसे -स्या०। 
हनाति इत्थीपुरिसे ~ रो० 1 ६. एवमेवं - रो०। ७.रतो - सी ०, स्या०, रो०। ८. आयतिं - रो०। 
९. नावनबुज्ज्रसि -स्या०। १०-१०. परिवत्तिया अत्तानमेव - रो०। १६. विहेतु -सी०, रो०। 
१२. भक्खसी - सी ०, रो०; भक्खयि -स्या०। १३. दिपदादिप -सी०; दिपदाधिप -रो०। 
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३८१. “सुजातो नाम नामेन, ओरसो' तस्स अत्रो. । 
जम्बृपेसिमलद्धान, मतो सो तस्स सह्ये ॥ 
३८२. “एवमेव अहं काठ, भुत्वा भक्खं रसृत्तमं । 
अलद्धा मानुसं मंसं, मञ्जे हिस्सामि' जीवितं" ॥ 
३८३. “माणव अभिरूपोसि, कुके जातोसि सोत्थिये । 
न त्वं अरहसि तात, अभक्खं भक्खयेतवे ॥ 
३८४. ““रसानं अञ्जतरं एतं, कस्मा मं त्वं निवारय । 
सोहं तत्थ गमिस्सामि, यत्थ लच्छामि एदिसं ॥ 
३८१५. “सोवाहं निप्पतिस्सामि, न ते वच्छामि सन्तिकं। 
यस्स मे दस्सनेन त्वं, नाभिनन्दसि ब्राह्मण" ॥ 
३८६. “अद्धा अज्ञे पि दायादे, पृक्ते ठच्छाम माणव। 
त्वञ्च जम्म विनस्सस्सु, यत्थ पत्तं न तं सुणे"“॥ 
३८७. “एवमेव तुवं राज्‌, द्विपदिन्द' सृणोहि मे। 
पन्बाजेस्सन्ति तं रदा, सोण्ड माणवकं यथा" ॥ 
३८८. “सुजातो नाम नामेन, भावितत्तान सावको । 
अच्छरं कामयन्तो व, न सो भुल्जिन सो पिवि॥ 
३८९. 'कूसग्गेनुदकमादाय,'* समुह उदकं मिने। 
एवं मानुसका' कामा, दिव्वकामान सन्तिके ॥ 
३९०. “एवमेव अहं काठ, भुत्वा भक्खं रसुत्तमं। 
अलद्धा मानुसं मंसं, मञ्मे हिस्सामि जीवितं" ॥ 
३९१. यथा पि ते धतरा, हंसा वेहायसद्धमा*। 
अभुत्तपरिभोगेन', सब्बे अन्भत्थतं गता ॥ 
३९२. “एवमेव तुवं राज, द्विपदिन्द सुणोहि मे। 
अभक्खं राज भक्खेसि, तस्मा पल्वाजयन्ति" तं" ॥ 





१-१. तस्स ओरसञत्रजो - सी ०; तस्स॒अत्रजओरसो -रो०। २. मुत्ता - रोऽ। 
३. देस्समि - सी ०, स्या०; हस्सामि - रो°। ४. यस्मा - सी०, रो०। ५. विनस्सयु ~ रो०। ६. 
सुणोम - रो०। ७. दिपदिन्द -स्या०, रो०। ८. पव्वाजिस्सन्ति - स्या०। ९. सोण्ड - रो०। 
१०. कुसग्गे उदकमादाय - सी ०, रौ०। ११. मानुसिका - स्या०। १२. वेहासयङ्खमा - रो०। 
१२३. अवृत्तिपरिभोगेन - सी०, रो०; अयुत्तपरिभोगेन ~ स्या०। १४. पन्बाजिस्सन्ति - स्या०। 
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३९३. ^तिद्वाही ति मया वुत्तो, सो त्वं गच्छसि पम्मुखो 
अद्वितो' त्वं तितिोम्ही ति, लपसि ब्रह्मचारिनिः। 
इदं ते समणा युत्त, असिञ्च मे मज्जसि कङ्ुपत्तं " ॥ 

३९४. “ठितोहमस्मी सधम्मेसु' राज, 

न नामगोत्तं परिवत्तयामि। 
चोरञ्च लोकं अव्तिं वदन्ति, 
आपायिकः नेरयिकं इतो चुतं ॥ 

३९५. “सचे त्वं सदृहसि राज, सुतं गण्टाहि खत्तिय'। 
तेन यज्जं यजित्वानं, एवं सग्गं गमिस्ससि"'॥ 

३९६. “किस्मिं नु रट तव जातिभूमिः, 
अथ केन अत्थेन इधानुपत्तो । 
अक्खाहि मे ब्राह्मण एतमत्थं, 
करिमिच्छसी देमि तयज्ज पत्थित''॥ 

३९७. "गाथा चतस्सो धरणी महिस्सर " , 
सुगम्भिरत्था'* वरसागरूपमा'' । ` 
तवेव अलत्थाय इधागतोस्मि, 
सृणोहि गाथा परमत्थसंहिता'" ॥ 

३९८. “न वे रुदन्ति मतिमन्तो सपज्जा, 
बहुस्सुता ये वहुद्रानचिन्तिनो । 
दीपं हि एतं परमं नरान, 
यं पण्डिता सोकनुदा भवन्ति ॥ 

३९९. “अत्तानं'* जाती उदाहृ ' पृत्तदारं 
धञ्जं धनं रजतं जातरूपं । 
किमेव'* त्वं सुतसोमानुतप्पे, 
कोरव्यसेदु वचनं सुणोम तेतं" ॥ 





१. यम्मुखो - रो०। २-२. अटित -रो०। ३. ब्रहमाचरि-रो०। ४. कद्धपत्तं - 
स्या०। ५. सद्धम्मेसु - रो०। ६. अपायिकं - रो०। ७-७. सचे पि सहसि -सी०, रो०। ८. 
खत्तियं - स्या०। ९. जातभूमि -सी०। १०. घरणीमहैस्सर - रो०। ११-११. सुगम्भीरत्थवरा 
सागरूपमा -स्या०। १२. अत्तान -स्या०। १३. उद -सी०, रो०। १४. किमोनु -सी०, 
रो०। १५. स्या०, रो० पौत्थकेसु नत्थि। । ॥ 
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१४२ 


८००. 


४०१. 


४०२. 


४०३. 


2०४. 


४०४५. 


४०६. 


जातकं [ २१.५३७.४००- 


“नेवाह' मत्तानमनुत्थुनामि, 


न पत्तदारं न धनं न रटु। 
सतञ्च धम्मो चरितो पुराणो, 
तं सद्धरं' ब्राह्मणस्सानुतप्पे । 


कतो मया सङ्खरो ब्राह्मणेन, 


रट सके इस्सरिये ठितेन । 
तं सङ्धर ब्राह्मणसप्पदाय, 
सच्चानुरक्खी पुनरावजिस्सं'" 


नेवाहमेतं अभिसदहामि, 


सुखी नरो मच्चुमुखा पमृत्तो । 
अमित्तहत्थं पुन रावजेय्य, 
कोरन्यसेदु न हि मं उपेसि"॥ 


“मुत्तो तुवं पोरिसादस्स हत्या, 


गन्त्वा सक मन्दिरं कामकामी । 
मधुरं पियं जीवितं लद्ध राज, 
कुतो तुवं एहिसि मे सकासं'” ॥ 


“मतं षरेय्य परिसुदढधसीलो, 


न' जीवितं" गरहितो पापधम्मो। 
न हि तं नरं तायति दुग्गतीहि", 
यस्सापि हेतु अलिकं भणेय्य॥ 


“सचे पि वातो गिरिमावहेय्य, 


चन्दो च सुरियो च छमा पतेय्यु। 
सव्वा च नज्जो पटिसोतं वजेय्यु, 
न त्वेवहं' राज मुसा भणेय्यं ॥ 


“नभं फल्य्य उदधी पि सुस्से, 


सवट्ये'' मूतधरा वसुन्धरा । 





१. नचाह -स्या०; नवाह -रो०। २. सङ्करं-म०। ३. ब्राह्मणसम्पदाय ~ स्या० 
ब्राह्मणस्सप्पदाय - रो०। ४. उपेहि- रो०। ५-५. न हि जीवितं - सी०। ६. तायते - सी 
स्या०, रो०। ७. दुग्गतीभि -स्या०। ८. व -रो०। ९-९. न त्वेवाहं -स्या०। १०.बिसुस्ते - 
स्या०। ११. संवत्तेय्य - स्या०। 
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सिदुच्चयो मेरु सम्‌लमुप्पते, 
न त्वेवहं राज मुसा भणेय्यं '' ॥ 


४०७. “असिञ्च सत्तिञ्च परामसामि, 
सपथम्पि ते सम्म अहं करोमि। 
तया पमुत्तो अनणो भवित्वा, 
सच्चानुरव्खी पुनरावजिस्सं''॥ 


ष 


४०८. शयो ते कतो सङ्खरो ब्राह्मणेन, 
रदं सके इस्सरिये सितेन । 
तं सद्धरं ब्राह्मणसप्पदाय, 
सच्चानुरक्खी पुनरावजस्सु '॥ 10 


४०९. योम कतो सङ्खरो ब्राह्मणेन, 
रद्र सकं इस्सरिये सितेन । 
तं सद्धर ब्राह्मणसप्पदाय, 
सच्चानुरक्सी पुनरावजिस्सं ' ॥ 


४१०. (मुत्तो च सो पोरिसादस्स हत्था, 15 
गन्त्वान तं ब्राहमणं एतदवोच। 
सुणोम' गाथायो सतारहायो, 
या में सुता अस्सु हिताय ब्रह्मो“ 


४११. “सकिदेव सुतसोम, सन्भि होति समागमो । 
सा नं सङ्खति पाकेति, नासन्भि बहुमङ्खमो॥ 20 


४१२. "सन्भिरेव समासेथ, सम्भि कुव्बेथ सन्थवं । 
सतं सद्धम्ममञ्जाय, सेय्यो होति न पापियो॥ 


४१३. "जीरन्ति वे राजरथा सुचित्ता, 
अथो सरीरम्पि जरं उपेति। 
सतञ्च धम्मो न जरं उपेति, 
सन्तो हषे सन्भि पवेदयन्ति ॥ 





१. भमुप्पत्तेय्य - स्या०। २. अयं गाथा सी०, रो° पोत्थकेसु न दिस्सति । ३. सुणो- 
मि०-सी०, स्या०। >. होतु - रो०। 
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१४४ 


४१४. 


४९१५. 


४१६. 


४१७. 


४१८. 


४१९. 


४२०. 


जातकं [ २१.५३७.४१४- 
नभं च दूरे पथवीः च दुरे, 
पारं समुहृस्स तदाहु दूरे । 
ततो हवे दूरतरं वदन्ति, 
सतञ्चव धम्मो असतजञ्च राज ॥ 


“सहस्सियाः इमा गाथा, न हिमाः गाथा सतारहा । 
चत्तारि त्वं सहस्सानि, विप्पं गण्हाहि ब्राह्मण '*॥ 


“आसीतिया नावृतियाः च गाथा, 
सतारहा चा पि भवेय्यः गाथा। 
पच्चत्तमेव सुतसोमः जानहि", 
सहस्सिया नाम का अत्थि गाधा''॥ 
““इच्छामि वोह सुतवृद्धि” मत्तनो, 
सन्तो" ति मं सप्पुरिसा" भजेयं । 
अहं सवन्तीहि महोदधी व, 

न हि ताद तप्पामि सुभासितेन॥ 


अगि यथा तिणकद्ुं दहन्तो, 

न तप्पती सागरो व" नदीहि। 
एवम्पि ते पण्डिता राजसेषु, 
सुत्वा न तप्पन्ति सुभासितेन ॥ 


सकस्स दासस्स यदा सुणोमि, 

गाथं" अहं अत्थवत्ि* जनिन्द । 

तमेव सक्कच्च निसामयामि, 

न हि तात धम्मेस्‌ ममत्थि तित्ति“ ॥ 
“इदं तें रद्र सधनं सयोग्गं, 

सकायुरं सव्वकाम्‌पपच। 





१. नभा - ते०1 २.पठ्वी -स्या०, रो०। ३. धम्मं -सी०, रो०। ४. सहस्सियो ~ सी ०, 
रो०; साहस्सिया -स्या०। ५-५. इमा -सी०, रो०; नयिम -स्या०। ६-६. असीतिया नवु- 
तिया-रो०। ७. भवेय्यु - सी ०, स्या०, रो० । <-<. मुतसोमजानाहि - स्या ०; सुत्तसोम जानाहि - 
रो०। ९-९. सहस्सियो नाम इधत्यि - सी ०; स॒हस्सियो नामकूथन्थि -रो०। १०. सूतवृड्ि - 
स्या०। ११-११. सन्तो च मं सुप्पूरिसा-सी०, रो०; सन्तो ममं°-स्या०। १२. तप्पति - 
स्या०। १३. वा-सी०, रो०। १४१४. गाथा अहं अत्थवती - सी०, रो०1 
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कि कामहेतु परिभाससिमं, 
गच्छामहं पोरिसादस्स जत्ते''॥ 


४२१. “अत्तानुरक्खाय भवन्ति हेते, 
हत्थारोहा रथिका पत्तिका च। 
अस्सारुहा' ये च धनुग्गहासे, 
सेनं पयुञ्जाम हनाम सत्तु" ॥ 


४२२. 'सुदुक्करं पोरिसादो अकासि, 
जीवं गहेत्वान अवस्सजी म। 
तं तादिसं पुव्बकिच्चं सरन्तो, 
दुन्भे अह्‌ तस्स कथं जनिन्द''॥ 


४२३. "वन्दित्वा सो, पितरं मातरञ्च, 
अनुसासेत्वा नेगमञ्च बलञ्च । 
सच्चवादी सच्चानुरक्खमानो, 
अगमासि सो' यत्थ' पोरिसादो'॥ 


४२४. “कतो मया सद्धरो तब्राह्मणन, 
रदु सकं इस्सरिये ठ्तेन । 
तं सङद्धरं ब्राह्मणसप्पदाय, 
सच्चानुरक्खी पुनरागतोस्मि। 
यजस्स॒ यज्ञं खाद मं पोरिसाद''॥ 


४२५. “न हायते खादितु' म्ह पच्छा, 
चितका अयं ताव सधूमिकाव। 
निद्‌धूमके पवितं साधुपक्क , 
सृणोम गाथायो सतारहायो'' ॥ 


४२६. अधम्मिको त्वं पोरिसादकासि, 
रद्रा च भद्रौ उदरस्स हेतु। 





१. परिभाससे मं - सी ०, स्या०, रो०। २. अन्ते - स्या०; कन्ते - सी०, रो०। ३. अस्सा- 
रोहा -स्या०, रो०। ४. व ~ रो०1 ५-५. येन सो-रो०। ६. खादितं - म०1७. सधूमका च~ 
स्या०। ८. सुणोमि -सी०; सुणाम -रो०। ९. पृरिमादकासि -स्या०। १०. तो-रोऽ। 
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१४६ 


४२०. 


४३२. 


जातकं [ २१.५३७. ४२६- 


धम्मल्चिमा अभिवदन्ति गाथा, 
धम्मो च अधम्मो च कुह समेति॥ 


७. “अधम्मिकस्स लुदृस्स, निच्चं लोहितपाणिनो । 


नत्थि सच्चं कुतो धम्मो, किं सुतेन करिस्ससि'" ॥ 


. “यो मंसहेतु मिगवं चरेय्य, 


यो वा हने पुरिसमत्तहेतु । 
उभो पिते पेच्च समा भवन्ति, 
कस्मा नो अधम्मिक ब्रूमि मं त्वं''।। 


. “पञ्च पञ्चनखा भक्खा, खत्तियेन पजानता । 


अभक्खं राज भक्खेसि, तस्मा अधम्मिको तुवं"'॥ 


““मृत्तो तुवं पोरिसादस्ट हत्या, 
गन्त्वा सकं मन्दिरं कामकामी। 
अमित्तहत्थं पुनरागतोसि, 

न' खंत्तधम्मे' कुसलोसि राज'"॥ 


. “ये खत्तधम्मे कसला भवन्ति, 


पायेन ते नैरयिका भवन्ति। 

तस्मा अहं खत्तधम्मं पटाय, 
सच्चानुरक्खी पूनरागतोस्मि। - 
यजस्सु यञ्जं खाद मं पौरिसाद''॥ 


“पासादवासा पथवीगवस्सा", 
कामित्थियो कासिकचन्दनञ्च। 
सव्वं तहि रभसि सामिताय, 
सच्चेन कि पस्ससि आनिसंसं'' | 


. शये केचि मे अत्थि रसा पथव्या, 


सच्चं तेसं साधृतरं रसानं। 





१. स्या०, रो° पोत्थकेसु नत्थि २. धम्मं -रो०।३. चा -रो०। ४-४. न खत्यधम्मे - 
स्या०; नक्खत्तधम्मे - रो०। ५. पठ्व्रीगवस्सा - स्या०; परवीयवास्सं ~ रो०। ६. रत्भति - रो०। 
७. पस्सति -स्या०) ८. पठ्व्या - स्या०; पथव्या - रो०। 


२१.५२३७.४३९ | सहासुतसोमं जातकं १४७ 


सच्चे ठिता समणत्राहमाणा च, 
तरन्ति जातिमरणस्स पारं" ।! 
४३४. “मुत्तो तुवं पोरिसादस्स हत्था, 
गन्तवा सक मन्दिरं कामकामी। 
अमित्तहत्थं पुनरागतोसि, 
न हि नून ते मरणभयं जनिन्द। 
अलीनचित्तो असि' सच्चवादी ''॥ 
४३५. कता मे कल्याणा अनेकरूपा, 
यज्ञा यिद्रा ये विपुला पसत्था। 
विसोधितो परलोकस्स मग्गो, 
धम्मे ठितो को मरणस्स भाये॥ 
४३६. "कता मे कल्याणा अनेकरूपा, 
यञ्जा यद्रा ये विपुला पसत्था। 
अनानुतप्पं परलोकं गमिस्सं, 
यजस्सु यञ्जं अद मं पोरिसाद॥ 
४३७. “पिता च माता च उपद्वितामे, 
धम्मेन मे इस्सरियं पसत्थं । 
विसोधितो परलोकस्स मग्गो, 
धम्मे टितो को मरणस्स भाये॥ 
४३८. "पितः च माता च उपट्ितामे, 
धम्मेन मे इस्सरियं पत्थ । 
अनानुतप्पं परलोक्र गमिस्सं, 
यजस्सु यजञ्त्रं अदे मं पोरिसाद॥ 
४३९. ““जातीसु मित्तेनु कता" मे कारा, 
धम्मेन मे इस्सरियं पसन्थं। 
विसोधितो परलोकस्स मग्गो, 
धम्मे ठित को भरणस्स भाये॥ 





१. ह-रो०। २. चसि-सी,स्या०, रो०। ३. खाद-सी०, स्या०, रो०। 
४-४. कतुपकारो - स्या०)] 
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४४०. “जातीसु मित्तेसु कता मे कारा, 
धम्मेन मे इस्सरियं पसत्थं । 
अनानुतप्पं परलोक गमिस्सं, 
यजस्सु यजञ्जं अद मं पोरिसाद॥ 

४४१. “दिन्नं मे दानं बहुधा बहून , 
सन्तप्पिता समणब्राह्यणा च। 
विसोधितो परलोकस्स मग्गो, 
धम्मे ठति को मरणस्स भाये।। 

४४२. “दिन्नं मे दानं बहुधा बहून, 
सन्तप्पिता समणब्राह्मणा च। 
अनानुतप्पं परलोकं गमिस्सं, 
यजस्सु यज्ञं अद मं पोरिसाद'॥ 

४४३. “विसं पजानं पुरिसो अदेय्य, 
आसीविसं जलितमुम्गतेजं । 
मुद्धा पि तस्स विफटेय्य' सत्तधा, 
यो तादिसं सच्चवादि अदेय्य'" ॥ 


४४४. “सुत्वा धम्मं विजानन्ति, नरा कल्याणपापकं । 
अपि गाथा सुणित्वान, धम्मे मे रमते मनो''॥ 


४४५. (सक्िदेव महाराज, सन्मि होति समागमो । 
सा नं सद्धति पाति, नासम्मि बहुसद्खमो॥ 


४४६. '-सन्भिरेव समासेथ, सत्मि कुव्बेथ सन्थवं । 
सतं सद्धम्ममजञ्जाय, सेय्यो होति न पापियो॥ 


४४७. (जीरन्ति वे राजरथा सुचित्ता, 
अथो सरीरम्पि जरं उपेति। 
सतञ्च धम्मो न जरं उपेति, 
सन्तो हवे सम्भि पवेदयन्ति ॥ 


१. वहुस्रं - रो०। २. समणा ब्राह्मणा ~ रो०। ३. विपतेय्य ~ सी०, रो० । ४. रमती - 
सी०, रो०। ५. सुतसोम -सी०, रो०। ६. दोतु - रो° 


२१.५३७.४५४ | महासुतसोमजातकं १४९ 


४४८. (नभं च दूरे पथवी च दरे, 
पारं समुदुस्स तदाहु दरे । 
ततो हषे दूरतरं वदन्ति, 
सतञ्च धम्मो असतञ्च राज" ॥ 


४.४९. “गाथा इमा अत्थवती सुव्यञ्जना, 
सुभासिता तुट्‌ जनिन्द सुत्वा। 
आनन्दि वित्तो सुमनो पतीतो, 
चत्तारि ते सम्म वरे ददामि॥ 


४५०. “यो नत्तनो मरणं वुज्द्सि' तुवं, 
हिताहितं विनिपातञ्च सग्गं । 
गिद्धो रसे दुच्चरिते निविदो, 
किं त्वं वरं दस्ससिः पापधम्म॥ 

४५१. “अहञ्च तं देहि वरं ति वज्ज, 
त्वं चा पि दत्वान अवाकरेय्य। 
सन्दिष्धकं कलहमिमं विवाद, 
को पण्डितो जानमुपव्बजेय्य'" ॥ 


४५२. नतं वरं अरहति जन्तु दातु, 
यंवा पि दत्वान अवाकरेय्य। 
वरस्सु सम्म अविकम्पमानो, 
पाणं चजित्वान पि दस्समेव"॥ 


४५३. “अरियस्स अरियेन समेति सख्यं , 
पञ्जस्स पन्माणवता समेति। 
पस्सेय्य तं वस्ससतं अरोगं, 
एतं वरान पठ्मं वरामि''॥ 

४१५४. “अरियस्स अरियेन समेति सख्य, 
पञ्ञस्स पञ्ञाणवता समेति। 





१. तुं - रो०। २. चित्तो -रो०। ३-३. बुज्कषमे त्वं -सी०; बुज््से तुवं - स्या०; 
बज्छसि स्वं - रो०। ४. पस्ससि -रो०। ५. सक्वि -सी०, स्या०, रो०। 
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पस्सासिः मं वस्ससतं अरोगं, 
एतं' वरान पठमं ददामि" ॥ 
४५५. “ये खत्तियासेः इध भूमिपाला, 
मुद्धाभिसित्ता कतनामधेय्या । 
न तादिसे भूमिपती अदेसि, 
एतं वरानं दुतियं वरामि"॥ 


५८. 


४१५६. “ये सत्तियासे इध भूमिपाला, 
मुद्धाभिसित्ता कतनामधेय्या । 
न तादिसे भूमिपती अदेमि, 
एतं वरानं दृतियं ददामि" ॥ 
४१५७. “परोसतं खत्तिया ते गरिता, 
तलावृता अस्सुमुखा रदन्ता । 
सके ते रद्र पटिपादयाहि, 
एतं वरानं ततियं वरामि''॥ 
४५८. “परोसतं खत्तिया मे गहिता, 
तठावृता अस्सुमुखा शुदन्ता । 
सके' ते रदं पटिपादयामि, 
एतं वरान ततियं ददामि ॥ 
४५९. "छदि ते रदु व्यथिता! भया हि, 
पुथ्‌ नरा ठेण' मनुप्पविद्रा । 
मनुस्समसं विरमेह राज, 
एतं वरानं चतुत्थं वरामि"'॥ 
४६०. “जद्धा हि सी भक्खो मम' मनापो, 
एतस्स हेतुम्हि" वनं पविद्रो। 
सोहं कथं एत्तो उपारमेय्यं, 
अज्जं वरान चतुत्थं वरस्सु" | 


१. पस्सेसि -स्या०; पस्सेपि-रो०। २.एवं - स्या०। ३. खत्तियाये-रो०। ४. गहीता - 
स्या०, रो०। ५-५. सकेन रटरुन पटिपादयामि ते -सी०। ६. व्यथितं -सी° ; व्याधितं 
रो०। 3. लेन-रो०। ८. विरमाहि -स्या०। ९. ममं-सी०, स्या०, रो०} १०.हतुम्पि-रो०। 


२१.५३७.४६७ | महासुतसोमजःतक १५१ 


४६१. नवे पियंमे ति जनिन्दं तादिसो, 8. 144 
अत्तं निरकच्च' पियानि सेवति । 
अत्ता षव सेय्यो परमा च सेय्यो, 
लञ्भा पिया ओचितत्थेन' पच्छा” ॥ 
४६२. “पियं मे मानुसं मंसं, सुतसोम विजानहि। 5 
नम्हि सक्का" निवारेतु, अज्जं वरं सम्म वरस्सु' ॥ 
४६३. श्योवे पियंमे ति पियानुरक्खी, 
अत्तं निरकच्च पियानि सेवति। 
सोण्डो व पित्वा विसमिस्स॒पान,' 
तेनेव सो होति दुक्खी परत्थ॥ 10 
४६४. शयो चीध सद्भाय पियानि दहित्वा, 
किच्छेन पि सेवति अरियधम्मेः। 
दुक्खितो व पित्वान यथोसधानि, 
तेनेव सो होति सुखी परत्थ'" ॥ 


४९१५. “ओहायहं पितरं मातरञ्च, 15 
मनापियेः कामगुणे च“ पञ्च। 
एतस्स हेतुम्हि वनं पविद्भो, 
तं ते वरं किन्ति महं ददामि" ॥ 


४६६. “न पण्डिता दिगुणमाहु वाक्यं, 
सच्चप्पटिञ्जा'' वे" भवन्ति सन्तो । २५ 
वरस्मू सम्म इति मं अवोच, 
इच्चन्रवी" त्वंन हि ते समेति" | 
४९७. "अपृञ्जलाभं अयसं अकित्ति, 
पापं बहुं दुस्चरितं किलेसं। 





१. निरकत्वा -सी०, रोऽ; निरद्खत्व -स्या०। २.व-सी०, स्या०, रोऽ । २. ओचि- 
तत्तेन -स्या०। ४. सक्को -सी०, रो०। ५-५. तुवं सम्म वरं -मी०, स्या०, रो०। ६. पियान्‌- 
कखी -सी०, रो०। ७-७. पीत्वान विसस्स॒धथाठं ~ सी०, रो०; ० विसमिस्सथालं -स्या०। 
८. अरियधम्मं -सी०, रो०। ९. मनापिके-स्या०, रो०। १०. पि-स्या०। ११-११. 
मच्चप्पटिञ्जञा च~ रो०। १२. इच्वा०-स्या०। 
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४६९८. 


४६२९. 


४७9. 


४७१. 


४७३. 


जातक { २१.५३७. ४६७- 


मनुस्समंसस्स कते' उपागा, 

तं ते वरं किन्ति महं ददेय्यं।। 
न तं वरं अरहति जन्तु दातु, 
यंवा पि दत्वान अवाकरेग्य। 
वरस्सु सम्म अविकम्पमानो, 
पाणं चजित्वानः पि दस्समेव''॥ 


"पाणं चजन्ति सन्तो नापि धम्मं, 
सच्चप्परिज्जा व भवन्ति सन्तो । 
दत्वा वरं विप्पमवाकरोहि, 

एतेन सम्पज्ज सुराजसेदटु ॥ 

““चजे धनं अद्धवरस्सः हेतु, 

अङ्धं चजे जीवितं रक्खमानो। 
अद्धं धनं जीवितं चा पि सब्ब, 
चजें नरो धम्ममनुस्सरन्तो' ' ॥ 
“यस्मा हि' धम्मं पुरिसो विजञ्ञा, 
ये चस्स कद्भूं विनयन्ति सन्तो 

तं हिस्स दीपञ्च परायणञ्च, 

न तेन मित्त जिरयेथः पञ्नो''। 


२. “अद्धा हि सो भक्खो मम मनापो, 


एतस्स हेतुम्हि वनं पविद्रो । 
सचे चः मं याचसि एतमत्थं, 
एतम्पि ते सम्म वरं ददामि" ॥ 


“सत्था चमे होसि सखा च मेसि, 
वेचनम्पि ते सम्म अहं अकासिं। 
तुवम्पि* मे सम्म करोहि वाक्यं, 
उभो पि गन्त्वान पमोचयाम''। 





१. समवो -स्या०। २. जहित्वान - रो० 1 ३-३. सता नेस धम्मो -स्या०) ४-४. यो 
पन अद्खहेतु-सी०, रो०। ५. पि-रो०।६. परायनञ्च-स्या०, रो०1७. मेत्तिं -स्या०) 
८. जरयेथ-सी०, रोऽ} ९. व-रो०) १५. त्वं पि-स्या०। 
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४७४. “सत्था च ते होमि सखा च त्यम्हिः 
वचनम्पि मे सम्म तुवं अकासि। 
अहम्पि ते सम्म करोि वाक्यं, 
उभो पि गन्वान पमोचयाम'*॥ 
४७१५. “कम्मासपादेन विहेटितत्थ, 5 ए. 146 
तलावुता आस्सुमुखा रदन्ता । 
न जातुं दुठभेथ इमस्स रजञ्ो, 
सच्चप्पटिञ्ञं मे पटिस्सुणाथ"॥ 
४७६. "कम्मासपादेन चिंहटितम्हा, 
तकाचूता अस्मुमुखा रुदन्ता । 10 
न जातु दुन्भेय इमस्म रञ्जो, 
सच्चप्पटिजञ्जं ते परटिस्सुणाम '' ॥ 
४७७. यथा पितावा अजथवा पि माता, 
अनुकम्पका अंत्थकामा पजानं। 
एवभेव' वो" होतु अयञ्च राजा, 13 
तुम्हे च वो होथ यथेव पत्ता" ॥ 
४७८. “यथा पिता वा अथवा पि माता, 
अनुकस्पका अत्थकामा पजान | 
एवमेव नो होतुं अयञ्च राजा, 
मयम्पि हिस्साम यथेव" पृत्ता''॥ २ 
४७९. “"चतुप्पदं सकुणं चा पि मसं, 
सृदेहि रन्धं सुक्तं सुनिद्तं। 
सुधं व इन्दो परिभुङ्जियान, 
हित्वा कथेको रमसी अंरञ्ञे ॥ 
४८८०. (ता खत्तिया वलिविलाक्मन््ा, 2 
जलङ्कुता सम्परिवार्यच्रत्व(। 





१. विहेठितम्हा ~ स्या०; विरेखितत्ता - रो°। २. पटिमुणौम -स्या०। ३. एवम्पि - 
स्या ५. नो-रो०; मी० पोत्यके नन्थि। ५. तथे -रो०। ६. परिभुड्जियानो -स्या०। 
3. वेल्लिविकाकमज्ज्ञा - स्या०, रो०। 
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इन्दं व देवेसु पमोदयिसु, 

हित्वा कथेको रमसी अरजञ्जे ॥ 
“^तम्बृपधानें वहुगोणकम्हि, 

सुभग्हिः सम्बस्सथनम्हि सद्धं । 

सेय्यस्स तज्छम्हि सुखं सयित्वा, 

हित्वा कथेको रमसी अरञ्जे ॥ 
“पाणिस्सरं कुम्भथृणं निसीथे", 

अथो पि वे निप्पूरिसम्पि' तूरियं'। 

वहु सुगीतञ्च सुवादितञ्च, 

हिध्वा कथेको रमसी अरजञ्ञे॥ 
"'उय्यानसम्पन्न पहुतमात्यं,* 

मिगाजिनूपेतपुरं" सुरम्मं। 

हयेहि नागेहि रथेहुपेतं, 

हित्वा कथेको रमसी अरन्ने'”॥ 
“'काठपक्खे यथा चन्दो, हायतेव सुवे सुवे। 
काटठपक्खूपमो राज, असतं होति समागमो ॥ 
"यथाहं रसकमागम्म, सूदं ` कापुरिसाधमं "| 
अकासि पापकं कम्म, येन गच्छामि दुग्गति॥ 
“.सुक्कपक्खे यथा चन्दो, वडतेव सुवे सुवे । 
सुक्कपक्खपमो राज, सतं होति समागमो ॥ 
ˆ यथाह तुवमागम्म, सुतसोम विजानहि। 
काहामि कुंसरं कम्मं, येन गच्छामि सुग्गतिं॥ 
थले यथा वारि जनिन्द वृदं", 

अनद्धनेय्यं न चिरद्वितीकं। 

एवम्पि ` होति असतं समागमो, 

अनद्भनेय्यो उदक थलेव ॥ 





१. सुचिम्हि - सी ०, रो०। २. सञ्जते - सी०,रो०; ल द्ुते - स्या०। ३. ययनस्स -सी०, 
स्या०, रो०। ४. निसीदे - स्या०। ५-५. निप्पुरिसम्हि तुरियं - रो० । ६. उय्यानसम्पन्न ~ स्या०। ५. 
पहतमल्यं - रो०। ८. मिगाचिल्पेतपुरं - सी ०, रो० । ९. यथा - सी०। १०-१०. सुदक पुरिसाधमं - 
मी०, रो०। ११. धम्मं - स्या०। १२. वटं - सी ०, रो० । १३. एवम्पि मे - स्या०; एवम्पि चे -रो०। 
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४८९. (सरे यथा वारि जनिन्द वु 
चिरद्वितीकं नरवीरसेदु' । 
एवम्पि वे होति सतं समागमो, 
चिरद्वितीको उदक सरेव॥ 

४९०. “अब्यायिको होति सतं समागमो, 
यावम्पि तिद्य्य तथेव होति। 
विप्पं हि वेति असतं समागमो, 
तस्मा सतं धम्मो असम्भि आरका'॥ 

४९१. नसो राजा यो अजय्यं जिनाति, 
नसो सखा यो सखारं जिनाति। 10 
न सा भरिया या पतिनो न विभेति, 
न ते पुत्ताये न भरन्ति जिण्णं\। 

४९२. न सा सभा यत्य न सन्ति सन्तो, 
नते सन्तो ये न भणन्ति धम्मं। 
रागञ्च दोसञ्च पहाय मोहं 1 
धम्मं भणन्ता व॒ भवन्ति सन्तो ॥ 

४९३. "नाभासमानं जानन्ति, मिस्सं वाटेहि पण्डितं । 
भासमानं च जानन्ति, देसेन्तं अमतं पदं ॥ 

४९४. “भाप्ये जोतये धम्मं, परगण्हे इसिनं धजं । 
सुभासितद्धजा इसयो, धम्मो हि इमिनं धजो'' ति॥ > 

असौ तिनिपातं निदितं । 
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& 


तस्सुहानं 
सुमुखो पन हसवरो च महा, 
सुधभोजनिको च परो पवररो। 
सकूणाटदि जाधिपतिष्हयनो, 
सुतसोमवरुत्तमसव्टयनो ति॥ 











१. नरविरियमेद्रु - सी०, रो०। 


२२. महानिपातो 


५३८. मूगपक्वजातकं (१) 


5. 149 १. “मा पण्डिच्चयं' विभावय, 
बाटमतो भव सन्यपाणिनं । 
सन्बो तं जनो ओचिनायतु, 
एवं तव अत्थो मविस्सति'' ॥ 
8 २. करोमि ते तं वचनं, यं मं भणसि देवते। 

अत्थकामासि मे अम्म, हितकामासि देवते" ॥ 

३. “किन्न सन्तरमानो व, कासुं खणसि सारथि। 
पुटो मे सम्म अक्वाहि, किं कासुया करिस्ससि' ॥ 


४. “रज्ञो मृगो च पक्खो च, पत्तो जातो अचेतसो । 
10 सोम्हि रज्ञा समज्छिदरो, पत्तं मे निखणं' वने" ॥ 
५. "नवधिरो न मूगोर्मि, न पक्खो नः च वीकलो'। 
अधम्मं सारथि कयिरा, मंचे त्वं निखणं वने।॥ 
६. ऊरू वाहु च मे पस्म, भासिनञ्च सुणोहि मे। 
अधम्मं सारथि कयिरा, मं चे त्वं निखणं वने''॥ 
18 ७. “देवता नुसि गन्धव्बो, अदु" सक्को पुरिन्ददो। 
कोवा त्वं कस्सं वा पत्तो, कथं जानेमु तं मयं''॥ 
८. "नम्हि देवौ न गन्धव्वो, ना पि सक्को पुरिन्ददो। 
कासिरञ्जो अहं पुत्तो, यं कासुया निखञ्बसि^।॥ 
९. "तस्स रज्ञो अहं पुत्तो, यं त्वं मम्मृपजीवसिः। 
छ अधम्मं सारथि कयिरा, मंचे त्वं निखणं वने।। 





१. पण्डितियं - सी ०; पण्डिच्चियं - रो०। २. निक्वणं - स्या०। ३-३. न पि पड्गुलो - 
सीम रोगःनच पिङ्गलो -स्या०। ४-४. उरूवाह - सी०; उरू वाह्‌ -स्या० ; ऊं बाहुं - 
रो०। ५. आदु - सीर; आदू - स्या०। ६. निषजञ्जासि -सी ०, रो०। ७. समु° -सी०, रो०। 
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१०. “यस्स सक्खस्स छायाय, निसीदे्य सयेय्य॒वा। 
न तस्स साखं भञ्जेय्य, सित्तदुन्भो' हि पापको ॥ 
११. यथा सुक्खो तथा राजा, यथा साखा तथा अहं। 8. 150 
यथा छायुपगो पोसो, एवं त्वमसि सारथि। 
अधम्मं सारथि कयिरा, मंचे त्वं निखणं वने। 5 
१२. "पहतभक्खोः भवति, विप्पवुदु'' भक घरा। 
वहु नं उपजीवन्ति, यो मित्तानं न दुव्भति॥ 
१३. “यं यं जनपदं याति, निगमे राजधानियो। 
सबव्वेत्य पूजितो होति, यो मित्तानं न दुन्भति॥ 
१४. “नास्स चोरा पसाहन्ति, नातिसञ्जन्तिः खत्तियाः। "0 
सन्ने अमित्तं तरति, यो मित्तानं न दुन्भति॥ 
१५. “अक्कुद्धो सघरं एति, सभायं* पटिनन्दितो । 
जातीनं उत्तमो होति, यो मित्तानं न दुन्भति॥ 
१६. ““सक्कत्वा सक्कतो होति, गरु होति सगारवो । 
वण्णकित्तिभतो होति, यो मित्तानं न दुन्भति ॥ 15 
१७. ““पुजको लभते पूजं, वन्दको पटिवन्दनं । 
यसो कित्तिञ्च पप्पोति, यो मित्तानं न दुव्भति॥ 
१८. "अभ्गि यथा पज्जरति, देवता व ॒विरोचति। 
सिरिया अजहितो होति, यो मित्तानं न दुव्भति।। 
ट्‌ 
१९. “गावो तस्स पजायन्ति, खेत्तं वुत्तं विरूहति । २ 
चत्तानं फलमस्नाति, यो मित्तानं न दुव्भति।। 
२०. "दरतो पञ्तरतातो दा, सक्खतो पतितो नरो । 
चूतो पतिदुं ठकभति, यौ मित्तानं न दुन्भति ॥ 
२१. "विरूब्हुम्‌ सन्तानं, निग्रोधमिव मालुतो ` । 
अमिता नप्पसाहन्ति,* यो मितानं न दुन्भति''।॥ ॐ 





१-१. मित्तदूभो हि - सी ०, रो० । २. वहुतन्भक्लो - स्या०। ३. विप्पवृत्यो ~ सी०, 
रो०; विप्पमृत्तो -स्या०। ४. सका-सी०, रो०। ५. पसहन्ति - मी०, स्या०, रो०। ६-. 
नातिमज्जेति खत्तियो - सी ०, स्या०, रो०। 9. सभाय - सी°, स्या०, रो०। ८. अज्जहितो - 
स्या०। ९. माद्युतो - रो०। १०. नप्पमहन्ति -स्या०, रो०। 
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१५८ जातकं . [ २२.५३८.२२- 
२२. ""एहि तं पटिनेस्सामि, राजपृत्त सक घरं । 
रज्जं कारेहि भटन्ते, किं अरञ्जे करिस्ससि"" ॥ 
२३. अलं मे तेन रज्जेन, जातकंहि' धनेन वा। 
यं मे अधम्मचरियाय, रज्जं कन्भेथ सारथि" | 
२४. "'ुण्णपत्तं मं लाभेहि, राजपूत इतो गतो । 
पिता माता च मे दज्जु, राजपुत्त तयी गते ॥ 
२५. "ओरोधा च कुमारा च, वेसियाना च ब्राह्मणा। 
ते पि अत्तमना दज्जु, राजपत्त तयी गते 
२६. “"हत्थारोहा" अनीकद्रा, रथिका पत्तिकारका'। 
ते पि अत्तमनाः दज्जु, राजपृत्त तयी गते ॥ 
२७. “वहुभेञ्जाः जानपदा," नेगमा च समागता । 
उपायनानि मे दज्जु, राजपृत्त तयी गते" ॥ 
२८. “पितु मातुः च हं चत्तो, रट्रुस्स “ निगमस्स च। 
अथो सन्वकरुमारानं, नत्थि मय्हं सकं घरं ॥ 
२९. “अनुञ्जातो अहं मत्या, सञ्चत्तो पितरा महं । 
एकोरजञ्बे पव्बजितो, न कामे अभिपत्थये'" ॥ 
३०. “अपि अतरमानानं, फलासा व समिञज््रति। 
विपक्कव्रह्मचरियोस्मि, एवं जानाहि सारथि ॥ 
३१. “अपि अतरमानानं, सम्मदत्थो विपच्चति। 
विपक्कत्रदमाचरियोस्मि, निक्वन्तो अकरुतोभयो' ' ॥ 
३२. “एवं वग्गुकथो सन्तो, विसद्रुवचनो' चरसि!" । 
कस्मा पितु च मातुच्च,* सन्तिके न भणी तदा'* ॥ 





१. नातकेन -स्या०। २. पलाभेहि ~ सी°; पकन्भेहि ~ रो०। ३. राजपृत्तो - स्या०। 
४. हत्थारूहा - सी ०, रो०। ५. पत्तिकारिका - रो०। ६-६. दज्जुं पतीता मे ~ रो०। ७-७. 
वहु जानपदा चञ्जे ~ सी ०; बहूजनपदा चज्जे - रो०; बहूत्त घञ्ञा० - स्या०। ८. उपयानानि - 
स्या०। ९-९. मातुच्च ~ रो०। १०. रथस्स - रो०। १८. विसत्यवचनो - रो०। १२. सो - 
स्या०। १३-१३. पितुच्च -रो०। १४. मातु च ~ स्या०। 
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३३. “नाहं असन्धिता' पक्वो, न वधिरो असोतता। 
नाह अजिब्हेता मृगो, मा मं मूगमधघारिपि॥ 
३४. “'पुरिमं सरामहं जाति, यत्थ रज्जमकारयय। 
क।रयित्वा तहिं रज्जं, पापत्थं निरयं भुसं ॥ 
३५. ''वीसतिञ्चेव वस्सानि, तहिं रज्जमकारयिं। 
असीतिवस्ससहस्सानि, निरयम्हि अपच्चिसं' ॥ 
३६. ' तस्स रज्जस्सहं भीतो, मा मं रञ्ज" भिसेचयुं । 
तस्मा पितु च मातुच्च, सन्तिके न भणिं तदा॥ 


{~ 


३७. “उच्छङ्ख' मं निसादेत्वा पिता अत्थानृसासति। 
एक हनथ बन्धथ, एक वारापतच्छिक । 10 
एक सूलस्मिं' उप्पेथ' इच्चस्स मनुसासति ॥ 

३८. "तायाहं ` फरुसं सुत्वा, वाचायो समुदीरिता । 
अमृगो मूगवण्णेन, अपक्खो पक्खसम्मतो । 
सकं मुत्तकरीसस्मि, अच्छाहं सम्परिष्ट्तो ॥ 

३९. “कसिरजञ्च परित्तञ्च, तञ्च दुक्खेन संयुतं । 15 
को मं“ जीवितमागम्म, वेरं कयिराथ कनचि॥ 

४०. “पञ्ञाय च अलाभेन, धम्मस्स च अदस्सना। 
को मं जीवितमागम्म, वेरं कयिराथ केनचि॥ 


४१. “अपि अतरमानानं, फलासा व॒ समिज््ति। 
विपक्कब्रह्मचरियोस्मि, एवं जानाहि सारथि ॥ २0 

४२. “अपि अतरमानानं, सम्मदत्थो विपच्चति। 
विपक्कब्रह्मचरियोस्मि, निक्न्तो अकूतोभयो'" ॥ 

४३. "अहम्पि पव्बजिस्सामि, राजयपृत्त तवन्तिकं। 
अष्हायस्सु मं भटन्ते, पव्वञ्जा भम स्च्चति'"॥ 


1 
भ 
~ 
[1 

५५ 





१. असत्थिता - सी० । २. मूगो अधारयि - सी०। ३. पपत्यं ~ रो०। ४. अपच्चसि - 
स्या०; अपच्चयिं - रो०। ५. रज्जं - स्या०; रज्ज ~ रो०। ६. उच्वद्कु-स्या०। <. निसी- 
देत्वा -स्या०, रो०। ८. खरापतिच्छकं - स्या०। ९. सूलस्मि -स्या०। १०. अप्पेथ -सी०; 
उव्वेय -स्या०; अच्चेथ ~ रो०। ११. तस्सा० - रो०। १२. तं - सी०, रो०। १३. अव्हयस्मु - 
मी०, रोऽ ॥ 
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४४. “रथं निय्यादयित्वान, अनणो एहि सारथि। 
अनणस्स हि पञ्वज्जा, एतं इसीहि' वण्णितं'“ ॥ 
४५. “यदेव त्याहं वचनं, अकरं महृमत्थु ते। 
तदेव मे त्वं वचनं, याचितो कत्तुमरहसि ॥ 


(| 


2. 158 ४६. “इधेव ताव अच्छस्सु, याव राजानमानये । 


अप्पेव ते पिता दिस्वा, पतीतो सुमनो सिया''॥ 


४७. करोमि तेतं वचनं, यं मं भणसि सारथि। 
अहम्पि दट्षकासोस्मि, पितरं मे इधागतं ॥ 


४८. ("एहि सम्म निवत्तस्सु, कुसलं वज्जास्ि जातिनं । 
10 मातरं पितरं मण्टं, वुत्तो वज्जासि वन्दनं''॥ 


४९. तस्स पादे गहेत्वान, कत्वा च नं पदक्खिणं। 
सारथि रथमारुय््‌, राजघारं उपागमि ॥ 


५०. “सुञ्जं माता रथं दिस्वा, एक सारथिमागतं। 
अस्सुपुण्णेहि नेत्तेहि, रोदन्ती नं उव्क्लिति ॥ 


५१. “अयं सो सारथि एति, निह्न्त्वा' मम अत्रजं । 
निहतो नून मे पत्त), पथव्याः भूमिंकडुनो' ॥ 


५२. "अमित्ता नून नन्दन्ति, पतीता नून वेरिनो । 
आगतं सारथिं दिस्वा, निहन्त्वा मम अत्रजं॥ 
५३. 'सुञ्जं माता रथं दिस्वा, एकं सारथिमागतं । 
४0 अस्सुपुण्णेहिं नेत्तेहि, रोदन्ती परिपुच्छि नं'॥ 
५४. “किन्न मृगो किन्नु पक्खो, किन्नु सो विलप तदा। 
निहञ्जमानीो भूमिया, तं मे अक्वाहि सारथि॥ 
५५. कथं ह्येहि पादेहि, मुगपक्ोः विवञ्जयि। 
निरञ्जमानो भूमिया, तं मे अक्खाहिं पुच्छितो'।! 





१. इसीमि - स्या०। २. निहन्त्वान - रो०। ३. परव्या - स्या०; पथव्या -रो०। ४. 
भुमिवद्धनो ~ रो०। ५-५. नं परिपुच्छनि - स्या०; परिपृच्छति - रो० । €" मृगोपक्खो - स्या०। 
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५६. “अक्खेय्यं ते' अहं अय्य, दज्जासि अभयं भम। 
यं मे सुतं वा दिदं वा, राजपृत्तस्स सन्तिके" ॥ 
५७. “अभयं सम्म ते दम्मि, अभीतो भण सारथि। 
यं ते सुतं वा दिदं वा, राजपृत्तस्स सन्तिक"'॥ 


५८. शन सो मृगो न सो पक्खो, विसदुवचनो च सो। 
रज्जस्स किर सो भीतो, अकरा आलये बहू ॥ 
५९. “पुरिमं सरति सो जाति, यत्थ रज्जमकारयि। ४, 164 


कारयित्वा तहिं रज्ज, पापत्थ' निरयं भुसं ।। 
६०. “वीसतिञ्चेव चस्सानि, तहि, रञ्जमकारयि । 
असीतिवस्ससहस्सानि, निरयम्हि अपच्चि सो ॥ 10 
६१. “तस्स रज्जस्स सो भीतो, मा मं रज्जाभिसेचयुं। 
तस्मा पितु च मातुच्च, सन्तिके न भणी तदा॥ 
६२. "अद्धपच्चद्धसम्पन्नो, आरोहपरिणाहवा । 
विसटुवचनो पञ्जो, मग्गे सग्गस्स तिटरुति॥ 
९३. (सचे त्वं दट्ट्कामासि, राजपृत्तं' तवत्रजं । 
एहि तं पापयिस्सामि,' यतव्थ सम्मति तेमियो''॥ 
६४. ' "योजयन्तु रथे अस्से, कच्छं नागान बन्धथ । 
उदीरयन्तु सद्भपणवा,. वादन्तु एकपोक्खरा ॥ 
६५. (वादन्तु ` भेरी सन्नद्धा, वग्ग्‌ वादन्तु दुन्दुभी । 
नेगमा च मं अन्वेन्तु, गच्छं पृत्तनिवेदको'. ॥ क 
९६. 'ओरोधा च कुमारा च, वसियाना चं ब्राह्मणा। 
चिप्पं यानानि योजेन्तु, गच्छं पृत्तनिवेदको ॥ 
६७. “'हत्थारोहा अनीकट्रा, रथिका पत्तिकारका ` । 
विप्पं यानानि योजेन्तु, गच्छं पत्तनिवेदको ॥ 





१. अक्विस्सं तं ~ सी०; अक्रिवस्सन्ते -रो०। २. अकरी -सी०, रो०। ३. पापत्थं - 
स्या०। ४. वीसति चेव -स्या०। ५. राजपृक्ति - सी ° । ६. पारुपयिआमि - रो०। 3. नागानि ~ 
स्या०। ८. सङ्भुपण्डवा - स्या०) ९. वदन्तु - सी ° ; नदन्तु ~ स्या०; वदतं ~ रो०। १९. नदन्वु - 
र}° । ६१. पुत्तनिवादको -स्या०। १२. पत्तिकारिका - रो०। 
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समागता जानपदा, नेगमा च समागता। 
विप्पं यानानि योजेन्तु, गच्छं पुत्तनिवेदको'" ॥ 


. “अस्स च सारथी युत्ते, सिन्धवे सीघवाहने 


राजद्रारं उपागच्छु, युत्ता देवर इमे हया" ॥ 


. “थूला जवेन हायन्ति, किसाः हायन्ति थामुना' । 


किसे शूले विवज्जेत्वा, संसदा योजिता हया" ॥ 


. “ततौ राजा तरमानो, युत्तमारुय्ह सन्दनं । 


इत्थागारं अज्भासि, सव्वा व अनुयाथ मं 


. “वाढ्वीजनिगुण्टीसं, खग्गं छत्तञ्च पण्डर । 


उपाधिरथमारग्, सुवण्णेहि" अल ङ्कता ˆ ॥ 


. “ततो स“ राजा पायासि, पुरक्वत्वान'* सारथिं। 


खिप्पमेव उपागच्छि, यत्थ सम्मति तेमियो ॥ 
तञ्च दिस्वान आयन्तं, जटन्तमिव तेजसा । 
खत्तसङ्कपरिव्यढहं, तेमियो एतदनव्रवि'' ॥ 

कच्चि नु तात कुसं, कच्चि तात अनामयं । 
सञ्वा* च“ राजकञ्ञायो, अरोगा" मय्ह्‌ मातरो" ॥ 
“कुसकञ्चेव मे पत्त, अथो पत्त अनामयं । 

सत्वा च राजकञ्जायो, अरोगा तुष्ट मातरो'“॥ 
"कच्च अमज्जपो ` तात, कच्चि ते सुरमप्पियं 
कच्चि सच्चं च धम्मे च, दानं ते रमते“ मनो''॥ 
"अमज्जपो अहं पृत्त, अथो मे सुरमप्पियं। 

अथो सच्चे च धम्मे च, दाने मे रमते मनो'॥ 





१. जनपदा - रो०1 २. उपागज्छ - स्या०; उपगज्छं - रो०।३. युत्ते -स्या०। ४. 
कीसा -स्या०। ५.थामसा-स्या०।६ कमे -स्या०। 3. विवज्जित्वा-स्या०। ८. वालवीज- 
निमुष्डीषं -स्या०; वा्रवीजनिमुष्टीयं - रो०।९. उपादिरध० -सी०; उपाधीरय० -स्या०। 
१०-१०. मुवण्णन अलङ्तो -रो०। ??.च -सी०, स्या०, रो०। १२. पुरक्खित्वान -स्या०। 
१३. खत्तम क्घपरिव्वृ्हं ~ सी ०, रो०; खगस द्भुपरिव्यूढ्हं ~ स्या०। {४-१४. कच्चिन्न - सी ०, 
रो०। १५. आरोगा - रो०। १६-१६. कच्चिस्स मज्जपो - सी०, रो०। १७. रमती -स्या०, 


रो०। 
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७९. "कच्चि अरोगं यौग्गं ते, कच्चि वहति' वाहनं ) 
डे }} 


कच्चि ते व्याधयो नत्थि, सरीरस्स्‌ पतापना' '' ॥ 
८० “अथो अरोगं योग्गं मे, अथो वहति वाहनं । 
अथो मे" व्याधयो नत्थि, सरीरस्सु पतापना'' ॥ 
८१. (कच्चि अन्ता चते फीता, मज्भे च' बहुखा तव। 
कोटागारञ्च कोसञ्च, कच्चि ते पटिसन्थतं' '' ॥ 
८२. अथो अन्ता चमे फीता, म्चे च बहुला मम। 
कोदुागारञ्च कोसञ््व, सव्वं मे पटिसन्थतं'' 
८३. “स्वागतं ते महाराज, अथो ते अदुरागतं। 
पतिद्रुपेन्तु* पल्ल ङ्कु, यत्थ राजा निसक्कति'" ॥ 
८४. “इधेव ते निसीदस्सु+ नियते पण्णसन्थरे! । 
एत्तो उदकमादाय, पादे पक्वालयस्सु ते" ॥ 
८५. “इदमपि पण्णक म्ह, रन्धं राज अलोणक'' | 
परिभूञ्ज महाराज, पाहूनो मेसिधागतो '` '॥। 
८६. “न चाहं पण्णं ' भुञ्जामि", न हेतं म्ह भोजनं। 
साटीनं ओदनं भुञ्जे, सुचिं “ मंसूपसे चनं” ॥। 
८७. ““अच्छेरक ` मं पटिभाति, एककम्पि रहोगतं । 
एदिसं भुञ्जमानानं, केन वण्णो पसीदति" ॥ 
८८. “एको राज निपज्जामि, नियते पण्णसन्थरे । 
ताय मे एकसेय्याय, राज वण्णो पसीदति॥ 
८९. "न च“ नेत्तिसवन्धा* मे, राजरक्खा उपद्विता । 
ताय मे सुखसेग्याय ^ राज वण्णो पसीदति॥ 





१. वाहति - स्या०। २. व्याधियो - स्या०; व्याधियो - रो०। ३.पतापिया -स्या०। ४. 
रो° पोत्थकरे नत्थि। ५. व -रो०। ६. परिसण्ठ्तिं -स्या० । ७. पतिद्धापेन्तु -सी०, स्या०, 
रो०। ८. निसिन्नस्स - सी०, स्या०, रो०। ९. पण्णसन्थते ~ रो° ! १०. पक्खालयन्तु - सी०; ° 
यन्ति - रो०। ११. अल्ोणिकं-रो०। १२. आगतो - सी०, स्या०, रो०! १३-१३. पण्णक 
भुञ्जे - स्या०, रो०। १४. सुचि -स्या० । १५-१५. अच्छेरकम्मं - रो०। १६.वे- रोऽ । १७. 
° सव्रद्धा-मी०, रो०, १८. एकमेय्याय -स्या०। 
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१६४ जातकं [ २२.५३८. ९०- 
९०. “अतीतं नानुसोचामि, नप्पजप्पामिनागतं' । 
पच्चुप्पच्चेन यापेमि, तेन वण्णो पसीदति ॥ 
९१. “अना गतप्पजप्पाय, अतीतस्सानुसोचना । 
एतेन बाला सुस्सन्ति, नवो वः हरितौ लृतो"'॥ 
९२. "दहत्थानीकं रथानीक, अस्से पत्ती च वम्मिनो'। 
निवेसनानि रम्मानि, अहं पत्त ददामि ते।॥ 
९३. "उत्थागारम्पि" ते दम्मि, सव्वालङ्कारभूसितं । 
ता पत्त पटिपज्जस्सु, त्वं नो राजा भविस्ससि॥ 
९४. 'कुसला नच्चगीतस्स, सिक्खिता चातुरित्थियो । 
कामे तं रमयिस्सन्ति, कि अरञ्जे करिस्ससि।॥ 
९५. “'पटिराजूहि ते कञ्ञा, आनयिस्सं अलङ्कुता । 
तासु पत्ते जनेत्वान, अथ पच्छा पव्वजिस्ससि 
९९६. “युवा च दहरो चासि, पठमुप्पत्तिको' सुसु। 
रज्जं कारेहि भद्न्ते, कि अरञ्ञे करिस्ससि" ॥ 
९७. “युवा चरे ब्रह्मचरियं, ब्रह्मचारी युवा सिया। 
दहरस्स हि पव्वज्जा, एतं इसीहि वण्णितं | 
९८. “युवा चरे ब्रह्मचरियं, ब्रह्मचारी युवा सिया। 
ब्रहमाचरियं चरिस्सामि, नाहं रञ्जेन मत्थिको ॥ 
९९. “'पस्सामि वोह दहरं, अम्म तात वदन्तर'। 
किच्छालद्धं पियं पत्तं, अप्पत्वा- व” जरं मतं ॥ 
१००. "'पस्सामि चौहं दहरि, कुमारि चारुदस्सनि । 
नववसकठीरं व, पलुं ˆ जीवितक्खयं 
१०१. "दहरा पि हि मिय्यन्ति, नरा च अथ नारियो। 
तत्थ को विस्से पोसो, दहरोम्ही ति जीविते॥ 





१. नप्पजप्पामनागतं - सी०, स्या०, रो०। २. नलो व-रो०। ३-३. पत्तिञ्च 
चम्मिनो -स्या०। ४. इत्थागारञ्च - स्या०। ५. चापि -स्या०। ६. पठमप्पत्तितो - सी०, स्या 
रो०। ७. कदं नरं-सी०। ८-८. अपत्वाव - स्या०। ९. नद्धवंसकटढीरं ~ रो०। १०. पलटत्तं - 
स्मा०। ११. जीवितक्खये - सी०, रो०। १२. मीयन्ति - स्या०, रो०। 


२२.५३८. ११३] मृगपक्खजातक १६५ 


९५४ 


१०३. 


१०६. 


१०७. 


१०८. 


१९१०. 


१११. 


“यस्स रत्या विवसाने,' आयु अप्पतरं सिया । 
अप्पोदके व मच्छानं, किन्नु कोमारक तहि।॥। 


“निच्चमन्भाहतो लोको, निच्चञ्च परिवारितो। 
अमोघासु वजन्तीसु, कि मं रज्जेभिसिञ्चसि'। 


. “केन मन्भाहतो लोको, केन च परिव।रितो। 


कायो अमोघा गच्छन्ति, तं मे अक्खाहि पच्छितो'' ॥ 


. “मच्चुनाग्माहतो लोको, जराय परिवारितो । 


रत्यो* अमोघा गच्छन्ति, एवं जानाहि खत्तिय ॥ 
यथा पि तन्ते वितते", यं यदेवृपविय्यति'। 
अप्पके होति वेतव्वं, एवं मच्चान जीवितं । 
यथा वारिवहो पूरो, गच्छं नुपनिवत्तति'। 
एवमायु मनुस्सानं, गच्छ नुपनिवत्तति ॥ 


“यथा वारिवहो पूरो, वहं सुक्े पकूरुजे । 
एवं जरामरणेन , वुग्हन्ते सन्बपाणिनो""' ॥ 


. ““हत्थानीकं रथानीक, अस्से पत्ती च वम्मिनो। 


निवेसनानि रम्मानि, अहं पृत्त ददामि ते॥ 
“"इत्थागारम्पि ते दम्मि, सव्बाल द्ारभू सितं । 

ता पत्त पटिपज्जस्सु, त्वं नो राजा भविस्ससि॥ 
“कुसला नच्चगीतस्स, सिवक्खिता चातुरित्थियो | 
कामे तं रमयिस्सन्ति, कि अरजञ्जे करिस्ससि॥ 


. "पटिराजूहि ते कञ्ञा, आनयिस्सं अलङ्कृता । 


तासु पत्तं जनेत्वान, अथ पच्छा पव्वजिस्ससि।॥ 


- "युवा च दहरो चासि, पटमुप्पत्तिको सुसु। 


रज्जं कारहि भदन्त, करि अरञ्ञे करिस्ससि ॥ 





१. विवसनं - रो०। २. आयु - रो०।३. रज्जेन सिञ्चसि -मी०,रो०। ४. र्यः - 
रो०। ५. वीतन्ते - स्या०। ६. दवोपविय्हति -स्या०। अ. न परिवत्तति -स्या०। ८. रुक्ख - 


रो०। ९. जराय मरणेन -स्या०, रो०। १०. वत पाणिनो -रो०। 
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१६६ जातकं [ २२.५३८. ११४- 

११४. (कोदागारल्च कोसञ्च, वाहनानि बंखानि च। 
निवेसनानि रम्मानि, अहं पृत्त ददामि ते॥ 

११५. “गोमण्डलपरिन्युद्हो, दासिसङ्घपुरक्खतो । 
रज्जं कारेष्ि भन्ते, कि अरजञ्ञे करिस्ससि'॥ 

5 ११६. कि" धनेन यं खीयेथ, कि भरियाय मरिस्सति। 

करि योव्वनेन जिण्णेन, यं जरायाभिभुय्यतिः ॥ 

११७. (तत्थ का नन्दिका खिदा, का रति का धनेसनाः। 
किं मे पृत्तेहि दारेहि, राज मृत्तोस्मि वन्धना॥। 

११८. “योहं एवं पजानामि, मच्चु में नप्पमज्जति। 


10 अन्तकेनाधिपन्नस्स, का रती का धनेसना॥ 
8. 158 ११९. “फलानमिव पक्कानं, निच्चं पतन्ते भयं । 


एवं जातान मच्चानं, निच्चं मरणतो भयं ॥ 


१२०. “सायमेकं न दिस्सन्ति, पातो दिटदरा वहू जना। 
पातो एके न दिस्सन्ति, सायं दिट्रा बहू जना॥ 
15 १२१. “अज्जेव किच्च आतप्पं, कौ जजञ्जा मरणं सुवें। 
न हि नो सद्धरं तेन, महासेनेन मच्चुना ॥ 
१२२. “चोरा धनस्स पत्थेन्ति, राजमृत्तोस्मि ब्रन्धना। 
एहि राज निवत्तस्सु, नाहं रज्जेन मत्थिको'' ति ॥ 


५३९. महाजनकजातक (२) 


१२३. (कोयं मज्जने समुहस्मि, अपस्सं ती रमायुहे । 
2 क त्वं अत्थवसं जत्वा, एवं वायमसे' भुसं" ॥ 
१२४. “निसम्म वत्तं खोकस्स, वायामस्स च देवते । 
तस्मा मज्ज्ञं समुहूस्मिं, अपस्सं तीरमायुहे'" ॥ 





१-१. किं धनेन यं जीयेय - सी०, रो०; कि मं धनेन खीयेथ ~ स्या०। २. चिण्णेन - 
सी०, रो०। ३. जराअभिहेस्सति - सी ०, रो०। ४. धनेसिना -स्या०। ५. सोऽ -सी०, रो०। 
६. पपतना - रो०! ७. आतपं -म०। ८. किं - स्या०। ९. वायामसे -स्या०, रो०। १०. वाय- 
मस्म -स्या०। 


२२.५३९. १३६ | महाजनकजातकं १६७ 


१२५. “गम्भीरे अप्पमेय्यस्मिं, तीरं यस्स न दिस्सति। 
मोघो ते पुरिसवायामो, अप्पत्वा व॒ मरिस्ससि''॥ 
१२६. ““अनणो जातिनं होति, देवानं पितुनञ्च' सो। 
करं पूरिसकिच्चानि, नच पच्छानुतप्पति'"॥ 
१२७. “अपारणेय्यं यं कम्मं, अफलं किल मथुदयं । 
तत्थ को वायमेनत्थो, मच्चु यस्साभिनिप्पतः'" ॥ 
१२८. “अपारणेय्यमच्चन्तं, यो वदित्वान देवते । 
न रक्खे अत्तनो पाणं, जञ्ा सो यदि हापये।॥ 
१२९. “अधिप्पायफलं एके, अस्मिं लोकस्मि देवते । 
पयोजयन्ति कम्पानि, तानि इज्ज्ञन्तिवानवा। "" 
१३०. "सन्दिद्टिकं कम्मफलं, ननु पस्ससि देवते । ४. 10 
सन्ना अज्ञे तरामह्‌, तं च पस्सामि सन्तिके ॥ 
१३१. "सो अहं वायमिस्सामि, यथास्ति यथावलं। 
गच्छं पारं समुहस्स, कस्सं' पुरिसकारियं'” ॥ 
१३२. यो त्वं एवं गते ओधे, अप्पमेय्ये महृण्णवे । 15 
धम्भवायामसम्पन्नो, कम्मुनाः नावसीदसि । 
सो त्वं तत्थेव गच्छाहि, यत्थ ते निरतो मनो''॥ 
१३३. जासीसेथेव पुरिसो, न निष्विन्दे्य पण्डितो । 
पस्सामि वोह अत्तानं, यथा इच्छि तथा अहू॥ 
१३४. “आसीसेथेव पुरिसो, न निच्विन्दे्य पण्डितो । 
पस्सामि वोह अत्तानं, उदका थलमुन्भतं ॥ 
१३५. “वायमेथेव पुरिसो, न निन्बिन्देग्य पण्डितो । 
पस्सामि वोहं अत्तानं, यथा उच्छि तथा अहु ॥ 
१३६. ““वायमेथेव पूरिसो, न निच्विन्देय्य पण्डितो । 
पस्सामि वोह अत्तानं, उदका थलमुन्भतं ॥ ) 


*। 
स= 





१. जातीनं -स्या०। २. पितुनो च ~ सी °.गो०। ३. ° भिनिषप्फतं - स्या ० । ४. यथामत्तिं ~ 
रो०। ५. कासं-सी०, रो०। ६. कम्मना-रो०। <. अनिसेधैव -मी०, स्या०, रो०। 
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१६८ जातक [ २२.५३९. १३७- 


१२७. “'दुक्खूपनीतो पि नरो सपञ्ञो, 

आसं न चछिन्देय्य सुखागमाय । 

बेह हि फस्सा अहिता हिता च, 

अवितक्किताः मच्चुमुपव्बजन्ति ॥ 
१३८. "अचिन्तितम्पि भवति, चिन्तितम्पि विनस्सति। 

न हि चिन्तामया भोगा, इत्थिया पूरिसस्स वा" ॥ 
१३९. अपोराणं वत भो राजा, सब्बभुम्मो दिसम्पति। 

नाञ्ज नच्चं निसामेति, न गीते कुरुतं मनो ॥ 
१४०. शन मिगेन पि उग्याने, न पि हसे उदिक्खति। 

मूगो च तुण्हिमासीनो, न अत्थमनुसासति'"॥ 
१४१. “सुखकामा रहोसीखा, वधबन्धाः उपारताः । 

कस्स नु अञ्ज आरामे, दहरा बुद्धाः च अच्छरे॥ 
१४२. ""अतिक्कन्तवनथा धीरा, नमो तेसं महेसिनं । 

ये उस्सुकम्हि* लोकम्टि, विहरन्ति मनुस्सुका॥ 
१४३. “ते छेत्वा मच्चुनो जालं, ततं मायाविनो दल“ । 

छिन्नालयत्ता'` गच्छन्ति, को तेसं गति मापये" | 
१४४. (कदाहं मिधिटं फीतं, विभत्तं भागसो मितं। 

पहाय पव्बजिस्सामि, तं कुदास्सु' भविस्सति ॥ 
१४५. “कदाहं मिथिकं फीत, विसालं सन्वतोपभं । 

पहाय पव्वजिस्सामि, तं कुदास्सु भविस्सति ॥ 
१४९. “कदाहं मिथिल फीतं, बहुपाकारतोरणं । 

पहटाय पव्वजिस्सामि, तं कृदास्सु भविस्सति ॥ 
१४७. कदाहं मिथिलं फीतं, दन्हृमदालकोद्रुक'* । 

पहाय पव्वजिस्सामि, तं कुदास्सु भविस्सति ॥ 





१. अवितक्कितारो - स्या० । २. मुप्पज्जन्ति - स्या०। ३. अपुराणं -सी०, रो० । ४-४. 
वग्गत्रन्धा अपारुता -स्या०। ५. कंसन्नु-मी०, रो०। ६. वुद्खा -स्या०। ७. उस्सुक्कम्हि - 
स्या०, रो०। ८. अनुस्मुका -स्या०, रो०। ९. तं तं-मी०, स्या०, रो०।! १०. दर्हुं- 
स्या०, रो०। ११. सन्दारुलयन्ता -स्या०। १२. पापये - स्या०। १३. कदास्सु -सी०, रो०, 
कदरासु-स्या० । १४. दछ्मद्रालकोत्थकं -रो० 


२२.५३९. १५९ | महाजनफजातकं १६९ 
१४८. “कदाहं मिथिल फीतं, सुविभत्तं महापथं । 
पटाय पन्वजिस्सामि, तं कृंदास्मु भविस्सति॥ 
१४९. “कदाहं मिथिरं फीत, सुविभत्तन्तरापणं' । 
पहाय पन्वजिस्मामि, तं कुदास्सु भविस्सति॥ 
१५०. “कदाहं मिथिरं फीतं, गवस्सरथपीद्ितं' । 8 
पहाय पव्वजिस्सामि, तं कूंदास्सु भविस्सति ॥ 
१५१. "कदाहं मिथिल फीत, आरामवनमालिनि। 
पहाय पव्वजिस्सामि, तं कुदास्सु भविस्सति॥ 
१५२. "कदाहं मिथि फीत, उय्यानवनमाटिनिं। 
पहाय पम्बजिस्सामि, तं कृदास्सु भविस्सति।। 10 
१५३. “कदाहं मिथिरं फीत, पासादवनमालिनिः। 
पहाय पन्बजिस्सामि, तं कुदास्सु भविस्सति।॥। 
१५४. "कदाहं मिथिल फीतं, तिपुरं राजबन्धुनि। 1. 19 
मापितं सोमनस्सेन, वेदेहेन यसस्सिना। 
पहाय पव्वजिस्सामि, तं कुदास्सु भविस्सति॥ 15 
१५५. "कदाहं वेदेह फीते, निचिते' धम्मरक्खिते । 
पटाय पन्बजिस्सामि, त कृदास्सु भविस्सति ॥ 
१५६. “कदाहु' वेदेह फीते, अजेय्ये धम्मरक्खिते । 
पाय पन्बजिस्सामि, तं कुदास्सु भविस्सति ॥ 
१५७. "कदाहं! अन्तेपुरं रम्मं, विभत्तं भागसो मितं । 20 
पटहाय पञ्बजिस्सामि, तं कुदास्सु भविस्सति । 
१५८. "कदाहं अन्तेपुरं रम्मं, सुधामत्तिकलपनं। 
पहाय पन्वजिस्सामि, तं कुदास्सु भविस्सति ॥ 
१५९. “कदाहं अन्तेपुरं रम्मं, सुचिगन्धं मनोरम । 
पहाय पव्वजिस्सामि, तं कुदास्मु भविस्सति ॥ ५६ 





१. सुविवत्तंतरापणं - रो०। २. गवास्सरथपीद्िनं - रो०। ३. पासादवरमाणिनिं - 
स्या०। ४. निच्चिते -स्या०। ५. रो० पोत्यके नत्थि। 
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१७० जातक { २२.५३९. १६०- 
१६०. "कदाहं कूटागारं च, विभक्ते भागसो मिते। 
पहटाय पव्बजिस्सामि, तं कुदास्सु भविस्सति॥। 
१६१. कदाहं कूटागारे च, सुधामत्तिकठेपने । 
पहाय पव्वजिस्सामि, तं कुदास्स भविस्सति ॥ 
१६२. कदाहं कूटागारे च, सुचिगन्धे मनोरमे । 
पहाय पव्वजिस्सामि, तं कूदास्सु भविस्सति ¦ 
१९३. "कदाह्‌ कूटागारे च, छित्ते चन्दनफोसिते। 
पहाय पव्वजिस्सामि, तं कुदास्सु भवरिस्सति ॥ 
१९४. "कदाहं सोण्णपत्ल ङ्कु, गोनके चित्तसन्थते । 
पहाय पव्वेजिस्सामि, तं कुदास्सु भविस्सति ।। 
. "कदाहं मणिपल्ल ङ्कु, गोनके चित्तसन्थते । 
पहाय पव्वजिस्सामि, तं कुदास्सु भविस्सति'॥ 
१६६. ' कदाहं कप्पासकोसेय्य, खोमकोदटुम्बरानि* च । 
पहटाय वनव्बजिस्सामि, तं कुदास्सु भविस्सत्ि ॥ 
१६७. ' कदाहं पोक्छरणी रम्मा, चक्कवाकपकूजिता'। 
मन्दालकंहि' सञ्छन्ना, पदुमुप्पलकेटि च । 
पहाय पव्बजिस्सामि, तं कुदास्सु भविस्सति ॥ 
१९८. ` कदाहं हत्थिगुम्बे च, स्वार ङ्कारभूसिते। 
सुवण्णकच्छे मातद्खं, हेमकप्पनवाससेः | 
१६९. आरूब्हे' गामणीयेहि", तोमरडकरुसपाणिभि । 
पहाय पब्वजिस्सामि, तं कुदास्सु भविस्सति ॥ 
१७०. ` कदाहं अस्सगुम्बे च, सव्वाल दु रभूसिते। 


[# 
क +1। 
< 


१. रो० पोत्यके नन्ि। २. सुवण्णपल्लङ्कु - सी०, स्या०, रो०। ३-३. अयं गाथा 
सी०, रो° पोत्यकेमु न दिमस्सति। ५. खोमकोदुम्ब्ररानि ~ स्या०। ५. चक्कवाक्पकजिता - सी०, 
रो०; चाकवाकपक्जिना -म्या०। ६. मण्डालकंहि -स्या०। 5. रोऽ पोत्थकरे नत्थि। <. 


देमक्प्पनिवासने -स्या०। ९. आषख्कटं -स्या०। `. मामनीयेभि-स्या०। ११. अजा- 
निय्येव - रो०, 
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१७१. ““आरूब्ं गामणीयेहि, इत्स्याचापधारिभि' । 
पहाय पन्बजिस्सामि, तं कुदास्सु भविस्सति ॥ 
१७२. “कदाहं रथसेनियो, सन्नद्धे उस्सितद्धजे । 
दीपे अथो पि वेय्यण्धे, सन्बालद्गारभूसिते ॥ 
१७३. ““आरूग्हे गामणीयेहि, चापहत्थेहि वम्मिसिः । 5 
पहाय पव्वजिस्सामि, तं कुदास्सु भविस्सति ॥ 
१७४. “कदाहं सोवण्णरथे', सन्नद्धे उस्सितद्धजे । 
दीपे अथो पि वेय्यग्धे, सब्बाल_्कारभूसिते॥ 
१७५. “आरूबग्हे गामणीयेहि, चापहत्थेहि वम्मिभि । 
पहाय पन्बजिस्सामि, तं कुदास्सु भविस्सति ॥ 10 
१७६. “कदाहं सज्ज्ुरथे च, सन्नद्धे उस्सितद्धजे । 
दीपे अथो पि वेग्यण्धे, सव्वालङ्कारभूसिते॥। 
१७७. “आरूब्हे गामणीयेहि, चापहत्थेहि वम्मिभि । 
पहाय पव्बजिस्सामि, तं कृदास्सु भविस्सति ॥ 
१७८. “कदाहं अस्सरथे च, सन्नद्धे उस्सितद्धजे । 15 ए. 164 
दीपे अथो पि वेय्यग्घे, सव्बालङ्कारभूसिते॥ 
१७९. ““आरूब्ह गमणीयेहि, चापहत्थेहि वम्मिमि । 
पटायर पव्वजिस्सामि, तं कूदास्सु भविस्सति ॥ 
१८०. (कदाहं ओदरुरथे च, सन्नद्धे उस्सितदधजे । 
दीपे अथो पि वेय्य्घे, सव्वालङ्कारभूसिते॥ 20 
१८१. ""आरूब्हे गामणीयेहि, चापहत्थेहि वम्मिमि । 
पहाय पव्वजिस्सामि, तं कृदास्सु भविस्सति ॥ 
१८२. "कदाहं गोणरथे च, सन्नद्धे उस्सितद्धजे । 
दीपं अथो पि वेय्यग्धे, सव्वालङ्कारभूमिते।। 
१८३. “आरूढ्टे गामणीयेहि, चापहन्थेहि वम्मिभि । 25 
पहाय पव्वजिस्सामि, तं कुदास्सु भविस्सति ॥ 





१. इन्दियाचापधारिमि -स्या०। २. चम्मिभि-स्या०; वम्मिहि-रो०) ३. सोव- 
ण्णेरथे-रो०। 
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१८४. 


१८५. 


१८६. 


१८७. 


१८८. 


१८९. 


१९०. 


१९१. 


१९२. 


१९३. 
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कदाहं अजरथं च", सस्द्धे उस्सितद्धजे । 
दीपे अथो पि वेय्यग्धे, सव्बालङ्कारभू सिते ॥ 
“"आरूब्हे गामणीयेहि, चापहत्थेहि वम्मिभि । 
पहाय पव्बजिस्सामि, तं कुदास्सु भविस्सति॥ 


कदाहं मेण्डरथे च, सन्नद्धे उरिसितद्धजे । 

दीपे अथो पि वेय्यग्धे, सन्बालङ्कारभूसिते ॥ 
“"आरूब्हे गामणीयेहि, चापहत्थंहि वम्मिभि। 
पहाय पन्बजिस्सामि, तं कुदास्सु भविस्सति ॥ 


कदाहं मिगरथे च, सन्नद्धे उस्सितद्धजे । 

दीपे अथो पि वेय्यग्धे, सम्बालङ्कारभू सिते ॥ 
“आरूग्हे गामणीयेहि, चापहत्थेहि वम्मिभि। 
पहाय पव्बजिस्सामि, तं कुदास्सु भविस्सति॥ 


कदाहं हत्थारोहे च, सब्बालङ्कारभूसिते । 
नीलवम्मधरे सूरे, तोमरडकृसपाणिनेः। 
पदाय पव्वजिस्सामि, तं कुदास्सु भविस्सति ॥ 
“कदाहं अस्सारोहं च, सब्बाल क्कारभूसिते । 
नीलवम्मधरे सूरे, इतल्लियाचापधारिने। 

पहाय पव्वजिस्सामि, तं कुदास्स्‌ भविस्सति ॥ 
कदाहं रथारोहे च, सव्वालङ्कारभूसिते। 

नी टख्वम्मधरे सूरे, चापहत्थे कन्म पिने'। 

पटाय पव्वजिस्सामि, तं कृदास्सु भविस्सति ॥ 
` कदाह्‌ः धनुग्गहे च, मव्वालङ्कारभूसिते। 
नीटवम्मधघरे सूरे, चापल्ये कलापिन । 

पहाय पव्वेजिस्मामि, तं कुदास्मु भविस्सति' 





१. रो० पोत्थके नत्थि। २. हत्थाण्हे - रो०। ३. नीखचम्मधरे ~ स्या०। ४. 
तोमरद्‌कूसपाणिनो -स्या०। ५. कलापिनो - स्या०। ६-६. अयं माथा सी०, रो° 


दिस्सति । 


पोत्थकेसु न 
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१९४. “कदाहं राजयृत्ते च, सम्बालङ्कारमूसिते। 
चित्रवम्मधरे' सूरे, कञ्चनावेठधारिनेः । 
पहाय पव्वजिस्सामि, तं कुदास्सु भविस्सति ॥ 
१९५. “कदाहं अरियगणे च, वतवन्ते' अलङ्कृते । 
हरिचन्दनलित्तङ्खं, कासिकूत्तमधारिने'। 
पहाय पञ्बजिस्सामि, तं कुदास्सु भविस्सति ॥ 
१९६. “कदाह्‌* अमच्चगणे च, सब्बालङ्कारमभ्‌ सिते 
पीतवम्मधरे सूरे, पुरतो गच्छमालिने। 
पहाय पम्बजिस्सामि, तं कृदास्सु भविस्सति* ॥ 
१९७. "कदाहं सत्तसता भरिया, सन्बालङ्कारभूसिता । 10 
पहाय पव्बेजिस्सामि, तं कृदास्सु भविस्सति ॥ 


१९८. "कदाहं सत्तसता भरिया, सुसञ्जञा तनुमज्ज्िमा । 
पठाय पव्वजिस्सामि, तं कुदास्सु भविस्सति ॥ 
१९९. कदाहं सत्तसता भरिया, अस्सवा पियभाणिनी । 
पहाय पन्ब॑जिस्सामि, तं कुदास्सु भविस्सति ॥ 15 
२००. कदाहु सतप कसं, सोवण्णं सतराजिकं । 7. 166 
पहाय पव्बजिस्सामि, तं कुदास्सु भविस्सति ॥ 
२०१. कंदास्स्‌ मं हत्थिगुम्बा, सव्वालद्कुारभूसिता । 
सुवण्णकच्छा मात द्खा, हमकप्पनवापसा ॥ 
२०२. आरूब्दा गामणीयेहि, तोमरडकरसपाणिभि । % 
यन्तं मं नानुयिस्सन्ति, तं कृदास्सु भविस्सति ॥ 
२०३. कदास्मु मं अस्सगुम्बा, सब्बालङ्कारभुसिता। 
आजानीया व जातिया, सिन्धवा सीघवाहूना ॥ 
२०४. "'आरूब्टा गामणीयेहि, इलिकियाचापघारिमि । 
यन्तं मं नानुयिस्सन्ति, तं कुदास्सु भविस्सति ॥ रः 


1; 





१. चित्रचम्मधरे - स्या०; चित्तवम्मधरे -रो० २. कञ्चनावेद्युधारिनो -स्या०; 
कञ्चनावेकधरिनं - रो०। ३. सी०, स्या०, रो° पोत्थकेसु नत्थि । ४. वत्यवन्ते - सी ०, स्या०, 
रो०। ५. कासिकृत्तमधारिनो ~ स्या०। ६. स्या० पोत्यके नत्थि। *-* अयं गाथासी०,रो० 
पोत्थकेसु न दिस्सति । ७. सतपल्ल - स्या०; मतफलं - रो ० । 
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२०५. “कदास्सु मं रथसंनी', सन्नद्धा उस्सितदधजा। 
दीपा अथो पि-वेय्यग्ा, सव्वारङ्कारभूसिता।। 


२०६. “आरून्हा गामगीयेहि, चापहत्थेहि वम्मिभि। 
यन्तं मं नानुयिस्सन्ति, तं कूदास्सु भविस्सति ॥ 


२०७. (कदास्मु मं सोण्णरथा', सन्नद्धा उस्सितद्धजा। 
दीपा अथो पि वेग्यग्घा, सव्बालङ्कारभूसिता॥ 


२०८. “आरून्हा मामणीयेहि, चापहत्थेहि वम्मिभि । 
यन्तं मं नानुयिस्सन्ति, तं कृदास्सु भविस्सति ॥ 


२०९. (कदास्सु मं सज्ज्ुरथा, सन्नद्धा उस्सितदजा। 
दीपा अथो पि वेय्यग्घा, सब्बालङ्कारभुसिता ॥ 


२१०. “आरूब्हा गामणीयेहि, चापहृत्थेहि वम्सिभि । 
यन्तं मं नानुयिस्सन्ति, तं कुदास्सु भविस्सति ॥ 


२११. कदास्सु मं अस्सरथा, सन्नद्धा उस्सितद्धजा। 
दीपा अथो पि वेय्यग्घा, सब्बालद्कारभूसिता॥ 

२१२. “आरूब्हा गामणीयेहि, चापहत्थेहि वम्मिभि। 
यन्तं मं नानुयिस्सन्ति, तं कूदास्सु भविस्सति ॥ 

२१३. "कदास्सु मं ओद्रुरथा, सन्नद्धा उस्सितद्धजा। 
दीपा अयो पि वेग्यग्घा, सव्वालङ्कारम्‌सिता॥ 


२१४. ““जआरूब्टा गामणीयेहि, चापहत्थेहि वम्मिभि। 
यन्तं मं नानुयिस्सन्ति, तं कृदास्सु भविस्सति॥ 


२१५. “कदास्सु मं गोणरथा, सन्नद्धा उस्मितद जा । 
दीपा अथो पि वेय्यग्घा, सव्वारुङ्कारभूसिता॥ 


२१६. “अरूब्हा गामणीयेहि, चापहत्थेहि वस्मिभि। 
यन्तं मं नानुयिस्मन्ति, तं कुदास्मु भविर्सति ॥ 


२१७. 'कदास्सु मं अजरथा, सन्नद्धा उरिसितद्धजा । 
दीपा अथो पि वेय्यग्घा, सनव्वालद्धारभूसिता॥ 





१. रथसेनियो - स्या ०) 


२. सुवण्णरथा - स्या० ; सोवण्णरथा-रो० । 
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आरूब्हा मामणीयेहि, चापहत्थेहि वम्मिभि। 


यन्तं मं नानुयिस्सन्ति, तं कुदास्सु भविस्सति ॥ 


"कदास्स मं मेष्डरथा, सच्द्धा उस्वितद्धजा। 


दीपा अथो पि वेय्यग्वा, सव्वालङ्कु(रभूसिता॥ 


'आषरूक्हा गामणीयेहि, चापहेत्येहि वम्सिभि। 


यन्तं मं नानुचिस्सन्ति, तं कुदास्सु भेविस्सति॥ 
केदास्सु मं मिगरथा, सन्नद्धा उस्सि्तदजा) 
दीपा अथो पि वेय्यग्ा, सव्वबालङ्कु(रभूसिता॥ 


रूब्हा गामणीयेहि, चापरहत्थहि वेम्मिमि। 
यन्तं मं नानुयिस्सन्ति, तं कृदास्सु भविस्सति॥ 


कदास्सु मं हत्थारोहा, सब्बालङ्घुारभूसिता। 


नीटवम्मधरा सूरा, तोमरडकृसपाणिनो । 
यन्तं मं नानुयिस्सन्ति, तं कृदास्सु भविस्सति ॥ 


"कदास्सु मं अस्सारोहा, सव्बारुङ्कारम्‌सिता। 


नीलवम्मधरा सूरा, इल्लियावापधारिनो । 
यन्तं मं नानुयिस्सन्ति, तं कुदास्सु भविस्सति ॥ 


कंदास्सु मं रथारोहा, सब्बालङ्कारभूसिता । 


नीलवभ्मधरा सूरा, चापहत्था कलापिनो । 
यन्तं मं नानुयिस्सन्ति, तं कदास्सु भविस्सति ॥ 


"कदास्सु मं धनुग्गहा, सब्बाल ङ्ारभूसिता । 


नील्वम्मधरा सूरा, चापहत्था कलापिनो । 
यन्तं मं नानुपिस्सन्ति, तं कुदास्सु भविस्सति ॥ 
कदास्मु मं राजयृत्ता, सव्वाङ्भारभूषिता। 
चित्रवेम्नधरा सूरा, कञ्चनावंच्धारिनो। 

यन्तं मं तानुचिस्सन्ति, तं कुदास्सु भविस्छति।॥ 


केदास्सु मं अरियगणा, वत्तवन्ता अलद्भुता। 


ह रिचन्दनटिनत्त ङ्ग, कासिकुत्तखधारिनो । 
यन्तं मं नानुचिन्सन्ति, तं कदास्सु भविस्सति ॥ 
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कदास्सु मं अमच्चगणा, सव्वालङ्कारभुसिता। 
पीतवम्मधरा सूरा, पुरतो गच्छमालिनो'। 
यन्तं मं नानुयिस्सन्ति, तं कुदास्सु भविस्सति ॥ 


. कदास्सु मं सत्तसता भरिया, सन्वाटद्ुारभूसिता। 


यन्तं मं नानुयिस्सन्ति, तं कुदास्सु भविस्सति ॥ 


. “कदास्सु मं सत्तसता भरिया, सुसञ्जञा तनुमज्ज्िमा। 


यन्तं मं नानुयिस्सन्ति, तं कुदास्सु भविस्सति ॥ 


. कदास्सु मं सत्तसता भरिया, अस्वा पियभाणिनी । 


यन्तं मं नानुयिस्सन्ति, तं कृदास्सु भविस्सति॥ 


. “कदाहं पत्तं गहैत्वान, मुण्डो सङ्काटिपारुतो । 


पिण्डिकाय चरिस्सामि, तं कुदास्सु भविस्सति ॥ 


. “कदाहं पंसुकूलानं, उज्ज्ितानं महापथे । 


सङ्काटि धारयिस्सामि, तं कुदास्सु भविस्सति॥ 


. कदाहं सत्ताहसम्मेघे, ओवद्रौ' अल्लचीवरो | 


पिण्डिकाय चरिस्सामि, तं कुदास्सु भविस्सति॥ 


. “कदाहं सन्बत्थ गन्तवा, सुक्ला सक्खं वना चनं । 


अनपेक्खो गमिस्सामि, तं कूदास्सु भविस्सति॥ 


. कदाहं गिरिदुग्गेस्‌, पहीनभयभेरवो । 


अदूतियो गमिस्सामि, तं कूदास्सु भविस्सति ॥ 


. “कदाहं वीणं वरुज्जको, सत्ततन्ति* मनोरमं । 


चित्तं उजुं करिस्सामि, तं कुदास्सु भविस्सति ॥ 
कदाहं रथकारो व, परिकन्तं उपाहनं । 
कामम्‌ञ्जोजने छेच्छ, ये दिव्वे ये च मानुसे''॥ 
ता च सत्तसता भरिया, सव्वालङ्कारभूसिता। 
बाहा परगय्ह्‌ पक्कन्दु, कस्मा नो विजहिस्ससि।॥ 





१. गच्छमालिनी -स्या०। २. सत्ताहं मेषे -सी०, स्या०। ३. ओवुदरे-सी० 


स्या०; ओशट्रे-रो०। ४-४. सव्वं ठानं ~ सी०; सव्वण्टुं° ~ स्या०; सव्वाहं ठानं ~ रो०। 
५. विहरिस्सामि -सी०, रो०; चरिस्सामि-स्या०। ९€-६. वीणरुज्जकोव -स्या०; वीणं 
विरुज्जकौ - रो०। अ. सत्तनन्ति - रो०। 
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२४१. “ता च सत्तसता भरिया, सुसञ्जा तनुमञ््षिमा । 
बाहा पग्गण्ह्‌ पक्कन्दुं, कस्मा नो विजहिस्ससि ॥ 


२४२. (ता च सत्तसता भरिया, अस्सवा पियभाणिनी । 
बाहा पर्गण्हं पक्कन्दुं, कस्मा नो विजहिस्ससि ॥ 


२४३. “ता च सत्तसता भरिया, सव्वालङ्कारभूसिता । 5 
हित्वा सम्पद्वी' राजा, पव्बज्जाय पुरक्खतो ॥ 
२४४. “ता च सत्तसता भरिया, सुसञ्मा तनुमन्ज्िमा । 
हित्वा सम्पहुवी राजा, पन्बज्जाय पुरक्वतो ॥ 
२४५. "ता च सत्तसता भरिया, अस्सवा पियभाणिनी। 
हित्वा सम्पहुवी राजा, पव्वज्जाय पुरक्वतो''।। "0 
२४६. ""हित्वा सतपर कंसं, सोवण्णं सतराजिकं । 
अग्गही मत्तिक' पत्तं, तं दुतियाभिसेचनं'* ॥ 
२४७. "भस्मा अग्गसमा जाला, कोसा उयग्हति भागसो । 
रजतं जातरूपञ्च, मुत्ता वेरुरिया बहू ॥ 
२४८. “मणयो सङ्कुमृत्ता च, वत्थिक' हरिचन्दनं । 18 ४. 170 
अजिनं दण्डभण्डञ्च^ लोहं काढठायसं बहू" । 
एहि राज निवत्तस्सु, मा ते तं विनसाः धनं''। 
२४९. “सुसुखं वत जीवाम, येसं नौ नत्थि किञ्चनं । 
मिथिलाय' दय्हमानाय', न मे किञ्चि अदग्हृथ'" ' ॥ 
२५०. “अटवियो समुप्पन्ना, रदु विद्धंसयन्ति तं । 20 
एहि राज निवत्तस्सु, मा रुं विनसा इदं'' ॥ 
२५१. “सुसुखं वत जीवाम, येसं नौ नत्थि किञ्चनं। 
रं विलृम्पमानम्हि, न मे किञ्चि अहीरथ^॥ 





१. सम्पहूयी - सी ०; सम्पदवी ~ स्या०। २.पुरक्खिनो - स्या०। ३. मत्तिका-स्या०, 
रो०। ४. वेस्मा-सी०; भिस्मा-रो०। ५. वत्धकं ~ स्या०। ६. दन्तभण्डञ्च~-स्या०, 
रो०। ७. बहुं - स्या०, रो०। ८. विनस्सा -स्या०। °. मिधिला-म०। १०. उ्मा- 
नाय -स्या०, रो०। ११. अडय्ह्य-स्या०, रोऽ! १२. ते-स्या०-नं; रो०। १३. 
अहारथ-स्या०; अजीरथ-रो०। 
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२५२. सुसुखं वत जीवाम, येसं नो नत्थि किञ्चन । 

पीतिभक्खा भविस्साम, देवा आभस्सरा यथा. ॥ 
२५३. “किम्हेसो महतो घोसो, का नु गामव कौठियाः। 

समण' तेव पृच्छाम, कत्थेसो अभिसटो' जनो" ॥ 
२५४. “ममं ओहाय गच्छन्तं, एत्थेसो अभिसटो जनो । 

सीमातिक्कमनं यन्त, मुनिमोनस्स पत्तिया । 

मिस्सं नन्दीहि गच्छन्तं, कि जानमनुपृच्छसि'*।] 
२५५. ““मास्सु तिण्णो अमचञ्जित्थ, सरीरं धारयं इमं। 

अतीरणेय्य यमिद, वहु हि परिपन्थयो''।\ 
२५६. कोनु मे परिपन्थस्स, ममं एवविहारिनो। 

यो नेव दिद नादिर, कामानमभिपत्थये''॥ 
२५७. "निहा तन्दी विजम्मिता, अरती भत्तसम्मदो | 

आवसन्ति सरीरद्रा, बहु हि परिपन्थयो''॥ 
२५८. “कल्याणं वत म भवं, ब्राह्मणमन्‌सासति । 

ब्राह्मण तेव“ पुच्छामि, कोनु त्वमसि मारिस'॥ 
२५९. “नारदो इति मे" नामं", कस्सपो इति मं विदू । 

भोतो सकासमागच्छि', साधु सन्भि समागमो ॥ 
२६०. "तस्स ते सन्बो आनन्दो, विहारो उपवत्ततु । 

यं" ऊनं तं परिपूरेहि, खन्तिया उपसमेन च ॥ 
२६१. “पसारय सन्नतञ्च, उन्नतञ्च पसारय'* । 

कम्मं विज्जजञ्च धम्मञ्च, सक्कत्वान परिव्बज'॥ 
२६२. “वहु हत्थी च अस्से च, नगरे जनपदानि च। 

हित्वा जनक पन्वजितो, कपाले“ रतिमज्छगा ॥ 





१-१. गामे किलीलिया - सी ° । २-२. समणजञ्जेव° - सी ०, रो०; समण त्वेव पृच्छामि- 
स्या०। ३. भिसटो -स्या०। ४. अमल्जिथो - सी०, स्या०, रो० । ५. मिदं कम्मं - सी०, स्या०, 
रो०। ६. सो-रो०। ७. विजम्मिका-रो०। ८. अरति-स्या०। ९. ०मनुसाससि-सी० ; 
०अनुसाससि -स्या०। १०. तञ्जेव -सी०; त्वेव -स्या०; मेव - रो०। ११-११. नामेन - 
स्या०। १२. सङ्कासे आगच्छिं- स्याः; सकारेआगच्छि-रो०। १३-१३. यदूनं - सी ०, 
स्या०, रो०। १४. पहारय-स्या०। १५. कपत्टे-सी०, रो०। 
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२६३. "कच्चि न्‌ ते जानपदा, मित्तामच्चा च जातका) 
दुव्भिमकसु जनक, कस्मा ते' तं अरुच्चय'' ॥ 


२६४. "न मिगाजिन जातुच्छे, अहं कञ्चि कुदाचनं । 
अघरम्मेन जिने जातिं, न चा पि जातयो ममं''। 


२६५. ''दिस्वान लोक्वत्तन्तं, खज्जन्तं कमी कतं । 
हञ्जरे वज्रे चेत्थ, यत्य सन्न" पुथुज्जनो । 
एर्ताहं उपमं कत्वा, भिक्ठकोर्मि मिगाजिन'" 1) 

२६९. "कोनु ते भगवा सत्था, कस्सेतं वचनं सुचि", 
न हि कप्पं वा विज्जं वा, पच्चक्खाय रथेसभ। 
समणं आहु वत्तन्तं, यथा दुक्खस्सतिक्केमो' ।¦ 

२६७. “न मिगाजिन जातुच्छे, अहं कञ्चि कुदा चनं । 
समणं ब्राह्मणं कवा पि, सक्कत्वा अनृपातिसिं"॥ 

२६८. “महता चानुभावेन, गच्छन्तो सिरिया जलं । 
गीयमानेसु गीतेसु, वज्जमानेसु वग्गुसु ॥ 

२६९. ^'तूरियताछमङघुदु", सम्मतालस नाहिते' । 
स मिनाजिनमदक्विं, फटि" अम्बं तिरोच्छदं । 
हञ्जमानं * मनुस्सेहि, फलकामेहि जन्तुभि 1 

२७०. "सो खोहं तं सिरि हिघ्वा, ओरोटहित्वा मिगाजिन। 
मूलं अम्बस्सुपागच्छि'', फलिनो निप्फरस्स च ॥ 


२७१. “फलि अम्बं हतं दिस्वा, विद्धस्तं ` विनलीकतं ` । 
अथक“ इतरं अम्बं, नीलोभारं मनोरम ॥ 

२७२. "एवमेव नृनम्हे^ पि, इस्सरे वहुकण्टकं । 
अमित्ता नो वधिस्सन्ति, यथा अम्बो फटी हतो ।} 





१. चे - रोऽ । २. जातुच्व - सी०, रो०। ३. किञ्चि - स्या०। ४. वज््रे-स्या०। 
५. सत्तो - सी०।६. सुचिं - स्या०, रो०। ७. तुरियताक्ितसरघुदरु - सी०, रो०; तूरियता- 
लितसड्खुदधं - स्या० । ८. सम्मताछसमाहिते - रो० 1 ९. फलं - सी०, रो० । १०. तुज्जमानं- 
सी°; तुदमान॑-स्या०; तदुमानं-रो०। ११. पागचञ्छि-स्या०; पगच्छि-रो०। १२. फलं- 
रो०। १३. विदत्तं - स्या०, विद्धस्तं ~ रो! १४. विनरीकतं - स्या०। १५.ण्तं - सी 
रो०। १६. नून अम्हे -सी०, रो०। 
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१८० जातकं [ २२.५३९.२७३- 


२७३. "अजिनम्हि हञ्यते दीपि, नागो दन्तेहि हञ्जते । 
धनम्हि धनिनो हन्ति, अनिकेतमसन्थवं । 
फटी अम्बो अफलो च, ते सत्थारो उभो भम '॥ 
२७४. “सव्बो जनो पव्याधितो, राजा पव्वजितो इति। 
हत्थारोहा अनीकट्रा, रथिका पत्तिकारका ॥ 


२७१५. “अस्सासयित्वा जनतं, ठपयित्वा परिच्छद । 
पत्तं रज्जे ठपेत्वान, अथ पच्छा पन्बजिस्ससि'" ॥ 
२७६. “चत्ता मया जानपदा, मित्तामच्वा च जातका। 
सन्ति पुत्ता विदेहानं, दीघावृ रद्रुवडनो ` । 
ते रज्जं कारयिस्सन्ति, मिधिलायं पजापति'* ॥ 
२७७. "एहि तं अनुसिक्खामि, यं वाक्यं मम रुच्चति । 
रज्जं तुवं कारयसि", पापं दुच्चरितं बहूं । 
कायेन वाचा मनसा, येन गच्छसि" दुग्गतिं ॥ 
२७८. ''परदिन्नकेन परनिद्वितेन । 
पिण्डेन यापेहि स धीरधम्मो''। 
२७९. "यो पि चतुत्थे भत्तकाले न भुञ्जे, 
अजुटरुमारी' व' खुदाय मिथ्ये । 
न त्वेव पिण्डं लितं अनरियं, 
वू टगपुत्तरूपौ सप्पूरिसो न सेवे। 
तयिदं न साधु तयिदं न सुट्ट, 
सुनखुच्छिटुकं जनक“ भुजञ्जसे तुवं" ॥ 
२८०. न चापि मे सीवलि सो अभक्खो, 
यं होति चत्तं भिहिनो सुनस्स" वा। 
ये कंचि भोगा इष धम्मख्द्धा, 
सव्वो सो भक्खो अनवयो'" ति वृत्तो" 





१. हेञ्जति - स्या०, रो०। २. सव्याधितो ~ स्या०, पव्यधितो ~ सो०। ३. जनपदा- 
रो०। ४. रट्रुक्डनो - रो०। ५. कारयन्ती -सी०, स्या०, रो०। ६. पाप~रो०। ७, 
गच्छसि -सी०, रो०। ८. यापेति - स्या०। ९-९. अजद्भुमारीव - सी °; अज्जुदरुमारिव- 


स्या०; अजदूमारिव ~ रो०। १०. रो० पोत्थके नत्थि । ११. सूनखस्स - स्या०, रो० \ १२. 
अनवज्जो - सी०, रो०। 


२२.५३९.२९१] महाजनकजातकं १८१ 


२८१. “कूमारिके उपसेनिये, निच्चं निगकछमण्डितेः । 
कस्मा ते एको भुजो जनति, 
एको ते न जनती भुजो''॥ 
२८२. “इमस्मिं मे समण हत्थे, पटिमुक्का दुनीव रा । 
सङ्खाता जायते सहो, दुतियस्सेव सा गति ।॥ 6 
२८३. “इमस्मिं मे समण हत्थे, पटिमुक्को एकनीवरो' । 
सो अदुतियो न जनति, मुनिभूतो व तिट्रुति॥ 
२८४. “विवादप्पत्तो* दुतिय, केनेको विवदिस्सति । 
तस्स ते सम्गकामस्स, एकत्तमुपरोचते'* ॥ 
२८५. "सुणासि" सीवलि कथा“ कूमारिया पवेदिता । 10 
पसिया" मं गरहित्थो, दूतियस्सेव सा गति ॥ 
२८६. “अथं द्वेधापथो महे, अनुचिण्णो पथाविहि । 
तेसं त्वं एकं गण्टाहि, अहमेकं पुनापरं 
२८७. “मा'* वच" मंत्वं पतिमे ति, नाहं" भरिया ति वा" पुन" । 
“इममेव कथयन्ता", थूणं नगरुपागम्‌ ॥ 15 
२८८. (कोटरुके उसुकारस्स, भत्तकारे उपदे । 
तत्रा च सो उसुकारो, एक" दण्डं उजुं कतं“ । 
एकञ्च चक्खु निग्गय्ह्‌, जिम्हमेकंन पेक्तिः' ॥ 
२८९. “एवं नो साधु पस्ससि, उसुकार सुणोहि म। 
यदेकं चक्खु निग्गय्ह, जिम्हमेकंन पक्सि ॥ 20 
२९०. "द्वीहि समण चक्सूहि, विसार विथ खायति। 2. 174 
असम्पत्वा'“ परमं'* लद्धं, नुजुभावाय कप्पति ॥ 
२९१. "एकञ्च चक्खु निग्गग्ह, जिम्हमेकेन पेक्ठतो ] 
सम्पत्वा परमं छिद्धं, उजुभावाय कप्पति ॥ 





१. निगढ्मण्डिके - रो०। २. रोऽ पौत्थके नत्थि। ३. दुनीधूरा -सी०, रो०। ४. 
सह्धटरा - स्या०। ५. एकनीधुरो ~ सी ०, रो० । ६. विवादमन्तो-रो० ! ७. सणसि -स्या०। <. 
गाया ~ सी०, स्या०, रो०। ९. पेस्सिया - सी°; पेस्सिका - रो०। १०-१०. नेव-सी०, रो; 
माच-स्या०। ११. माहं -सी०, रो०। १२. तं -स्या०। १३. कथं कथेन्ता - रो० । १४. तत्र - 
स्या०, रो । १५-१५. सी०, रो° पोत्थकरेसु नत्थि। १६. अप्पत्वा -स्या०! १७. परं - 
सी०, रो०। 
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१८२ जातकं [ २२.५३९.२९२- 
२९२. “विवादप्पत्तो दुतियो, केनेको विवदिस्सति । 
तेस्स ते सग्गकामस्स, एकत्तमुपरोचतं'' ।} 
२९३. ''सुणासि सीवलि कथा, उसुकारेनः वेदिता । 
पेसिया मं गरहित्थो, दुतियस्मेव सा गति ॥ 
२९४. "अयं द्रेधापथो भे, अनुचिण्णो पथाविहि । 
तेसं त्वं एकं गण्ाहि, अहमेकं पूनापरं ॥। 
२९५. “मावचमं त्वं पतिमे ति, नाहं भरियाति वा पून") 
““मुञ्जवेसिका' पवाक्रा, एका विहर सीवली'" ति॥ 


५४०. सुवण्णसामजातकं (३) 





२९६. "को नु मं उसुना विज्ज्ि, पमत्तं उदहारक। 
खत्तियो ब्राह्मणो वेस्सो, को मं विद्धा निखीयसि॥ 
२९७. “न मे मंसानि खज्जानि, चम्मेनत्थो न विज्जति। 
अथ केन न्‌ वण्णेन, विद्धेय्यं मं अमञ्जथ। 
२९८. को वा त्वं कस्स चा पत्तो, कथं जानम्‌ तं मयं। 
पुटो में सम्म अक्खाहि, किं मं विद्धा निरीयसि''। 
२९९. ""राजाहमस्मि कासीनं, पीट्ियक्खो ति मं विदू। 
खोभा रद्र पहित्वान, मिगमेसं चरामहं ॥ 
३००. '"इस्सत्थे चस्मि कुसलो, दचहयम्मो ति विस्सुतो । 
नागो पिमे न मृच्चे्य, आगतो उसुपातनं।॥ 
३०१. कोवा त्वं कस्स वा पुत्तो, कथं जानेमु तं मयं। 
पितुनो अत्तन चा पि, नामगोत्तं पवेदय'' ॥ 
२०२. `" नेसादपुत्तो भन्ते, सामो इति मं वात्तयो । 
आमन्तयिंस्‌ जीवन्तं, स्वज्जेवाहं' गतो सये ॥ 





१. विवादमत्तो - रो०। २-२. उसक्रारेन पवेदिता ~ रो०। ३-३. ईसका पव्यूढहा - 
स्या०; विसिकापक्रहा- रो०। ४. मामजातक-रो०। ५. उदहारिकं ~ स्या० 1 ६. पहुत्वान ~ 


रो०। ७. मुञ्चेगय -स्या०, रो०। <<. त्वं च कस्म वा पृत्तोसि ~ सी०, रो०। ९-९. 
स्वाज्जेवं - स्या०; स्वाज्जेहं - रो०। 


२२.५४०. ३१४ | सुवभ्णसामजातकं १८३ 


२३०३. “'विद्धोस्मि पथुसल्लेन, सविसेन यथा मिगो । 
सकम्हि लोदिते राज, पस्सर सेमि परिप्लृतो ॥ 
३०४. "पटिवामगतं' सल्ल, पस्त धिम्हामि' रोहितं । 
आतुरो त्यानुपृच्छामि, किं मं विद्धा निटीयसि॥। 
३०५. (अजिनम्हि हञ्जते दीपि', नागो दन्तेहि हञ्जतेः। 5 
अथ कन नु वण्णेन, विद्धेय्यं मं अमजञ्जथ''।। 
३०६. "“मिगो उपट्ितो आसि, आगतो उसुपातनं । 
तं दिस्वा उबल्विजी" साम, तेन कोधो पममाविसि'"। 
३०७. “यतो सरामि अत्तानं, यतो पत्तौस्मि विञ्ञतं। 
न मं मिगा उत्तसन्ति, अरञ्जे सापदानि पि॥ 1 
३०८. “यतो निधिं परिहरि यतो पत्तोस्मि योव्वनं । 
न मं मिगा उत्तसन्ति, अरञ्ञे सापदानि पि॥ 
३२०९. “भीरू किम्पुरिसा राज, पव्बते गन्धमादने । 
सम्मोदमाना गच्छाम, पन्बतानि वनानि च॥ 
२३१०. (नः मं मिगा उत्तसन्ति, अरञ्जे सापदानि पि। 15 
अथ केन नु वण्णेन, उत्रासन्तिः मिगाः ममं''॥ 
३११. “न तं तस“ मिगो साम, किं ताह अलिकं भणे। 
कोधलोभाभिभूताहं , उसुं ते तं अवस्सजिं' ॥ 
३१२. "कृतो न्‌ साम" आगम्म, कस्स वा पर्हितो तुवं । 
उदहारो नदिं गच्छ, आगतो मिगसम्मत''॥ 20 
३१३. "अन्धा मातापिता मण्ह, तं भरामि ब्रहावने। 8. 179 
तेसाहं उदकाहारो', आगतो मिगसम्मतं | 
३१४. “अत्थि नेसं उसामत्तं, अथ साहंस्स जी वितं। 
उदकस्स अलाभेन", मल्जे अन्धा मरिस्सरे॥ 





१. पटिधम्मगतं - सी ०; पटिचम्मगतं - रो०। २. विहाम्हि -सी०; धिम्हामि -स्या०; 
विहामि -रो०। ३. दीपी-रो०। ४ हञ्जति -रो०। ५. उच्विज्जि-स्या०, रो०। ६. 
उत्रासन्ति -स्या०। ७. परिहारिं -स्या०। ८-८. सी०, स्या०, रो पोत्यकेसु नत्थि। ९-९. 
उत्रसे सो भिगो-सी०, रो०। १०-१०. न तदूसा -सी०, रो०। ११. कोधलोभाभिभूतो - 
रो०। १२. अविस्सजिं -स्या०; अविस्सजि - रो०। १३. सम्म -रो०। १४. उदकहारो - 
स्या०; उदहारको-रो०। १५. चालाभेन -रो०। 
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१८४ 


३१५. 


२३१६. 


३१७. 


जातकः [ २२.५४० . ३१५- 
न मे इदं तथा दुक्खं, लव्भा हि पूमुना इदं। 
यञ्च अम्मं न पस्सामि, तं मे दुक्खतरं इतो॥ 
न मे इदं तथा दुक्खं, लव्भा हि पुमुना इदं । 
यञ्च तातं न पस्सामि, तं मे दुक्वतरं इतो ।॥ 
“सा नून कपणा अम्मा, चिररत्तायः रुच्छति' । 
अइूरत्ते व रत्ते वा, नदी व अवसुच्छति'॥ 


. “सो नून कपणो तातो, चिररत्ताय रुच्छति । 


अडुरत्तेव रत्ते वा, नदी वं अवसुच्छति ॥ 


. “उद्रानपादचरियाय, पादसम्बाहनस्स' च। 


साम तात विलपन्ता, हिण्डिस्सन्ति ब्रहावने॥ 


. “इदम्पिः दुतियं' सल्ल, कम्पेति हदयं ममं' । 


यञ्च अन्धं न पस्सामि, मञ्ज हिस्सामि जीवितं” । 


. “मा बाहुं परिदेवेसि, साम कल्याणदस्सन। 


रिस्सं ९ ९ 


अहं कम्मकरो हुत्वा, भ ते ब्रहावने॥ 


२. 'इस्सत्थे चस्मि कुसलो, दच्हधम्मो ति विस्सुतो । 


अहं कम्मकरो हुत्वा, भरिस्सं ते ब्रहावने ॥ 


. 'भमिगानं विघासमन्वेसं, वनमूलफलानि च 


जह कम्मकरो हत्वा, भरिस्सं ते ब्रहावने॥ 


. कतमं त वनं साम, यत्थ मातापिता तव। 


अहं ते तथा भरिस्सं, यथा ते अभरी तुवं''॥ 


. “अयं एकपदी राज, योयं उस्सीसकं मम। 


टतो गन्त्वा अङ्कसं", तत्थ नेसं'" अगारकं। 
यत्य ' मातापिता मण्ह्‌, ते भरस्सु इतो गतो ॥ 





१. पि~-रो०। २-२. चिरं रक्ताय रुच्चति -स्या०; चिररत्ताय रुच्छति - रो०। 


३. अवसुस्सति - 


स्या०। ४. उद्रानपारिचरियाय - मी ०, रो०। ५. राजसम्बाहनस्स - स्या०। 


६-६. इदं दृनियक -रो०। ७. मम -स्या०, रो०। ८-८. यञ्च हेस्सामि -सी०, रो०। 
९९. भरियस्सन्ते - रो० । १०. अडूघोमं -स्या०। ११. तेमं-रो०। १२. तत्य -रो०! 


२२.५४०.३३७ | सुवण्मसाभजातक १८५ 


३२६. (नमो ते कासिराजत्थु, नमो ते कासिवडुन' । 
अन्धा मातापिता मण्टु, ते भरस्सु ब्रहावने॥ 
२३२७. "अञ्जलि ते पग्गण्टामि, कासिराज नमत्थु ते। 
मातरं पितरं मण्टं, वृत्तो वञ्जासि वन्दनं“ ॥ 
३२८. “इदं वत्वान सो सामो, युवा कल्याणदस्सनो । 5 
मुच्छितो वि्वेगेन, विसञ्जी समपञ्जथ ॥ 
३२९. "स राजा परिदेवेसि, बहुं कारुञ्जसञि्हितं। 
अजरामरोहं आरासिं, अज्जेतं जामि नो पृरे। 
सामं कालद्ुतः दिस्वा, नत्थि मच्चुस्स नागमो॥ 
३३०. "स्स्‌ मं पटिमन्तेति, सविसन समप्पितो । 10 
स्वज्जेवं गते कारे, न किञ्चि मभिभासति॥ 
३३१. “निरयं नून गच्छामि, एत्थ में नत्थि संसयो । 
तदा हि पकतं पापं, चिररत्ताय कि्विस्‌। 
३३२. “भवन्ति तस्स वत्तारो, गामे किव्विसकारको । 
अरञ्ञ निम्मनुस्सम्हि, को मं पत्तुमरहति॥। 1 
३३३. “सारयन्ति हि कम्मानि, गामे संगच्छ माणवा। 
अरञ्ञ निम्मनुस्सम्हि, को नु मं सारयिस्सति॥ 
३३४. (सा देवता अन्तरहिता, पन्बते गन्धमादने । 
रञ्जो व अनुकम्पाय, इमा गाथा अभासथ ॥ 


< 


२३३५. आगु किर' महाराज, अकरि कम्म दुक्कट। 2 
अदूसका पितापूत्ता, तयो एकूसुना हता ॥ 


३३६. "एदि तं अनुसिक्खामि, यथा ते सुगती सिया। 
धम्मेनन्धे वने पोस, मजञ्जेहं सुगती* तया' ॥ 

३३७. स राजा परिदेवित्वा, बहुं कारुञ्जसञ्ितं। 2 
उदककुम्भमादाय, पक्कामि दक्खिखामुखो ॥ 





१. कासिवद्धन - रो०।२. कालकतं ~ सी ०, स्या०, रो०। ३. किष्विसकारकं -रो०। 
४-४ को मं-रो०। ५. करि-रो० ६. अकरा-सी०। ७. सुगतिं-रो०। 
जा०र२-र४ 
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15 
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३३८. कस्स नु एसो पदसदो, मनुस्सस्सेव आगतो । 
नेसो सामस्स निश्वोसो, को नु त्वमसि मारिस॥ 

३३९. “सन्तं हि सामो वजति, सन्तं पादानि नेयति"। 
नेसो सामस्स निग्ोसो, को न्‌ त्वमसि मारिस''। 

३८०. “"राजाहमस्मि कासीनं, पीलियक्ो ति मं विदू। 
लोभा रदं पदहित्वान, मिगमेसं चरामहं ।। 

३८१. '"इस्सत्थे चस्मि कुसलो, दन्हधम्मो ति विस्सुतो। 
नागो पिमे न मुच्चेय्य, आगतो उसुपातनं'। 

३४२. “स्वागतं ते महाराज, अथो ते अदुरागतं। 
इस्सरोसि अनुप्पत्तो, यं इधत्थि पवेदय ॥ 

३४३. ““तिन्दुकानि पियालानि, मधुकं कासुमारियोः। 
फलानि खुहूकप्पानि, भुञ्ज राज वरं वरं॥ 

३४४. “'इदम्पि पानीयं सीतं, आभतं गिरिगन्भरा। 
ततो पिव महाराज, सचे त्वं अभिकङ्भुसि''॥ 

३४५. ` नाकं अन्धा चनं दट्टु, कोनु वो फलमाहरि। 
अनन्धस्सेवय' सम्मा, निवापो मग्ह' खायति'" | 

३४६. "दहरो युवा नातित्रहा, सामो कल्याणदस्सनो । 
दीधस्स केसा असिता, अथो सूनग्गवेल्लिता- ।! 

३४७. सो हवे फलमाहरित्वा, इतो आदाय" कमण्डलुं । 
नदि गतो उदहारो, मज्जे न दूरमागतो'”॥ 

३४८. अहं तं अवधिं सामं, यो तुण्ं परिचारको"*। 
यं कृमारं पवेदेथ, सामं कल्याणदस्सनं 

२८२. “'दीघस्स कंसा असिता, अथो सुनवेगल्लिता। 
तेम॒रोहितलिनत्तम्‌, सेति सामो मया हतो" ॥ 





१. उत्तति-सौ०1 २-२. पिल्यक्खोति -स्या०; पिनियक्खोति -रो०। ३. ण्पि- 


३. 
रो०। ४. काममारियो -स्या०। ५. इतो -स्या०। ६. अनन्धस्मेवायं ~ स्या०, रो०। ७. 
मण्हं- रोऽ ८. मुनगग०-स्या०, रो०। ९. माहत्वा - रो०। १०. आदा -सी०, रोऽ। ११. 
परिचारिको -स्या०। 
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२३५०. 


३५१. 


३५२. 


२५३. 


२५५. 


२५१५. 


२३१५६. 


२५७. 


३५८. 


२३५९. 


३६०. 


३६१. 


३६२. 


कन दुकलमन्तेसि, हतो सामो ति वादिना। 8, 179 
हतो सामो ति सुत्वान, हदयं मे पवेधति॥। 
ˆ"अस्सत्थस्सेव तरुणं, पवाक मालृतेरितं । 

हतो सामो ति सुत्वान, हदयं मे पवेधति''॥ 

"पारिकं कासिराजायं, सो सामं भिगसम्मते। 6 
कोधसा उसुना विज्ञ, तस्स मा पापमिच्छिम्हा''॥ 

` किच्छा लद्धो पियो पुत्तो, यो अन्धे अभरी वने। 

तं एकपृकत्तं घातिम्हि, कथं चित्तं न कोपये'' ॥ 

"किच्छा लद्धो पियो पत्तो, यो अन्धे अभरी वने। 

तं एकपुकत्तं घातिम्हि, अक्कोघ' आहु पण्डिता" ॥ 10 
“मा ब्राग्हं परिदेवेथ, हतो सामो ति वादिना। 

अहं कम्मकरो हृत्वा, भरिस्सामि ब्रहावने॥ 

"'इस्सत्थे चस्मि कुसलो, दब्टधम्मो ति विस्सुतो । 

अहं कम्मकरो हृत्वा, भरिस्सामि ब्रहमवने ॥ 
` मिगानं विघासमन्वेसं, वनम्‌फलानि च । 15 
अहं कम्मकरो हृत्वा, भरिस्सामि ब्रहवने''॥ 

` तेस धम्मो महाराज, नेतं अम्हेसु कप्पति । 

राजा त्वमसि अम्हाक, पादे वन्दाम ते मयं ॥ 
-शम्मं ने्षादः भणथ, कताः अपचिती तया । 

पिता त्वमसि अम्दाकं, माता त्वममि पारिके"। 
नमो ते कासिराजत्थु, नमो ते कासिवडुन । 

अञ्जलिं ते पग्गण्ाम, याव सामानुपापय॥ 

` तस्स पादे समज्जन्ता, मुखञ्च भुजदस्सनं । 
संसुम्भमाना अनान, काटमागमयामसे'' 

“व्रहा वादमिगाकिण्णं, आकासन्तं व दिस्सति। 28 
यत्थ सामो हतो सेति, चन्दो व पतितो छमा ॥ 





१. अकोधं -स्या०। २. नेसादा-रो०। ३. कतो-रो०। ४. अस्माकं -रो०। 
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५६ 


बरहा वाठमिगाकिण्णं, आकासन्तं व ॒दिस्सति। 
यत्थ सामो हतो सेति, सूरियो व पतितो छमा ॥ 


“ब्रहम वाढमिगाकिण्णं, आकासन्तं व दिस्सति। 
यत्य सामो हतो सेति, पंसुना परिकरुण्ठितो' ॥ 
'ब्रहा वाढमिगाकिण्णं, आकासन्तं व दिस्सति। 
यत्थ सामो हतो सेति, इधेव वसथस्तमे ॥ 
“यदि तत्थ सहस्सानि, सतानि नियुतानि च। 
नेवम्हाकं भयं कोचि, वने वाढेसु विज्जति'"॥ 
ततो अन्धानमादाय, कासिराजा ब्रहावने। 

हत्थे गहेत्वा पक्कामि, यत्य सामो हतो अह ॥ 
““दिस्वान पतितं सामं, पृत्तकं पंसुकुन्थित । 
अपविद्धं ब्रहारजञ्जे, चन्दं व पतितं छमा ॥ 
““दिस्वान पतितं सामं, पृकत्तकं पंसुकून्थितं । 
अपविद्धं ब्रहारञ्ञे, सूरियं व पतितं छमा ॥ 
““दिस्वान पतितं सामं, पृत्तकं पंसुकृन्थितं । 
अपविद्धं ब्रहारजञ्ञे, कटूनं' परिदेवयुं ॥ 

“दिस्वान पतितं सामं, पृत्तकं पसक न्ितं । 

बाहा पग्गय्ह पक्कन्दु, अधम्मो किर भो इति॥ 
"बाहं खो त्वं पमत्तोसि, साम कल्याणदस्सन । 
यो अनज्जेवं गते कारे, न किञ्चि मभिभाससि॥ 
बानं खो त्वं पदित्तोसि, साम कल्याणदस्सन । 
यो अन्जेवं गते काले, न किञ्चि मभिभाससि॥ 


८८ वा न 


बान्ह खो त्वं पकृद्धोसि, साम कल्याणदस्सन । 
यो अज्जेवं गते काले, न किञ्चि मभिभापस्तसि॥ 
“बान्ह खो त्वं पसुत्तोसि, सामं कल्याणदस्सन । 
यो अज्जेवं गते कार, न किञ्चि मभिभाससि॥ 


१. पतिकुण्ठितो - सी ०, रो०; पतिकून्थितौ -म० २. नहुतानि - सी०, स्या०, 
रो ३. करूणं-सी०,रोऽ। ४. मि मत्तो-रो०। ५. सि कुद्धो-रो०। ६. 


सि दित्तो-रो०। 
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३७६. "बान्ह खो त्वं विमनोसि, साम कल्याणदस्सन । 8. 181 
यो अज्जेवं गते कारे, न किञ्चि मभिभाससि॥ 
३७७. “जटं वलिनं' पंसुगतं , को दानि सण्टपेस्सति । 
सामो अयं कालङ्कुतो, अन्धानं परिचारको ॥ 
२३७८. “कोः मे सम्मज्जमादाय, सम्मज्जिस्सति अस्समं । 5 
सामो अयं कालङ्कृतो, अन्धानं परिचारको ॥ 
३७९. “को दानि न्हापयिस्सति", सीतेनुण्टोदकन च। 
सामो अयं कालङ्कुतो, अन्धानं परिचारको ॥ , 
३८०. “को दानि भोजयिस्सति, वनमूठफलानि च। 
सामो अयं कालङ्कुतो, अन्धानं परिचारको''॥ 10 
३८१. दिस्वान पतितं सामं, पृत्तकं पंसुकुन्ितं । 
अद््िता पृत्तसोकेन, माता सच्चं अभासथ ॥ 
३८२. "येन सच्चेनयं सामो, धम्मचारी पुरे अहु । 
एतेन सच्चवज्जेन, विसं सामस्स हञ्जतु ॥ 
३८३. “येन सच्चेनयं सामो, ब्रह्मचारी पुरे अहु । 18 
एतेन सच्चवज्जेन, विसं सामस्स हजञ्जतु ॥ 
३८४. “येन सच्चैनयं सामो, सच्चवादी पुरे अहु । 
एतेन सच्चवज्जेन, विसं सामस्स हञ्जतु ॥ 
३८५. येन सच्चेनयं सामो, मातापेत्तिभयो* अह 
एतेन सच्चवज्जेन, विसं सामस्स हजञ्जतु ॥ 20 
३८६. “येन सच्चेनयं सामो, कुर जेद्रापचायिको । 
एतेन सच्चवज्जेन, विसं सामस्स हञ्जतु ॥ 
३८७. “येन सच्चैनयं सामो, पाणा पियतरो मम। 
एतेन सच्चवज्जेन, विसं सामस्स हंञ्जतु ॥ 





१. वकरीनं - रो०1 २. पद्कगतं -सी०, रो०। ३. सन्थपेस्सति -म०। ४४. को 
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५. नहापायिस्सति ~ रो०। ६. भुञ्जयिस्सति -रो०। ७. मातापेतिभरो -स्या०। 
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ऊ ३८८. “यं किञ््वित्थि' कतं पुञ्ञं, मग्हञ्चेव पितुच्च ते। 
सव्बेन तेन कुसरेन, विसं सामस्स हञ्जतु'” ॥ 
३८९. दिस्वान पतितं सामं, पृत्तकं पंसुकून्थितं । 
अट्रितो पुत्तसोकेन, पिता सच्चं अभासथ ॥ 
5 ३९०. “थेन सच्चेनयं सामो, धम्मचारी पूरे अहु । 
एतेन सच्चवज्जेन, विसं सामस्स हञ्जतु | 
३९१. “येन सच्चेनयं सामो, ब्रह्माचारी पुरे अहु । 
एतेन सच्चवज्जेन, विसं सामस्स हञ्ञतु । 
३९२. “येन सच्चेनयं सामो, सच्चव।दी पुरं अह्‌ । 
10 एतेन सच्चवज्जेन, विसं सामस्स हञ्चतु ॥ 
३९३. “येन सच्चेनयं सामो, मातापेत्तिभरो अहु । 
एतेन सच्चवज्जेन, विसं सामस्स हञ्जतु ॥ 
३९४. “येन सच्चेनयं सामो, कुले जद्रापचायिको । 
एतेन सच्चवज्जेन, विसं सामस्स हञ्जतु ॥ 
॥ ३९५. “येन सच्चेनयं सामो, पाणा पियतरो मम। 
एतेन सच्चवज्जेन, विसं सामस्स हञ्जतु । 
३९६. “यं किड्चित्थि कतं पुञ्जं, मण्हञ्चेव मातुच्च ते। 
सव्वेन तेन कुसलेन, विसं सामस्स हञ्जतु  ॥ 
३९७. सा देवता अन्तरहिता, पन्बते गन्धमादने । 
20 सामस्स अनुकम्पाय, इमं सच्चं अभासथ ॥ 
३९८. 'पव्वत्याहं गन्धमादने, चिररत्तनिवासिनी ' । 
न मे पियतरो कोचि, अञ्जो सामेन' विज्जति'। 
एतेन सच्चवज्जेन, विसं सामस्स हञ्जतु ॥ 
३९९. 'सव्बे वना गन्धमया, पव्वतें गन्धमादने । 
ॐ एतेन सच्चवज्जेन, विसं सामस्स हञ्जतु' ॥ 





१. किञ्चत्थि-सी०, रो०\ २. चिरं रत्तं निवासिनी -स्या०। ३-३. समान 
विज्जति -सी०, रो०। 


२२.५४०.४१२ | सुवण्णसामजातक १९१ 


४००. तेसं लारुप्पमानानं, बहुं कारूञ्जसज्ितं । 
खिप्पं सामो समुद्रासि, युवा कल्याणदस्सनो ॥ 
४०१. “सामोहमस्मि महं वो, सोत्थिनाम्हि' समुद्रतो । 
मा बान्ह परिदेवेथ, मञ्जुनाभिवदेथ मं''॥ 
४०२. “स्वागतं ते महाराज, अथो ते अदुरागतं। 
इस्सरोसि अनुप्पत्तो, यं इघत्थि पवेदय ॥ 
४०३. “तिन्दुकानि पियालानि, मधुकं कासुमारियो । 
फलानि खुदहकप्पानि, भुञ्ज राज वरं वर॥ 
४०४. "अत्थि मं पानियं सीतं, आभतं गिरिगन्भरा। 
ततो पिव महाराज, सचे त्वं अभिकङ्घुसि'"॥ 
४०५. (सम्मुय्हामि पमु्टामि, स्वा मु्हन्ति मे दिसा। 
पेतं तं साममटहक्िं, को नु त्वं साम जीवसि"'॥ 
४०६. "अपि जीवं महाराज, पुरिसं गान््वेदनं। 
उपनीतमनसङ्कप्पं, जीवन्तं मज्जते मतं ॥ 
४०७. “अपि जीवं महाराज, पुरिसं गान्ंवेदनं । 
तं निरोधगतं सन्तं, जीवन्तं मज्जते मतं ॥ 
४०८. “यो मातरं पितरं वा, मच्चो धम्मेन पोसति। 
देवा पि नं तिकिच्छन्ति, मातपेत्तिभरं नरं' ॥ 
४०९. श्यो मातरं पितरं वा, मच्चो धम्मेन पोसतिः। 
इधेव नं पसंसन्ति, पेच्च सग्गे पमोदति'  ॥ 
४१०. “एस भिय्यो पमु्हामि, सव्बा मुग्हन्ति मे दिसा। 
सरणं तं साम गच्छामि, त्वञ्च मे सरणं भव 
४११. “धम्मं चर महाराज, मातापितूसु खत्तिय । 
इध धम्मं चरित्वान, राज सग्गं गमिस्ससि।॥। 
४१२. “धम्मं चर महाराज, पृत्तदारेसु चत्तिय । 
इध धम्मं चरित्वान, राज सग्गं गमिस्ससि 





नत्थि। 


१. सोत्थिनम्हि - रो०। २. जनं -रो०। ३. च मोदति-रो०। ४. स्पा पोत्यके 
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१९२ 


४१३. 


४१४. 


४१५. 


४१६. 


४१७. 


| ५ 


४१९. 


४२१. 


४२२. 


४२३. 


जातकं [ २२.५४०.४१३- 

“धम्मं चर महा राज, मित्तामच्चेसु खत्तिय । 
इध धम्मं चरित्वान, राज सग्गं गमिस्ससि ॥ 
“धम्मं चर महाराज, वाहनेसु वसु च। 

इध धम्मं चरित्वान, राज सग्गं गमिस्ससि॥ 
“धम्मं चर महाराज, गामेस्‌. निगमेस्‌, च। 
इध धम्मं चरित्वान, राज सग्गं गमिस्ससि।॥ 
“धम्मं चर महाराज, रटंसु जनपदेसु च। 

इधर धम्मं चरित्वान, राज सग्गं गमिस्ससि 
“धम्मं चर बहाराज, समणव्राह्मणेसु' च। 

इध धम्मं चरित्वान, राज सग्गं गमिस्ससि।। 
“धम्मं चर महाराज, मिगपक्खीस्‌ खत्तिय । 
इध धम्मं चरित्वान, राज सग्गं गमिस्ससि ॥ 
“धम्मं चर महाराज, धम्मो चिष्णो सुखावहो । 
इध धम्मं चरित्वान, राज सग्गं गमिस्ससि॥ 


. धम्मं चर महाराज, सडन्दाः देवा सब्रह्मका । 


सुविण्णेन दिवं पत्ता, मा धम्मं राज पामदो''ति॥ 


५४१. निमिजातक (४) 

अच्छेरं वत लोकस्मिं, उप्पज्जन्ति विचक्डणा । 
यदा अहु निमिराजा, पण्डितो कुःसरत्थिको ॥ 
राजा सव्बविदेरानं, अदा दानं अरिन्दमो । 
तस्स तं ददतो दानं, सङ्कुप्पो उदपज्जथ'। 
दानं वा ब्रह्मचरियं वा, केतमं सु महप्फल॥ 
तस्स सद्धुप्प मञ्जाय, मघवा देवकरंञ्जरो । 
सहस्सनेत्तो पातुरहु, वण्णेन विहन * तमं ॥ 





१. समणे ब्राह्मणेसु -स्या०। २. इन्दा -स्या०; सटन्द -रो०। ३. पमादो -रो०। 
४. नेमिराजजातक ~ स्या ०। ५. उपपज्जथ -स्या०। ६. निहनं - सी ०, रो०; विहतं -स्या०। 


२२.५४१.४३३] । निभिजातकं १९३ 


४२४. सलोमहद्रो मनुजिन्दो, वासवं अवचा निमि। ४. 18४ 


““देवता नुसि गन्धन्बो, अदुः सक्को पुरिन्ददो ॥ 


४२५. शन च मे तादिसो वण्णो, दिद वा यदि वा सुतो। 
आचिक्छ' मे त्वं भदृन्ते, कथं जानेमु तं मयं '“ ॥ 


४२६. सलोमहटं जत्वान, वासवो अवचा निमिं। 
“सक्कोहमस्मि देविन्दो, आगतोस्मि तवन्तिके । 
अलोमहद्रौ मनुजिन्द, पुच्छ पञ्हं यमिच्छसि" ॥ 


४२७. सो च तेन कतोकासो, वासवं अवचा निमि। 
““पुच्छामि तं महाराज, सबव्ब॑भूतानमिस्सर। 


दानं वा ब्रह्मचरियं वा, कतमं सु महप्फलं" ॥ ( 


४२८. सो पुद्रो नरदेवेन, वासवो अवचा निमि। 
विपाकं ब्रहमचरियस्स, जानं अक्वासिजानतो ॥ 


४२९. “हीनेन ब्रह्मचरियेन, खत्तिये उपपज्जति । 
मज्ज्िमेन च देवत्तं, उत्तमेन विसुजञ्जति॥ 
४३०. “न हेते सुरभा काया, याचयोगेन केनचि । 1 
ये काये उपपज्जन्ति, अनागारा तपस्सिनो ॥ 
४३१. “'दुदीपो सागरो सेखो, मुचलिन्दो" भगीरसो । 
उसिन्दरो' कस्सपो च, असको* च पुथुज्जनो" ॥ 
४३२. “एते चजञ्ञे च राजानो, खत्तिया ब्राह्मणा बहू । 
पुथुयञ्जं यजित्वान, पेतत्तं' नातिवत्तिसुं ॥। 20 
४३३. “अथ यमे अवत्तिसु, अनागारा तपस्सिनो। 
सत्तिसयोयामहन्‌, सोमयागो * मनोजवो ॥ 





१. आदुं - स्या०, रो°। २-२. सी०, रो° पोत्थकेसु नत्थि। ३. महावाह - सी०, रो०। 
४. मुजकरन्दो-म०। ५. उसीनरो -सी०, रो०; उसिन्नरो -स्या०। ६. अत्यको -स्या०; 
अ्रको - सी०, रो०। ७-७. अस्सको च पृुद्धनो -स्या०; अस्सको च पुथुज्जनो - रो०। 
<. पेतन्ते -सी०, रो०। ९-९ अद्धा० -सी०, रो०; अद्ध यिमे अतिवत्तिसु -स्या०। १० 
सोमयामो - म०। 
जा०२-२५ 


„ 186 


10 


15 


१९४ 


४२१५. 


४३२६. 


४२३८ 


४२९. 


४० 


४४१. 


४४३. 


४. 


४४५. 


जातक [ २२.५४१.४३४- 


. “समृहो माघो भरतो च, इसि कालपुरक्खतो ` । 


अद्धीरसो कस्सपो च, किसवच्छो अक्ति च! ॥ 


“उत्तरेन नदी सीदा, गम्भीरा दुरतिक्कमा। | 
नठग्गिवण्णा जोतन्ति, सदा कञ्चनपन्बता ॥ 

परून्हुकच्छा' तगरा”, रूग्टकच्छा वना नगा । 
तत्रासु दससहस्सा, पोराणा इसयो पुरे ॥ 


. “अहं सेद्रोस्मि दानेन, संयमेन दमेन च । 


अनुत्तरं वतं कत्वा, पकिरचारी' समादहिते ॥ 
“जातिमन्तं* अजच्चञ्च, अह्‌ उजुगतं नरं । 
अतिवेलं नमस्सिस्सं, कम्मबेन्धू हि माणवा" ॥ 
“सब्बे वण्णा अधम्मद्रा, पतन्ति निरयं अधो । 
सव्बे वण्णा विसुज््न्ति, चरित्वा धम्ममुत्तम*॥ 
हदं वत्वान मघवा” देवराजा सुजम्पति । 
वेदेहमनुसासित्वा, सम्गकायं अपक्कमि ॥ 


“मं भोन्तो निसामेथ, यावन्तेत्थ समागत । 
धम्मिकानं मनुस्सानं, वण्णं उच्चावचं बहु ॥ 


२. "यथा अयं निमिराजा, पण्डितो कुसलत्थिक। । 


राजा सव्वविदेहानं, अदा दानं अरिन्दमो ॥ 
“तस्स तं ददतो दानं, सङ्ुप्पो उदपज्जथ। 
दानं वा ब्रह्मचरियं वा, कतमं सु महप्फकं' ॥ 
अन्भुतो* वत लोकस्मिं, उप्पज्जि ोमहंसनो । 
दिव्बो रथो पातुरहु, वेदेहेस्स यसस्सिनो ॥ 


देवपुत्तो महिदधिको, मातलि देवसारथि । 
निमन्तयित्थ राजानं, वेदेहं मिथिलग्गहु । 


१. स्या० पोत्थके नत्थि। २. कारुकरक्खियो ~ सी०, रो०; कालपुरक्खितो -स्या०। 
६-३. किसवच्छो अकित्ति च - सी ०, रो०; कीसबच्छो अकन्ति च - स्या०। ४-५. परूठहगच्छा 
तम्गरा-स्या० ५. पकीरचारी -स्या०। ६. जातिवन्तं - रो०। ७. मातिया ~ सी०, रो°। 
८. माधवा -स्या०1 ९. अन्भूतो -स्या०। 


९२.५४१.४५य | 


निभिजातकः 


१९५ 


४४६. ""एहिमं रथमार्ह्‌, राजसेद् दिसम्पति। 
देवा दस्सनकामा ते, तावतिस्सा सदन्दका । 
सरमाना हि ते देवा, सुधम्मायं समच्छरे'" ॥ 


४.४७. ततो' राजा तरमानो, वेदेहो मिथिलग्गहौो । 
आसना वुदहित्वान, पम्‌खो रथमारुहि ॥ 


४४८. अभिरूढं रथं दिन्बं, मातलि एतदन्रवि। 
केन तं नेमि मग्गेन, राजसेद्रं दिसम्पति। 
येन वा पापकम्मन्ता, पुञ्जकम्मा च ये नरा'॥ 


४.४९. ''उभयेनेव मं नेहि, मातलि देवसारथि । 
येन व। पापकम्मन्ता, पुञ्जकम्मा च ये नरा''॥ 


४५०. “केन तं पठमं नेमि, राजसु दिसम्पति। 
येन वा पपकम्मन्त, पुञ्जञकम्मा च ये नरा" ॥ 
४५१. (निरये' ताव पस्सामि, आवासे पापकम्मिनं । 
ठानानि लुदकम्मानं, दुस्सीरानं च या गति” ॥ 
४५२. दस्संसि मातलि रञ्मो, दुग्गं वेतरणिं नदिं । 
कुथित" खारसयुत्त, तत्तं अग्गिसिखूपम ॥ 


४५३. निमी हवे मातल्िमिज्छभासथ, 
दिस्वा जनं पतमानं विदुरे । 
“भयं हि मं विन्दति सूत दिस्वा, 
पुच्छामि तं मातलि देवस्ारथि। 
इमे नु मच्चा किमकस्‌. पापं, 
येमे जना वेतरणिं पतन्ति" ॥ 


४५४. तस्स पदो वियाकासि", मातलि देवसारथि । 
विपाकं पापकम्मानं, जानं अक्खासि जानतो । 


१. ततो च-रो०। २. निरयं -स्या०। ३. आवासं -स्या०। ४. कुतं -स्या०; 


कथन्ति -रो०। ५. नेमि-स्या०; 
व्याकासि - रो०। ८. अक्खास -रो०। 


निमि-रो०। 


६. मातकिमज्छभासि~-स्या०। ७. 
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१९६ जातकं [ २२.५४१.४५५- 


४५५. “ये दुन्वले बलवन्ता' जीवलोके, 
हिसन्ति' रोसन्ति' सुपापधम्मा । 
ते लृहकम्मा पसवेत्व' पापं, 
तेमे जना वेतरणिं पतन्ति'" ॥ 

४५६. “सामा च सोणा सबला च गिञ्सा, 
काकोलसक्काः अदन्ति भेरवा। 
भयं हि मं विन्दति सूत दिस्वा, 
पुच्छामि तं मातलि देवसारयि । 
इमे नु मच्चा किमकंसु पापं, 

, येमे जने काकोलस द्धा अदन्ति'“॥ 

४५७. तस्स पुद्रो वियाकासि, मातलि देवसारयथि । 

“विपाकं पापकम्मानं, जानं अक्खासिजानतो ॥ 


४५८. “ये केचिमे मच्छरिनो कदरिया, 
परिभासका समणब्राहमणानं । 
हसन्ति रोसन्ति सुपापधम्मा, 
ते लृहकम्मा पसवेत्व पापं । 
तेमे जने काकोलसङ्खा अदन्ति'"॥ 
४५९. (सजोतिभूता" पथविं कमन्ति, 
तत्तेहि खन्पेहि च पोथयन्ति । 
भय हि मं विन्दति सूत दिस्वा, 
पुच्छामि तं मातलि देवसारथि। 
दमे न्‌. मच्चा किमकसु पापं, 
येमे जना खन्धहता सयन्ति"' ॥ 
४९०. तस्स पदो वियाकासि, मातलि देवसारथि। 
"विपाकं पापकम्मानं, जानं अक्खासिजानतो । 
४६१. “ये जीवलोकस्मिः सुपापघम्मिनो, 
नरञ्च नारिञ्च अपापधम्मं। 


१. बरक्न्तो -स्या०, रो०। २- २. हिसेन्ति रोसेन्ति - स्या ०। ३. पसवेत्वा - रो०। 
४. काकोरुसङ्खा च -स्या०; ° च~ रो०। ५. अदेन्ति-सी०,स्या०, रो०! ६. काकोला- 
छे०। ७. सञ्जोतिभूता -स्या०। ८. खन्दहता -म०। ९. जीक्लोकस्मिं -स्या०, रो०। 
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हिसन्ति रोसन्ति सुपापधभ्मा, 
ते लृहूकम्मा पसवेत्व पापं। 
तेमे जना खन्धहता सयन्ति' 


४६२. “अङ्खारकासुं अपरे एुणन्ति, 
नरा रुदन्त परिदङ्गत्ता । 
भयं हि मं विदन्ति सूत दिस्वा, 
पुच्छामि तं मातलि देवसारथि। 
इमे नु मच्चा किमकसु पापं, 
येमे जना अङ्गारकासु' फुणन्ति'" ॥ 
४६२३. तस्स पुद्धो वियाकासि, मातलि देवसारथि। 
“विपाकं पापकम्मानं, जानं अक्वासिजानतो ॥ 
४६४ “ये केचि पुगाय' धनस्स' हेतु, 
सक्खिं करित्वा इणं जापयन्ति । 
ते जापयित्वा जनतं जनिन्द, 
ते लृहुकम्मा पसवेत्व पापं 
तेमे जना अद्गारकासुं एुणन्ति'" ॥ 
४६५. “सजोतिभूता जिता पदित्ता, 
पदिस्सति महती खोहकुम्भी । 
भयं हि मं विन्दति सूत दिस्वा, 
पुच्छामि तं मातलि देवसारथि। 
इमे नु मच्चा किमकसु पापं, 
येमे जना अवंसिरा लोहकुम्भिं पतन्ति" ॥ 
४६६. तस्स पदर वियाकासि, माति देवसारथि । 
विपाक पापकम्मानं, जानं अक्खासिजानतो ॥ 


४६७. “ये सीलवन्त्‌* समणं ब्राह्मणं वा, 
हिसन्ति रोसन्ति सुपापधम्मा। 





१. थुनन्वि-सी ०, स्या०; फुनन्ति-रो०। २. अ द्गार-सो०। ३-१. पूगायतनस्स - 
सी०, ते०। ४. सीखवं- रो०! ५. सूपापधम्मिनो - रो०। 


2) 


25 


8. 189 


ए. 190 


%0 


25 


१९८ जातकं [ २२.५४१. ४६७- 


ते लृहूकम्मा पसवेत्व पापं, 

तेमे जना अवंसिरा लोहकुम्भिं पतन्ति" ॥ 
४६८. “लृञ्चन्ति गीवं अथ वेटयित्वा, 

उण्टोदकस्मिं पकिरेदयित्वा' । 

भयं हि मं विन्दति सूत दिस्वा, 

पुच्छामि तं माति देवसारथि । 

इमे न्‌ मच्चा किमकसु पपं, 

येमे जना लृत्तसिरा सयन्तिः" ॥ 


४६९. तस्स पुद्रो वियाकासि, मातलि देवसारथि । 
“विपाकं पापकम्मानं, जानं अक्खासिजानतो ॥ 


© 


४७०. “ये जीवलोकस्मि सूपापधम्मिनो, 
पक्खी गहेत्वान विहेठ्यन्ति ते। 
विहेठयित्वा' सकुणं जनिन्द, 
ते लृहुकामा' पसवेत्व पापं । 
तेमे जना टृत्तसिरा सयन्ति'* ॥ 

४७१. “पहुततोया अनिगाधक्‌ला, 

नदी अयं सन्दति सुप्पतित्था। 
घम्माभितत्ता मनूजा पिवन्ति, 
पीतञ्च" तेसं भुस होति पानि।॥ 


४७२. “भयं हि मं विन्दति सूत दिस्वा, 
पुच्छामि तं मातलि देवसारयि। 
इमे नु मच्चा किमकसु पापं, 
पीतञ्च तेसं भुस हौति पानि ॥ 


४७२. तस्स पुद्रौ वियाकासि, मातलि देवसारथि । 
“विपाकं पापकम्मानं, जानं अक्वासिजानतो ॥ 





१. पकिलोतयित्वा - म०; पकिरोदयित्वा -स्या०। २. हेठयित्वा -स्या०। ३. दुद 
कम्मा-स्या०, रो०। ४-४. वहूततोया अनिखातकूला - स्या०; ° अनिखातकूला - रो०। ५. 
पिवततञ्च -सी०, स्या०, रो०। ६. भुसं - रो०। 
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४७४. “ये सुद्धधञ्जं पलासेन मिस्सं, 
असुद्धकम्मा कयिनो ददन्ति । 
घम्माभितत्तान' पिपासितानं, 
पीतञ्च तेसं भूस होति पानि" ॥ 
४७५. “'उसूहि सत्तीहि च तोमरेहि, 
दुभयानि' पस्सानि तुदन्ति कन्दतं। 
भयं हि मं विन्दति सूत दिस्वा, 
पूच्छामि तं मातलि देवसारयि। 
इमे नु मच्चा किमकसु पापं, 
येमे जना सत्तिहता सयन्ति'' ॥ 
४७६. तस्स पुद्ो वियाकासि, मातलि देवसारथि । 
“विपाकं पापकम्मानं, जानं अक्खासिजानतो ॥ 
४७७. “ये जीवलोकस्मि असाधुकम्मिनो, 
अदिन्नमादाय करोन्ति जीविक । 
धञ्जं धनं रजतं जातरूपं, 
अजेदकञ्चा पि पसु महिस! । 
ते लृह्‌कम्मा पसवेत्व पापं, 
तमे जना सत्तिहता सयन्ति'" ॥ 
४७८. “गीवाय बद्धाः किस्स इमे पुनेके, 
अञ्जे विकन्ता" बिलकता* सयन्ति 
भयं हि मं विन्दति सूत दिस्वा, 
पुच्छामि तं मातलि देवसारथि । 
इमे न्‌ मच्चा किमकसु पापं, 
येमे जना बिकता सयन्ति'" ॥ 
४७९. तस्स पुद्रो वियाकासि, मातलि देवसारथि। 
“विपाकं पापकम्भानं, जानं अक्खासिजानतो ॥ 
४८०. ^ओरन्भिका सूकरिका च मच्छिका, 
पस्‌ महिसिञ्च अजेटकञ्च । 


१. घम्माभितत्तानं -रो०। २. उभयानि-स्या०। ३. महीसं-सी०, रो०} ४ 
वन्धा -स्या०। ५. विकत्ता - सी ०, रो०। ६. विलकता -स्या०। ७. पृनेके -सी०, रो०। 
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हन्त्वान सूनेसु पसारयिंसु, 
ते लृहकम्मा पसवेत्व पापं । 
तेमे जना बिककता सयन्ति ॥ 
ए, 192 ४.२.९९ ^ “रहदो अयं मुत्तकरीसपूरो, 

6 दुग्गन्धरूपो असुचि पूति वाति'। 
खुदापरेताः मनुजा अदन्ति, 
भयं हि मं विन्दति सूत दिस्वा) 
पृच्छामि तं मातलि देवसारथि, 
इमं नु मच्चा किमकसु पापं। 

10 येमे जना मुत्तकरीसभक्खा' ॥ 

४८२. तस्स पुद्धो वियाकासि, सातलि देवसारथि । 

“विपाकं पापकम्मानं, जानं अक्वासिजानतो । 


४८२३. “ये केचिमे कारणिका विरोसका, 
परेसं हिसाय' सदा निविदा । 

15 ते लुटुकम्मा पसवेत्व पापं, 
मित्तद्दुनो मीन्ह्मदन्ति बाला ॥ 

४८४. ““रहदो अयं लोहितयुन्बपुरो, 
दुगगन्धरूपो अंसुचि पुति वाति। 
घम्माभितत्ता मनुजा पिवन्ति, 

20 भयं हि मं विन्दति सूत दिस्वा। 
पुच्छामि तं मातलि देवसारथि, 
इमे नु मच्चा किमकसु पापं । 
येमे जना लोहितपुव्बभक्खा'" ॥ 

४८१५. तस्स पदर चियाकासि, मातति देवसारथि | 
$ “विपाकं पापकम्मानं, जानं अक्खासिजानतो ॥ 
४८६. ये मातरं वा पितरः वा जीवलो 
पाराजिका अरहन्तं हनन्ति। 





१. वायति -रो०। २. खुदपरेता -स्या०। ३. विरोसिका-स्या०! ४. विहिसाय - 
स्या०। ५-५. पितरंव जीवलोकं -सी०; पितरंव लोके -रो०। 
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ते लृहकम्मा पसवेत्व पापं, 
तेम जना लोहितपुव्बभक्खा ॥ 


४८७. "“जिन्हं च पस्स बिसेन विद्ध, 8. 192 
विहतं यथा सडक्‌सतेन' चम्मं । 
फन्दन्तिं मच्छा चव थलम्हि चित्ता, 5 
मुञ्चन्ति खेठं रुदमाना किमेते ॥ 


४८८. “भयं हि मं विन्दति सूत दिस्वा, 
पुच्छामि तं मातलि देवसारथि। 
इमे न्‌ मच्चा किमकसु पापं, 
येमे जना वङ्कुधस्ता सयन्ति'" ॥ 10 


४८९. तस्स पुद्रो वियाकासि, मातलि देवसारथि । 
“विपाकं पापकम्मानं, जानं अक्खासिजानतो ॥ 


४९०. “ये केचि सन्धानगता' मनुस्सा, 
अग्घेन अग्धं कयं हापयन्ति। 
कूटेन' कूटं धनलोभहेतु, 18 
छन्न यथा वारिचरं वधाय॥ 


४९१. (न हि कूटकारिस्स' भवन्ति ताणा, 
सकंहि कम्मेहि पूरक्खतस्स' । 
ते लृहकम्मा पसवेत्व पापं, 
तेमे जना वङ्कुषस्ता सयन्ति"" ॥ 20 


४९२. (नारीः इमा सम्परिभिन्नगत्ता, 
परगय्ह॒ कन्दन्ति भुजे* दुजच्चा | 
सम्मक्खिता लोहितपुन्बलित्ता, 
गावो यथा आघातने विकन्ता । 
ता भूमिभागस्मि सदा निखाता, ध. 
खन्धातिवत्तन्ति सजोतिभूता ॥ 





१. सडकूसकेन - स्या०। २. सन्थानगता - सी०, रो०; सण्ठानगता - स्या०। ३-३. 
कूटेन कुटं -म० । ४. कुटकारिस्स - म०। ५. पुरक्खितस्स -स्या०। ६. नारियो -स्या०; 
नरियो -रो०। ७. भुजो -रो०। ८. समक्खिता - स्या०। 

जा०२-२६ 
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४९३. “भयं हि मं विन्दति सूत दिस्वा, 
पुच्छामि तं मातलि देवसारथि । 
इमा नु नारियो किमकसु पापं, 
या भूमिभागस्मिं सदा निखाता । 
खन्धातिवत्तन्ति सजोतिभूता'* ॥ 


४९४. तस्स पुद्रौ विधाकासि, मातलि देवसारथि । 
“विपाकं पापकम्मानं, जानं अक्खासिजानतो ॥ 


४९१५. “कोलित्थियायो' इध जीवलोके, 
असुद्धकम्मा असतं अचार। 
ता दित्तरूपा पति विप्पहाय, 
अज्जं अचारं रतिखिडइहेतु । 
ता जीवलोकस्मिं रमापयित्वा, 
खन्धातिवत्तन्ति सजोतिभूता ॥ 


४९६. “पादे गहेत्वा किस्स इमे पनेके, 
अवंसिरा नरकं पातयन्ति । 
भयं हि मं विन्दति सूत दिस्वा, 
पुच्छामि तं मातलि देवसारथि । 
इमे नु मच्चा किमकमस्‌ पापं, 
येमे जना अवंसिरा नरके पातयन्ति" ॥। 


४९७. तस्स पदु वियाकासि, मातलि देवसारथि । 
“विपाकं पापकम्मानं, जानं अक्खासिजानतो ॥ 


४९८. “ये जीवलोकस्मि असाधूकम्मिनो, 
परस्स दारानि अतिक्कमन्ति। 
ते तादिसा उत्तमभण्डथेना, 
तेम जना अवंसिरा नरकं पातयन्ति॥ 


४९९. (ते वस्सपुगानि बहूनि तत्थं, 
निरयेसु' दुक्खं वेदनं वेदयन्ति । 





१. कोलीनियायो -सी०, रो०। २. निरये-रो०। 
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न हि पापकारिस्सं भवन्ति ताणा, 
सकहि कम्मेहि पुरक्खतस्स । 

ते लृदहकम्मा पसवेत्वं पापं, 

तमे जना अवंसिरा नरके पातयन्ति" 


५००. “उच्चावचामे विविधा उपक्कमा, 
निरयेसु दिस्सन्ति सुघोररूपा । 
भयं हि मं विन्दति सूत दिस्वा, 
पुच्छामि तं मातलि देवसारथि । 
इमे नु मच्चा किमकसु पापं, 
येमे जना अधिमत्ता दुक्वा तिन्बा'। 
खरा कटुका वेदना वेदयन्ति" 


५०१. तस्स पुद्रो वियाकासि, मातलि देवसारथि । 
“विपाक पापकम्मानं, जानं अक्खासिजानतो ॥ 


५०२. “ये जीवलोकस्मि सुपापदिद्टिनो, 
विस्सासकम्मानि करोन्ति मोहा । 
परञ्च दिद्रीसु समादपेन्ति, 
ते पापदिद्विः पसवेत्वं पापं । 
तेमे जना अधिमत्ता दुक्खा तिन्वा, 
खरा कटुका वेदना वेदयन्ति ॥ 


५०३. “विदिताः तें महाराज, आवासाः पापकम्मिनं। 
ठानानि लृहकम्मानं, दुस्सीकानं च या गति। 
उय्याहि दानि राजीमि, देवराजस्स सन्तिके" ॥ 


५०४. “पञ्चथूपं दिस्सतिदं विमानं, 
मालापिठन्धा सयनस्स मज्ज । 
तत्थच्छति नारी महानुभावा, 
उच्चावचं इद्धि विकूव्वमाना ॥ 





१. तिप्प -स्या०। २. पापदिद्री-सी०, स्या०; पापदिद्रीसु-रो०। 
विदितानि-स्या०, रो०। ४. आवासं - स्या०, रो०। ५. इद्धि -रो०। 
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३. 


15 


20 


ए. 195 


5. 196 


10 


20 


२० 


०१५. 


०६. 


५०७. 


५०८. 


५०९. 


५१०. 


१९१. 


जातकं [ २२.५४१.५०५- 


“वित्ती हि मं विन्दति सूत दिस्वा, 
पृच्छामि तं मातलि देवसारथि । 
अयं नु नारी किमकासि साधु, 
या मोदति सग्गपत्ता विमाने ॥ 


तस्स पुद्रो वियाकासि, मातलि देवसारथि । 
“विपाक पुञ्जकम्मानं, जानं अक्वासिजानतो ॥ 


“यदि ते सुता बीरणी' जीवलोके, 

आमायदासी अहु ब्राह्मणस्स । 

सा पत्तकारे' अतिथिं विदित्वा, 

माता व पत्तं सकिमाभिनन्दी । 

संयमा सविभागा च, सा विमानस्मि मोदति ॥ 


“दहूल्लमाना आमभेन्ति, विमाना सत्त निम्मिता । 
तत्थ यक्खो महिदधिको, सब्बाभरणभूसितो । 
समन्ता अनुपरियाति, नारीगणपुरक्खतो ॥ 
“वित्ती हि मं विन्दति सूत दिस्वा, 

पुच्छामि तं मातलि देवसारथि । 


अयं न्‌. मच्चो किमकासि साधु, 
यो" मोदति सग्गपत्तो विमाने ॥ 


तस्स पदु वियाकासि, मातकि देवसारथि । 
“विपाक पुञ्जकम्मानं, जानं अक्वासिजानतो ॥ 


“सोणदिन्नो गहपति, एस दानपती अह । 
एस पव्वजितुदिस्स, विहारे सत्त कारयि ॥ 


. ` सक्कच्चं ते" उपदासि, भिक्छवो तत्थ वासिके। 


अच्छादनं च भक्तं च, सेनासनं पदीपियं'। 
अदासि उजभतेस्‌, विप्पसन्रेन चेतसा ॥ 


> € 





१. सग्गप्पत्ता -स्या०। २. बिरणी -स्या०। ३. पत्तकालं -सी०, स्या०, रो०। ४. 
सञ्जमा -स्या०। ५. आभन्ति -स्या०। ६. अनुपरियायति -स्या०! ७. सो-रो०। ८. ने - 
रो०। ९. पदीपयं - स्या०। 


२२.५४१.५२१| निभिजातकं २०५ 


५१३. “चातुहसि पञ्चदसि, या' च पक्खस्स अद्ुमीः। 
पाटिहारियपक्वजञ्च, अटुद्धसुसमाहितं ॥ 

५१४. ““उपोसथं उपवसी, सदा सीलेसु संवृतो । 
संयमा संविभागा च, सो विमानस्मि मोदति ।। 


५१५. "भासति मिदं व्यम्हु', फलिकासु सुनिम्मितं। 6 
नारीवरगणाकिण्णं, कूटागारव रोचितं । 
उपेतं अन्नपानेहि, नच्चगीतेहि चूभयं ॥ 

५१६. “वत्ती हि मं विन्दति सूत दिस्वा, । 8. 19 
पुच्छामि तं मातलि देवसारथि। 
इमे* नु मच्चा' किमकसु साधु, 10 
ये मोदरे सग्गपत्ता विमाने ॥ 


५१७. तस्स पूर वियाकासि, मातलि देवसारयि । 
“विपाक पूञ्जकम्मानं, जानं अक्वासिजानतो ॥ 


५१८. श्या काचि नारियो इध जीवलोके, 
सील्वन्तियो' उपासिका। 15 
दाने रता निच्चं“ पसन्नचित्ता, 
सच्चे ठिता उपोसथे अप्पमत्ता । 
सयमा संविभागा च, ता विमानस्मि मोदरे॥ 


५१९. "पभासति मिदं व्यम्हं, वेद्युरियासु निम्मितं। 
उपेतं भूमिभागेहि, विभत्तं भागसो मितं ॥ 20 
५२०. "अम्बरा मुदिद्धा" च, नच्चगीता सुवादिता। 
दिन्बा सटा निच्छरन्ति, सवनीयाः मनोरमा ॥ 
५२१. नाहं एवगतं जातु, एवंसुरुचिरं पुरे । 
सहं समभिजानामि, दिदं वा यदि वा सुतं।॥ 





१-१. याव -सी०, रो०। २. अहूुमिं - सी०, रो०। ३. अत्य द्गसुसमागतं - रो०। 
४. उपोसञ्च ~ रो०। ५. व्यम्हं - रो०। ६. कूटाकारविरोचितं - स्या०। ७-७. इमा नु नारी - 
स्या०; इमा नृ नारियो - रो०।८.या ~ स्या०, रो०। ९. सीलवतियो-रो०। १०. निच्च -स्या०, 
रो०। ११. मुतिद्धा- रो०। १२. सवनेय्या - रो०। 


8. 198 


10 


20 


25 


२०६ 


जातकं { २२.५४१.५२२- 


५२२. “वित्त हि मं विन्दति सूत दिस्वा, 
पुच्छामि तं मातलि देवसारथि । 
इमे नु मच्चा किमकसु साध्‌, 
ये मोदरे सग्गपत्ता विमाने" ॥ 


५२२३. तस्स पुद्रो वियाकासि, मातलि देवसारथि । 
“विपाकं पुञ्जकम्मानं, जानं अक्वासिजानतो ॥ 


५२४. “ये केचि मच्चा इध जीवलोके, सीलवन्ता' उपासका । 
आरामे उदपाने च, पपा सङ्कुमनानि च। 
अरहन्ते सीतिभूते, सक्कच्चं पटिपादयू ॥ 


५२५. “चीवरं पिण्डपातञ्च, पच्चयं सयनासनं । 
अदसु उजुभूतेसु, विप्पसन्ेन चेतसा ॥ 


५२६. “चातुद्सिं पञ्चदसिं, या च पक्छस्स अद्रुमी । 
पाटिहारियपक्वञ्च, अदु द्गसुसमादितं ॥ 


५२७. “उपोसथं उपवसु, सदा सीरेसु संवृता । 
संयमा संविभागा च, ते विमानस्मि मोदरे॥ 


५२८. (पभासति मिदं व्यम्ह्‌, फलिकासु सुनिम्मितं । 
नारीवरगणाकिण्णं, कूटागारवरोचितं । 


५२९. ““उपेतं अन्नपानेहि, नच्चगीतेहि चूभयं । 
नज्जो चानुपरियाति, नानापुप्फदुमायुता ॥ 
५३०. “'वित्ती हि मं विन्दति सूत दिस्वा, 
पुच्छामि तं मातलि देवसारथि । 
अयं नु मच्चो किमकासि साधु, 
यो मोदती सग्गपत्तो विमाने'' 


५३१. तस्स पुष्टो वियाकासि, मातलि देवसारथि । 
“विपाके पुञ्जकम्मानं, जानं अक्खासिजानतो ॥ 





१. सीख्वन्तो ~ सी ०, रो०। २. अनुपरियायति - स्या०। 


२२.५४१.५४२ | निमिजातकं २०७ 


५२३२. “मिथिलायं गहपति, एस दानपती अहृ । 
आरामे उदपाने च, पपा सङद्कुमनानि च। 
अरहन्तं सीतिभूते, सक्कच्चं पटिपादयि ॥ 


५३३. “चीवरं पिण्डपातञ्च, पच्चयं सयनासनं । 
अदासि उजुभूतेसु, विप्पसन्नेन चेतसा ॥ 

५३४. "'चातुहूसिं पञ्चदसि, या च पक्खस्स अद्म । 
पाटिहारियपक्खञ्च, अदु द्धसुसमाहित ॥ 

५३५. “उपोसथं उपवसी, सदा सीटसु संवतो । 
संयमा संविभागा च, सो विमानस्मि मोदति" ॥ 


५२३६. “"पभासति मिदं न्यम्हु, फलिकासु सुनिम्मितं। 
नारीवरगणाकिण्णं, कृटागारवरोचित ।। 


५३७. “उपेतं अन्नपानेहि, नच्चगीतेहि चूभयं । 
नज्जो चानुपरियाति, नानापुप्फदुमायुता ॥ 


{ 


५३८. “राजायतना कपित्था च, अम्बा साला च जम्बृयो। 
तिन्दुका च पियाला च, दुमा निच्चफलटा बहु ॥ 


५३९. “वित्ती हि मं विन्दति सूत दिस्वा, 
पुच्छामि तं मातलि देवसारथि । 
अयं नु मच्चो किमकासि साधू, 
यो मोदती सम्गपत्तो विमाने" ॥ 


५४०. तस्स पुद्र वियाकासि, मातलि देवसारयि । 
“विपाक पुञ्जकम्मानं, जानं अक्खासिजानतो ॥ 


५४१. “मिधिलायं गहपति, एस दानपती अह्‌ । 
आरामं उदपानं च, पपा सद्धुमनानि च। 
अरहन्ते सीतिभूते, सक्कच्चं पटिपादयि ॥ 

५४२. “चीवरं पिण्डपातञ्च, पच्चयं सयनासनं । 
अदासि उजुभूतेसु, विप्पसस्नेन चेतसा ॥ 





१. किम्विलायं ~ रो०। २. अम्ब रो०। ३. तिण्डुका -स्या०। 
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जातकं [ २२.५४१.५४३- 


५४२. ““चातुहसिं पञ्चदसि, या च पक्खस्स अद्ुमी । 
पाटिहारियपक्ञ्च, अदु द्खसुसमाहितं ॥ 
५४४. उपोसथं उपवसी, सदा सीखेसु संवृतो । 
संयमा संविभागा च, सो विमानस्मि मोदति''॥ 
५४५ “पभासति मिदं व्यम्ह, वद्टुरियासु निभ्मितं। 
उपेतं भूमिभागेहि, विभत्तं भागसो मितं ॥ 
५४६ “आटठम्बरा मुदि ङ्का च, नच्चगीता सुवादिता। 
दिव्या सहा निच्छरन्ति, सवनीया मनोरमा 1] 
५४७. “नाहं एवंगतं जातु, एवसुरुचियं' पुर । 
सहं समभिजानामि, दिषु वा यदि वा सुत॥ 
५४८. “'वित्ती हि मं विन्दति सूत दिस्वा, 
पुच्छामि तं मातलि देवसारथि । 
9 ५ ५ 
अयं नु मच्चो किमकासि साघु, 
यो मोदति स्षग्गपत्तो विमाने"' | 
५४९. "तस्स पदर विथाकासि, मातलि देवसारयि । 
विपाकं पुञ्जकम्मानं, जानं अक्खासिजानतो ॥ 
५५०. (बाराणसियं गहपति, एस दानपती अह । 
आरामे उदपाने च, पपा सङ्कमनानि च। 
अरहन्ते सीतिभूते, सक्कच्चं पटिपादयि ॥ 
५५१. ' चीवरं पिण्डपातञ्च, पच्चयं सयनासनं । 
अदासि उजभूतेसु, विप्पसन्नेन चेतसा ॥ 


५५२. ““चातुहसिं पञ्चदसि, या च पक्खस्स अद्रुमी। 
पाटिहारियपक्खजञ्च, अदु द्गसुसमादितं ॥ 

५५३. “उपोसथं उपवसी, सदासीलेसु संवृतो । 
संयमा संविभागा च, सो विमानस्मि मोदति॥ 

५५४. “यथा उदयमादिच्चो, होति लोहितको महा । 
तयूपमं इदं व्यम्ह्‌, जातरूपस्स निम्मितं ॥ 





१. जातु - रो°) २. एवंसुरुचिरं -स्या०, रो०। 


२२.५४१.५६४ ] निमिजातकं २०९ 


५५५. “यित्ती हि मं विन्दति सूतं दिस्वा, 
पुच्छामि तं मातलि देवसारथि। 
अयं नु मस्वो किमकासि साधु, 
यो मोदती सग्गपत्तो विमाने''॥ 


५५६. तस्स पृद्ो वियाकासि, माति देवसारथि । 
“विपाक पुञ्जकम्मानं, जानं अक्वासिजानतो ।। 


५५७. ““सावत्थियं गहपति, एस दानपती अहु । 
आरामे उदपाने च, पपा सङ्कुसनानि च। 
अरहन्ते सीतिभूते, सक्कच्वं पटिपादयि ॥ 

५५८. “चीवरं पिण्डपातञ्च, पच्चयं सयनासनं । 
अदासि उजुभूतेसु, विप्पसन्नेन चेतसा ॥ 

५५९. "चातुहूसिं पञ्चदसिं, या च पक्खस्स अद्रुमौ । 
पाटिहारियपक्वञ्च, अदु द्सुसमाहितं ॥ 

५६०. ““उपोसथं उपवसी, सदा सीलेसु संवृतो । 
सयमा संविभागा च, सो विमानस्मि मोदति ॥ 

५६१. “वेहायसा मे बहुका, जात॑रूपस्स निमित्ता । 
दहुल्टमाना आमभेन्ति, दिज्जुवञ्भघनन्तरे 


४१ 
५६२. "वित्ती हि मं विन्दति सूत दिस्वा, 

पुच्छामि तं मातलि देवसारथि । 

इमं नु मच्चा किमकसु साधु, 

ये मोदरे सम्गपत्ता विमाने" ॥ 
५६३. तस्स पूरौ वियाकासि, मातरि देवक्नारथि । 

“विपाकं पुञ्जकम्मानं, जानं अक्खासिजानतो ॥ 
५६४. “सद्धाय सुनिविद्राय, सद्धम्मे सुप्पवेदिते । 

अकसु सत्थुव चनं, सम्मासम्बढसासने । 

तेसं एतानि ठानानि, यानि त्वे राज पस्ससि॥ 





१. अभन्ति - स्या०। *#. यत्ययक्ख ... पे° ... नारीगणपरिवुताति अयं गाथा स्या० पोत्यके 
एव अधिका दिस्सति) २. सम्मासम्बुद्धसावका -स्या०; °सासनं - रो०। 
जा०२-२७ 
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२१० जातक [ २२.५४१.५६५- 


५६५. “विदिता ते महाराज, आवासा पापकम्मिनं । 
अथो कल्याणकम्मानं, ठानानि विदितानि ते। 
उय्याहि दानि राजीसि, देव राजस्स सन्तिके" 1) 


५६६. सहस्सय॒त्तं हयवा्हि, दिव्वयानमधिद्ितो' । 
यायमानो महाराजा, अहा सीदन्तरे नगे। 
दिस्वानामन्तयी सूतं, “इमे के नाम पव्बता'' ॥ 


५६७. तस्स पुद्रो वियाकासि, मातलि देवसारथि । 
“विपाकं पुञ्लकम्मानं, जानं अक्खासिजानतो' ॥ 
५६८. “सुदस्सनो करवीको, ईंसयरो युगन्धरो । 
नेमिन्धरो विनतको, अस्सकण्णो गिरी ब्रहा॥ 
५९९. "एते सीदन्तरे नगा, अनुपुन्बसमुग्गता । 
महाराजानमावासा, यानि त्वं राज पस्ससि॥ 
५७०. अनेकरूपं रुचिरं, ना्नाचित्रं' पकासति । 
आकिण्णं इन्दसदिसेहि, व्यग्घेटेव सुरक्खित* ॥ 
५७१. “वित्ती हि मं विन्दति सूत दिस्वा, 
पृच्छामि तं मातलि देवसारथि । 
इमं न्‌ दारं किमभज्जमाहु, 
मनोरम दिस्सति दूरतो व''॥ 
५७२. तस्स पुद्रो विधाकासि, मातकि देवंस्ारथि | 
“विपाक पुञ्जकम्मानं, जानं अक्खासिजानतो ॥ 
५७३. “चिव्रकूटो ति यं आहु, देवराजपवेसनं । 
सुदस्सनस्स गिरिनो, दारं हेतं पकासति ॥ 
५७४. "'अनेकरूपं रुचिरं, नानाचित्रं पकासति । 
आकरिण्णं इन्दसदिसेहि, व्यग्घेहेव सुरक्खितं । 
पविसेतेन राजीसि, अरजं भूमिमक्कम'' ॥ 





१. विदितानि -स्या०। २. आवासं -स्या०। ३. दिव्बं यानं० ~-रो०। ४-४. अयं 
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५७५. सहस्सयुत्तं हयवाहि, दिब्बयानमधिद्वितो । 
यायमानो महाराजा, अहा देवसभं इदं । 


५७६. “यथा सरदे आकासे, नीलोभासो पदिस्सति। 
तथूपमं इदं व्यम्ह, वेयुरियासु निम्मितं ॥ 


५७७. “वित्त हि मं चिन्दति सूतं दिस्वा, 
पुच्छामि तं मातलि देवसारथि । 
इमं नु' व्यम्ह्‌' किमभज्नमाहु, 
मनोरम दिस्सति दूरतो व" ॥ 


५७८. तस्स पुष्टौ विथाकासि, मातलि देवसारथि । 
“विपाक पुञ्जकम्मान, जानं अक्खासिजानतो ॥ 


५७९. ““सुधम्मा इति यं आहु, पस्सेसा दिस्सतेसभा । 
वेलुरियारुचिरा चित्रा, धारयन्ति सुनिम्मिता ॥ 


५८०. “अद्रंसा सुकता थम्भा, सब्बे बेद्ुरियामया । 
यत्य देवा तावतिसा, सब्बे इन्दपुरोहिता ॥ 


५८१. “अत्थं देवमनुस्सानं, चिन्तयन्ता समच्छरे । 
पविसेतेन राजीसि, देवानं अनुमोदनं" ॥। 


५८२. तं देवापटिनन्दिसु, दिस्वा राजानमागत्‌ । 
“स्वागतं ते महाराज, अथो तें अदुरागतं 1 
निसीद दानि राजीसि, देव राजस्स सन्तिके" ॥ 

५८२३. सक्को पि पटिनन्दित्थ, वेदेहं मिथि लग्गह्‌ । 
निमन्तयित्थ' कामेहि, आसनेन च वासवो ॥ 

५८४. “साध्‌ खोसि अनुप्पत्तो, आवासं वसवत्तिनं । 


वस देवेसु राजीसि, सव्वकामसमिदिसु। 
तावतिंसेसु देवेसु, भुञ्ज कामे अमानुसे'' ॥ 


५८५. “यथा याचितकं यानं, यथा याचितकं धनं । 
एवं सम्पदमेवेतं, यं परतो दानपच्चया ।\ 
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५८६. “न चाहुमेतमिच्छामि, यं परतो दानपच्चया । 
सयकतानि पुञ्जानि, तं मे अआवेणिक' धनं ॥ 
५८७. "सोहं गन्तवा मनुस्सेस्‌, काहामि कुसलं बहुं । 
दानेन समचरियाय, संयमेन दमेन च। ` 
यं कत्वा सुखितो होति, न च पच्छानुतप्पति"* ॥ 


५८८. “बहुपकारो नो भवं, मातलि देवसारथि । 
यो मे कल्याणकम्मानं, पापानं' पटिदस्सयि '" ॥ 


५८९. इदं वत्वा निमिराजा, वेदेहो मिधथिलगगहो । 
पुथुयञ्जं यजित्वान, संयमं अज्छुपागमी ति ॥ 


५४२. उमद्धजातक' (५) 


८८ 


पञ्चालो सन्बसेनाय, ब्रहमदत्तोयमागतोः। 
सायं पञ्चालिया सेना, अप्पमेय्या महोसध ॥ 
५९१. “व्रीथिमती" पत्तिमती, सम्बसद्धामकोविदा। 
ओहारिनी सद्वती, भेरिसह्भुप्पबोधना ॥ 
५९२. “लोहविज्जा अलङ्कारा, धजिनी* वामरोहिनी-। 
सिप्पियेहि सुसम्पन्ना, सूरेहि सुप्पतिद्िता ॥ 


५९०. . 


५९३. “दसेत्थ पण्डिता आहु, भूरिपञ्जा रहोगमा । 
माता एकादसी रजञ्मो, पञ्चाटियं पसासति* ॥ 

५९४. (अथेत्थेकसतं खत्या, भनुयन्ता ` यसस्सिनो । 
अच्छिन्नरटरा व्यथिता, पञ्चालियं'* वसं गता ॥ 

५९५. “यंवदा - तक्करा रज्ञो, अकामा पियभाणिनो। 
पञ्चालमनुयायन्ति, अकामा वसिनो गता ॥ 
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५९६. 
१९७. 
५९८. 
५९९. 
६००. 


९०१. 


६०२. 


८०३ ४ 


९०४. 


९०५. 


“ताय सेनाय मिथिला, तिसन्धिपरिवारिता। 
राजधानी विदेहानं, समन्ता परिखञ्जति ॥ 


“उद्धवं तारकजाता व, समन्ता परिवारिता। 

महोसध विजानाहि, कथं मोक्खो भविस्सति'' ॥ 
“पादे ` देव पसारेहि, भुञ्ज कामे रमस्सु च। 

हित्वा पञ्चालियं सेनं, ब्रह्मदत्तो पलायति“ ॥ 
“राजा सन्थवकामो ते, रतनानि पवेच्छति। 
आगच्छन्तु इतो दूर्ता, मञ्जुका पियभाणिनो ॥ 
“भासन्तु मुदुका वाचा, या वाचा पटिनन्दिता। 
पञ्चालो' च विदेहो च, उभो एका भवन्तु ते" ॥ 


कथं न्‌. केवट महोसघेन, 

समागमो आसि तदिङ्क ब्रूहि। 

कच्चि ते पटिनिनज्खत्तो, कच्चि तुद महोसधो' ॥ 
अनरियरूपो पुरिसो जनिन्द, 

असम्मोदको अद्धो असन्भिरूपो । 

यथा मूगो च बधिरो च, न किञ््चित्थं अभासथः'॥ 
"अद्धा इदं मन्तपदं सुदुदहुसं, 

अत्थो सुद्धो नरविरियेनः दिद्रो। 

तथां हि कायो मम सम्पवेधति, 

हित्वा सयं को परहत्थमेस्सति' । 


चननं हि एका व मती समेति, 
ये पण्डिता उत्तमभूरिपत्ता । 
यानं अयानं अथ वापि ठानं, 
महोसध त्वं पि मतिं करोहि''॥ 


“जानासि खो राज महानुभावो, 
महव्वलो चूढनित्रह्यदत्तो 
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राजा च तं इच्छति मारणत्थं, 
मिगं यथा ओकचरेन लहो ॥ 
६०६. "यथा पि मच्छो बलिसं, वङ्कुं मंसेन छादितं। 
आमगिद्धो न जानाति, मच्छो' मरणमत्तनो ॥ 
६०७. “एवमेव तुवं राज, चूनेय्यस्स' धीतरं । 
कामगिद्धो न जानासि, मच्छो व" मरणमत्तनो ॥ 
६०८. “सचे गच्छसि पञ्चारं, खिप्पमत्तं जहिस्सति। 
मिगं पन्थानुवन्धं' व, महन्तं भयमेस्सति'' ॥ 
६०९. ''मयमेव बालम्हसे' एठमूगा, 
ये उत्तमत्थानि तयी लपिम्हा'। 
किमेव त्वं नद्कलकोटिवङको, 
अत्थानि जानासि यथा पि अञ्जे''॥ 
६१०. “इमं गले गहेत्वान, नासेथं विजिता मम । 
यो मे रतनलाभस्स, अन्तरायाय भासति" ॥ 
६११. “ततो च सो अपक्कम्म, वेदेहस्स उपन्तिका। 
अथ आमन्तयी दूतं, माधर' सुवपण्डितं ॥ 
९१२. "एहि सम्म हरितपक्व", वेय्यावच्चं करोहि मे। 
अत्थि पञ्चालराजस्स, सालिका सयनपाछ्िका ॥ 
६१३. तं पत्थरेन' ` पृच्छस्सु, सा हि सम्बस्स कोविदा । 
सा तेसं" सव्वं जानाति, रञ्मो च कोसियस्स च' | 
६१४. “ आमो' ति सो पटिस्सुत्वा, माधरो सुवपण्डितो । 
अगमासि हरितपक्खो, साछिकाय उपन्तिक ॥ 


६१५. “ततो च खो सो गन्त्वान, माधरो सुवपण्डितो। 
अथामन्तयि सुघर, साछिकं मजञ्जुभाणिक ॥ 





१. कारणत्थं -सी०, रो०। २. मच्छो क-रो०। ३. चट्नीयस्स-रो०। ४. स्या० 


पोत्थके नत्थि। ५. पथानुपन्नं -सी०, रो०; पन्धानुपन्नं -स्या०। ६. बाला० -स्या०। 
७. रपिम्ह-रो०। ८. नङ्गलकोिकद्धो-रो०। ९. मढरं -सी०; माधुरं-स्या०; माठरं- 


रोऽ०। 


१०. हरीपक् -सी०, रो०।! ११. सालिका -स्या०। १२. बन्धनेन - म०; सन्थवेन 


-स्या०। १३. नेसं-या। 


२२.५४२.६२६] उमङ्कुजातकं २१५ 


६१६. कच्चि ते सुघरे खमनीयं, कच्चि वेस्सेः अनामयं । 


कच्चि तें मधुना लाजा, लन्भते' सुघरे तुवं'' ॥ 
६१७. (कुसलञ्चेव में सम्म, अथो सम्म अनामयं। 

अथो में मधुना लाजा, लन्भते सुवपण्डित ॥ 
६१८. (कुतो नु सम्म आगम्म, कस्स वा पहितो तुते। 6 

न च मेसिइतो पुव्बे, दिषो वा यदिवा सुतो''"॥ 
६१९. "“अहोसिं सिविराजस्स, पासादे सयनपालको । 

ततो सो धम्मिको राजा, बद्धे मोचेसि बन्धना ॥ 


६२०. “तस्स मेका दूतियासि, साछिका मजञ्जुभाणिका। 

तं तत्थ अवधी सेनो, पेक्डतो सुघरे ममः ॥ 10 
६२१. "तस्सा कामा हि सम्मत्तो, आगतोस्मि तवन्तिके। 

सचे करेय्य' ओकासं, उभयोः व॒ वसामसे""' ॥ 


६२२. “सुवो व सुविं कामेय्य, साछिको पन साछिकं। 
सुवस्स साछिकायेव, संवासो होति कीदिसो" ॥ 


६२२. “योयं ˆ कामे कामयति, अपि चण्डाछिकामपि। 15 2.20 
सन्बो ' हि सदिसो होति, नत्थि कामे असादिसोः''॥ 
६२४. “अत्थि जम्पावती' नाम, माता सिविस्स राजिनो। 
सा भरिया वासुदेवस्स, कण्हुस्स महेसी पिया" ॥ 
६२५. ““रदुवती ` किम्पुरिसी, सा पि वच्छ अकामयि। 
मनुस्सो मिगिया सदधि, नत्थि कामे असादिसो'।। 2 
६२६. ““हन्द स्वाह ˆ गमिस्सामि, साछिके मञ्जुभाणिके। 
पञ्चक्खानुपदं हेतं, अतिमञ्जसि नून मं'"॥ 
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यं कामी-सी०, रो०। १९. सन्बे-रो०) १२. असंदिसो ~ रो०। १३. जम्बावती - सी०, 
स्या०, रोऽ । १४. सिव्विस्स -सी ०, रो० । १५-१५. सा सिया वासुदेवस्स, कण्टस्स च महूसिया - 
स्या०। १६. रथवती -सी०, रो०; रतनवती -स्या०। १७. खोहं - स्या०, रो०। 


छ 
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२१६ 


६२७. 


६२८. 


६२९. 


६२३०. 


६२३१. 


६३२. 


६३३. 


६२४. 


६२५. 


जातकं [ २२.५४२ .६२७- 


“न सिरी तरमानस्स, माधर सुवपण्डित । 

इधेव' ताव अच्छस्सु, याव राजान' दक्वसि । 
सोस्सि' सहं मुदिद्धानं, आनुभावञ्च राजिनो''॥ 
भ्यो नु स्वायं तिन्बो सहो, तिरोजनपदे सूतो । 
धीता पञ्चालराजस्स, ओसधी विय वण्णिनी | 

तं दस्सति विदेहानं, सो विवाहो भविस्सति"' ॥ 
''एदिसो' मा" अमित्तानं, विवाहो होतु मधर । 
यथा पञ्चालराजस्स, वेदेहेन भविस्सति"' ॥ 
'“आनयित्वान वेदेह, पञ्चालानं रथेसभो । 

ततो नं घातयिस्सति, नस्स' सखी भविस्सति'' ॥ 
“हन्द खो मं अनुजानाहि, रत्तियो सत्तमत्तियो । 
यावाहं सिविराजस्स, आरोचेमि महेसिनो । 

लद्धो च मे आवसथो, साठिकाय उपन्तिकं''॥ 
“हन्द खो तं अनुजानामि, रत्तियो सत्तमत्तियो । 
सचे त्वं सत्तरत्तेन, नागच्छसि समन्तिकं" । 

मञ्ञे ओक्कन्तसत्तं मं, मताय आगमिस्ससि "'' ॥ 
"ततो च खो सो गन्त्वान, माधरो सुवपण्डितो। 
महोसधस्स अक्वासि, साठिकावंचनं ` इदं'' ॥ 
“यस्सेव घरे भुञ्जेय्य भोगं, 

तस्सेव अत्थं पुरिसो चरेय्य'^'। 
“"हन्दाहं गच्छामि पुरे जनिन्द, 

पञ्चालराजस्स पुरं सुरम्मं। 

निवेसनानि मपेतु, वेदेहस्स यसस्सिनो ॥ 
“'निवेसनानि मपेत्वा, वेदेहस्स यसस्सिनो । 

यदा ते पहिणेय्यामि, तदा एय्यासि खत्तिय'" ॥ 





१-१. राजानं दक्छिसि - रो०। २. सोस्सस्सि ~ सी; सोसि -स्या०। ३. मृतिङ्खानं - 
सी०, रो०1 ४. तिरोजनपदं - रो०। ५-. नेदिमो ते -मी°; ° ते-स्या०। ६. तं-रो०। 
७. नास्स -स्या०, रो०। ८. उपन्तिका - सी °, स्या०। ९. ममन्तिकं - स्या०। १०. ओक्कन्त- 
सन्तं -स्या०, रो०। ११. आगमिसति -रो०। १२. सालिका वचनं - स्या०; सारियावचनं- 
रो०। १३. करेय -स्या०; करेय्या -रो०। 


२२.५४२.६४६ | उमद्कजातकं २१७ 


६३६. “ततो च पायासि पुरे महोसधो, 


८६३७. 


६२३८. 


६२३९. 


९४९. 


६४१. 


६४३. 


६४४. 


६४५. 


६४९. 


पञ्चालराजस्स पुरं सुरम्म। 

निवेसनानि मपेतु, वेदेहस्स यसस्सिनो'" ॥ 

““निवेसनानि मापित्वा, वेदेहस्स यसस्सिनो । 

अयस्स पाहिणी दूतं, वेदेह मिथिलग्गहुं । 5 
एहि दानि महाराज, मापितं ते निवेसनं'' ॥ 

ततो च राजा पायासि, सेनाय चतुरङ्कखिया। 

अनन्तवाहनं दट्टु, फीतं कपिलियं' पुरं" ॥ 

ततो च खो सो गन्त्वान, ब्रह्मदत्तस्स पाहिणि। 
आगतोस्मि महाराज, तव पादानि वन्दितुं ॥ 10 
ददाहि दानि मे भरियं, नारिं सब्बद्धसोभिनि'। 


दासीगणपुरक्वतं ७} 77 


सुवण्णेन पटिच्छन्न, दासीगणपुरक्वतं' '' ॥। 

““स्वागतं तेः व वेदेह, अथो ते अदुरागतं । 

नक्खत्तं येव परिपुच्छ, अहं कलञ्जं ददामि ते। 

सुवण्णेन परिच्छन्न, दासीगणपुरक्खतं'' ॥। 18 


. “ततो च राजा वेदेहो, नक्वत्तं परिपुच्छथ'। 


नक्खत्तं परिपच्छित्वा, ब्रह्मदत्तस्स पाहिणि ॥ 


"ददाहि दानि मे भरियं, नारि सव्बङ्कसोभिनिं। ए. 209 
सुवण्णेन परिच्छन्न, दासीगणयपुरक्खतं"' ॥ 


“ददामि दानि ते भरियं, नारिं सव्व द्धसोभिनि। 


20 
सुवण्णेन परिच्छन्न, दासीगणपुरक्खत'' 
“हत्थी अस्सा रथा पत्ती, सेना तिद्ुन्ति ` वम्मिता' । 
उक्का पदित्ता ्ञायन्ति, किन्नु मञ्जन्ति पण्डिता ॥ 
““हत्थी अस्सा रथा पत्ती, सेना तिदट्ुन्ति वम्मिता। 
उक्का पदित्ता ज्ञायन्ति, किन्नू काहन्ति पण्डित" | ॐ 





१. पाहिणि -स्या०; पहिणी - रो०। २-२. सी०, रो° पोत्थकेसु नत्थि। ३. कम्पि- 
ल्ल्य -सी०, रो०; कषिलियं -स्या०। ४. स्या० पोत्थके नत्थि। ५. नारियं - रो०1 ६. 
सत्र्गसोमनिं -स्या०, रो०। ७. दासीगणपुरक्वितं - स्या०। ८-८. ते-सी०; तेपि -स्या०; 


तेन -रो० । ९. 


परिपृच्छति -स्या०। १०. तिद्रुति-रो०। १९१. चम्मिका -स्या०। 


जा< २- २८ 
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२१८ 


९ ४७. 


६४८. 


६४९. 


९५०. 


६५२. 


९५४. 


६५५. 


६५६. 


जातक [ २२.५४२ .६४७- 
"“"रक्खति तं महाराज, चूठनेय्यो' महब्बलो । 
पदुदरो ब्रह्मदत्तेन, पातो तं घातयिस्सति''। 
“"उव्बेधति मे हदयं, मुखञ्च परिसुस्सति । 
निव्वुतिं नाधिगच्छामि, अग्गिदङ्खो व आतपे॥ 
“कम्मारानं यथा उक्का, अन्तो ज्ञायति नो बहिः। 
एवम्पि हदयं मण्टं, अन्तो ज्ञायति नो बहि''॥ 
"पमत्तो मन्तनातीतो, भिन्नमन्तोसि खत्तिय । 
इदानि खो तं तायन्तु, पण्डिता मन्तिनो जना॥ 


. “अकत्वा मच्चस्स वचने, अत्थकामहितेसिनो । 


अत्तपीतिरतो राजा", मिगो कूटे च॒ ओहितो ॥ 


. “यथा पि मच्छो वछिसं, वङ्कु' मंसेन छादितं। 


आमगिद्धोः न जानाति, मच्छो मरणमत्तनो॥ 
“एवमेव तुवं राज, चूठनेय्यस्स धीतर। 
कामगिद्धो न जानासि, मच्छो व मरणमत्तनो ॥ 

“सचे गच्छसि पञ्चालं, खिप्पमन्तं जहिस्ससिः। 
मिगं पन्थानुबन्धंः व, महन्तं भयमेस्सति ॥ 

“अनरियरूपो पुरिसो जनिन्द, 

अही व उच्छद्धगतो' उसेय्य'` । 

न तेन मित्त" कयिराथ धीरो", 

दुक्खो हवे" कापुरिसेन सङ्खमो ॥ 

"यदेव ` जञ्जा पुरिसं' जनिन्द, 

सीटवायं बहुस्सुतो । 

तेनेव मित्तिं कयिराथ धीरो, 

सुखो हवे सप्पुरिसेन' स ङ्कमो'' ॥ 





१. चढनीयो -रो०। २. ते ब्रह्मदत्तो -सी०, स्या०, रो०। ३, बहि -रो०। ४. 


रा्जं-स्या०। 


५. वङ्कु-रोऽ। ६. आमगिज्ज्ञा -रो०। ७-9. मच्छो -स्या०, रो०। ८. 


जहेस्ससि -रो०। ९. पन्थानुपन्नं - स्या०; पयानुपन्नं - रो०। {०-१०. उच्च ङ्कगतां डमेय्य 
-स्या०। ११. मेत्तिं-रो०। १२. पञ्जो-रो०। १३. भवे-रो०। १४. यं त्वेव-सी०, 
स्या, रोऽ । १५. पुरिसो -स्या०। १६. सप्पूरिसेहि ~ स्या०। 


२२.५४२. ६६७ | उमङ्धजातक २१९ 


६५७. “बालो तुवं एढमूगोसि राज, 
यो उत्तमत्थानि मयी कपित्थ! । 
किमेवहं' न द्गलकोरिवङो, 
अत्थानि जानामि यथा पि अजञ्जे'॥ 
६५८. “इमं गे गहेत्वान, नासेथ विजिता मम । 5 
यो मे रतनलाभस्स, अन्तरायाय भासति" ॥ 


६५९. “'महोसध अतीतेन, नानुविज्न्ति पण्डिता । 

कि मं अस्सं व सम्बन्ध, पतोदेनेव विज्छसि॥ 
६६०. “सचे' पस्ससि मोक्वं वा" खेमं वा पन पस्ससि। 

तेनेव मं अनुसास, किं अतीतेन विज्ज्ञसि''। 10 
६६१. "अतीतं मानुसं कम्म, दुक्करं दुरभिसम्भवं। 

न तं सक्कोमि मोचेतुं, त्वं“ पजानस्सु* खत्तिय ॥ 


६६२. ` सन्ति वेहायसा नागा, इदधिमन्तो यसस्सिनो । 
ते पि आदाय गच्छेय्यु, यस्स होन्ति तथाविधा ॥ 


६९३. "सन्ति वेहायसा अस्सा, इद्िमन्तो यसस्सिनो । 15 
ते पि आदाय गच्छय्य्‌, यस्स होन्ति तथाविधा ॥ 
९६४. ` सन्ति वेहायसा पक्खी, इद्धिमन्तो यसस्सिनो । 
ते पि आदाय गच्छेय्यु, यस्स होन्ति तथाविधा ॥ 
६६५. “'सन्ति वेहायसा यक्खा, इद्धिमन्तो यसस्संनो । ४. 21 
ते पि आदाय गच्छेयं, यस्स होन्ति तथाविधा।॥ 2 
६६९६. "अतीतं मानुसं कम्म, दुक्करं दुरभिसम्भवं। 
न तं सक्कोमि मोचेतुं, अन्तलिक्खेन खत्तिय'  ॥ 
९६७. “अतीरदस्सी पुरिसो, महन्ते उदकण्णवे । 
यत्य सो रभते गाधं, तत्थ सो विन्दते सुखं । 





१. लपित्थ -रो०। २-२. करिमेवाहं -रो०। ३. नङ्गलकोटि वद्धो-रो०। ४. 
जानिस्सं- सी ०, स्या०, रो०। ५. अज्जो-रो०। ६. सचे च-रो०। ७. मे-स्या०; रो° 
पत्थके नत्थि । ८-८. त्वं पि जानस्सु - सी०, रो०। ९. वेहासया -सी०, रो०। 


२२० जातकं { २२.५४२.६६८- 


६६८. “एवं अग्हं च रञ्जो च, त्वं पतिट्वा महोसध। 
त्वं नोसि मन्तिनं' सेदो, अम्हे दुक्खा पमोचय'' ॥ 
६६९. “अतीतं मानुसं कम्मं, दुक्करं दुरभिसम्भवें } 
न तं सक्कोमि मोचेतु, त्वं पजानस्सु सेनक ' ॥ 
5 ६७०. !सुणोहि मेतं वचनं, पस्स सेन' महन्भयं। 
सेनक* दानि पुच्छामि, कि किच्चं इध मञ्जसि'॥ 
९७१. “अग्गिं वाः हारतो देम, गण्हामसे विकन्तनं'। 
अञ्जमजञ्जं वधित्वान, खिप्पं हिस्साम जीवितं। 
मा नो राजा ब्रह्मदत्तो, चिरं दुक्वेन मारयि''॥ 
10 ६७२. “सुणोहि मेतं वचनं, पस्स सेनं महन्भयं । 
पुक्कुसं“ दानि पृच्छामि, किं किच्चं इध मज्जसि" ॥ 
६७३. “"विसं खादित्वा भिय्याम, चिप्पं हिस्साम जीवितं। 
मा नो राजा ब्रह्मदत्तो, चिरं दुक्छेन मारयि"॥ 
६७४. “सुणोहि मेतं वचनं, पस्स सेनं महन्भयं। 
18 कामिन्दं' दानि पृच्छामि, किं किच्च इध मञ्जसि''॥ 
६७५. ““रज्जुया बज्र मिथ्याम, पपाता पपतामसे 
मा नो राजा ब्रह्मदत्तो, चिरं दुक्खेन मारयि'' ॥ 
६७६. “सुणोहि मेतं वचनं, पस्स सेनं महन्भयं । 
देविन्दं " दानि पृच्छामि, किं किच्चं इय मज्जसि ॥ 
४, 98 ‰ ६७७. “अग्गिं वा द्वारतो देम, गण्हामसे विकन्तनं। 
अञ्जमजञ्जं वधित्वान, खिप्पं हिस्साम जीवितं। 
न नो सक्कोति मोचेतु, सृखेनेव महोसधो' ॥ 
६७८. “यथा कंदलिनो सारं, अन्वेसं नाधिगच्छति । 
एवं अन्वेसमाना नं, पञ्ं नज्छ्गमामसे ` ॥ 





१. मन्तीनं -स्या०। २. नं-तेऽ। ३. एतं -सी०, रोऽ ४. सेतं-सी०, रोऽ) 
५. सेनक -स्या०। ६. रो० पोत्थके नत्थि। ७. विकत्तनं -सी०, रो०। ८. पृक्कुस - 
स्या०। ९. काविन्दं-सी०, रोऽ; काभिन्द-स्या०। १०. पपतेमसे-स्या०, रो०। ११. 
देविन्द -स्या०। १२. सक्कोमि - रो०। १३. नाज्ज्गमामसे -स्या०, रो०। 


२२.५४२ .६९० | उमङ्कजातकं २२१ 
६७९. “यथा सिम्बलिनो सार, अन्वेसं नाधिगच्छति । 
एवं अन्वेसमाना नं, पञ्टं नज्ज्गमामसे ॥ 
६९८०. '“अदेसे वतत नो वदरं, कुञ्जरानंवनोदके' । 
सकासे दुम्मनृस्सानं, बालानं अविजानतं ॥ 
६८१. ""उव्बेधति' मे हदयं, मुखञ्च परिसुस्सति। ४ 
निव्बृतिं नाधिगच्छामि, अग्गदो व आतपे ॥ 


६८२. “कम्मायानं यथा उक्का, अन्तो ज्ञायति नो बहि। 
एवम्पि हदयं मण्ट्‌, अन्तो ज्ञायति नो वहि" ॥ 


६८३. “ततो सो पण्डितो धीरो, अत्थदस्सी महोसधो । 
वेदेहं दुक्वितं दिस्वा, इदं वचनत्रमवि ॥ 10 


६८४. मा त्वं भायि महाराज, मा त्वं भायि रथेसभ। 
अहं तं मोचयिस्सामि, राहग्गहु व॒ चन्दिमं ।} 
६८५. मा त्वं भायि महाराज, मा त्वं भायि रथेसभ। 
अहं तं मोचयिस्सामि, राषटुग्गहं व सूरिय ॥ 
६८६. मा त्वं भायि महाराज, मा त्वं भायि रथेसभ। 15 
अहं तं मोचयिस्सामि, पङ्कं सन्नं व कुञ्जरं। 
६८७. मा त्वे भायि महाराज, मा त्वं भायि रथेसभ। 
अहं तं मोचयिस्सामि, पेदाबद्धं* व पन्नगं । 
६८८. मा त्वं भायि महाराज, मा त्वं भायि रथेसभ। 
अहं तं मोचयिस्सामि, पक्खि बद्धं व पञ्जरे'॥ 20 
६८९. भमा त्वं भायि महाराज, मा त्वं भायि रथेसभ। ४. 213 
अह्‌ तं मोचयिस्सामि, मच्छे जालगतेरिव ।॥ 


६९०. भमा त्वं भायि महाराज, मा त्वं भायि रथेसभ। 
अहं तं मोचयिस्सामि, सयोग्गवरूवाहनं' 








१ °नूदके-स्या०। २. उन्बेधते-रो०। ३. राहुगहितं - सी ०, रो०; राहुग्गहितं 
वे--स्या०। ४. पेठ्वन्धं -स्या०। ५-५. अयं गाथा सी०, रो० पोत्थकेसु न दिस्सति । 
६. सयोग्गं बलवाहूनं - रो०। 
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६९१. भा त्वं भायि महाराज, मा त्वं भायि रथेसभ। 
पञ्चालं वाहयिस्सामि, काकसेनं व॒ ठेड्ड्ना ॥ 
६९२. "अदुः पञ्ञा किमत्थिया, अमच्चो वा पि तादिसो। 


रिमोचये 1 31 


यो तं सम्बाधपक्छन्द, दुक्खा न प ॥ 
॥ ६९३. एथ माणवा उद्थ, मुखं सोधेथ सन्धिनो । 
वेदेहो सहमच्चेहि, उम द्खेन' गमिस्सति'' ॥। 
६९४. “तस्स तं वचनं सुत्वा, पण्डितस्सानुचारिनो'। 
उमङ्गद्वारं विवरिसु, यन्तयुत्ते च अग्गठे'' ॥ 
६९५. “पुरतो सेनको याति, पच्छतो च महोसधो । 
10 मज्स्े च राजा वेदेहो, अमच्चपरिवारितो''॥ 
६९६. "उमङ्घा निक्छमित्वान, वेदेहो नावमारुहि । 
अभिरूब्हञ्च' तं अत्वा, अनुसासि मटोसधो ॥ 
६९७. “अयं ते ससुरो देव, अयं सस्सु जनाधिप। 
यथा मातु पटिपत्ति, एवं ते होतु सस्सुया ॥ 
15 ६९८. "यथा पि नियको भाता, सउदरियोः एकमातुको । 
एवं पञ्चालचन्दो' ते, दयितन्बो रथेसभ ॥ 
६९९. “अय पञ्चालचन्दी ते, राजपृत्ती अभिच्छित।* । 
कामं करोहि ते ताय, भरिया ते रथेसतभ' '' ॥ 
७००. “आरुय्ट नावं तरमानो, किन्नु तीरम्हि तिद्रुसि। 
9 किच्छा मृत्ताम्ह" दुक्वतो, याम दानि महोसध'' ॥ 
ए. 214 ७०१. “नेस धम्मो महाराज, योहं सेनाय नायको । 
सेन ङ्ग ' परिहापेत्वा, अत्तानं परिमोचये ॥ 
७०२. ' निवेसनम्ि ते देव, सेनद्धं परिहापितं। 
तं दिन्नं ब्रह्मदत्तेन, आनयिस्सं रथेसभ'* ॥ 





१. बाहयिस्सामि -स्या०। २. आदू -स्या०; आदु - रो०। ३. सम्बाधपक्वन्तं ~ सी ०, 
स्या०, रो०। ४. उम्मग्ेन-सी०, रो०; उम्मङ्धेन-स्या०। ५. ° नुसारिनो-सी०, स्या०, 
रो०। ६-६. अभिरूग्ह॒न्च अत्वान -स्या०। ७. सस्सुरो -स्या०। ८. सोदरियो -स्या०। ९. 
पञ्चाल्चण्डो -रो०। १०. अभिज्जिता-सी०, स्याऽ, से०। ११. मत्तम्ह -स्या०, रो०। 
१२. दृक्छातो - रो०। १३. मेना द्धं ~ स्या०। 
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७०३. “अप्पसेनो महासेनं, कथं विग्गय््‌ ठस्ससि । 
दुव्बलो बलवन्तेन, विहञ्िस्ससि पण्डित ' ॥ 

७०४. “अप्पसेनो पि चे मन्ती, महासेनं अमन्तिनं | 
जिनाति राजा राजानो, आदिच्चौवुदयं तमं" ॥ 

७०५. “सुसुखं वत संवासो, पण्डितेही ति सेनक । 5 
पक्खी व पञ्जरे वद्धे, मच्छे जालगतेरिव। 
अमित्तहत्यत्तगते, मोचयी नो महोसधो'' ।। 

७०६. “'एवमेतं' महाराज, पण्डिता हि सुखावहाः । 
पक्खी व॒ पञ्जरे बद्धे, मच्छे जारुगतेरिव। 
अमित्तहत्यत्तगते, मोचयी नो महोसधो'' ॥ 10 

७०७. ““रक्ित्वा कसिणं रत्तिं, चूनेय्यो महस्क्लो । 
उदेन्तं अरुणुग्गस्मिं , उपकारि उपागमि ॥ 

७०८. "'आर्य्ह्‌ पवरं नागं, बलवन्तं सद्हायनं । 
राजा अवोच पञ्चालो, चू्रनेय्यो महव्व्लो ॥ 

७०९. (सन्नद्धो मणिवम्मेन*, सरमादाय पाणिना । 75 
पेसिये' अज्जभासित्थ, पुथुगुम्बे समागते ॥ 

७१०. ““हत्थारोहे अनीकं, रथिके पत्तिकारक * । 
उपासनम्हिं कर्तहत्थे, वालवेधे समागते" ॥ 

७११. "पेसेथ कुञ्जरे दन्ती, बलवन्ते सद्वहायने। 
मदन्तु कुञ्जरा नगरं, वेदेहेन सुमापित ॥ २ 

७१२. “वच्छदन्तमुखा सेत", तिक्खग्गा ` अद्िवेधिनो । 
पणुन्ना धनुवेगेन, सम्पतन्तु तरीतरा॥ 

७१३. “माणवा वम्मिनो सूरा, चित्रदण्डयुतावुधा ` । 8. 95 
पक्वन्दिनो महानागा, हत्थीनं होन्तु सम्मुखा ॥ 





१. निग्गय्ह्‌ - स्या०। २. अमित्तहृत्यत्थगते - स्या०, रो०। ३.० मेव -स्या०। ५-४. 
पण्डितेहि सुखावहं - रो०। ५. अशूणुग्गम्हि - रो०। ६. उपकारं -स्या०। ७. मणिचम्मेन - 
स्या०; मणिवम्मेसु -रो०। ८८. घरमादाय पाणिनं -रो०। ९. पेस्सिये -रो०। १०. 
पत्तिकारिके ~ रोऽ} ११. सेना -रो०। १२. तिनिणग्गा - रो०। १३. पनुण्णा -स्या०। १४. 
तरीतर-रो०। १५ चिन्नदण्ड० -स्या०। 
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२२४ जातकं [२२.५४२.७१४- 


७१४. “सत्तियो तेलधोतायो, अच्चिमन्ता' पभस्सरा। 
- विभ्जोतमाना तिद्ुन्तु, सतरसी' व तारका॥ 
७१५. ''आवुधवलवन्तानं, गुणिकायूरधारिनं' 1 
एतादिसानं योधान, सङद्धामे अपलायिनं। 
वेदेहो कुतो मुच्चिस्सति, सचे पक्वी व॒ काहिति! ॥ 
७१६. "तिस मे पुरिसनावृत्यो, सव्बेवेकेकनिच्चिता* । 
येसं समं न पस्सामि, केवलं महिमं चरं ॥ 
७१७. “नागा च कप्पिता दन्ती, बलवन्तो सद्विहायना । 
येसं खन्धेसु सोभन्ति, कुमारा चारुदस्सना । 
७१८. ` पताल ङ्कारा पीतवसना, पीतुत्तरनिवासना । 
नागलन्धेसु' सोभन्ति, देवपूत्ता व नन्दने ॥ 
७१९. ('पाठीनवण्णा नेत्तिसा, तेधोता पभस्सरा। 
निदिता नरधीरेहि'', समधारा सुनिस्सिता ॥ 
७२०. 'वेल्लालिनो" वीतमलका, सिक्कायसमया^* दलठहा^ । 
गहिता बलवन्तेहि, सुप्पहारप्पहारिमि ॥ 
७२१. “सुवण्णथरुसम्पन्ना , लोहितकच्छपधारित।'* । 
विवत्तमाना सोभन्ति, विज्जुवभ्भघनन्तरे ॥ 
७२२. “पटाका ' वम्मिनो " सूरा, असिचम्मस्स कोविदा । 
घनुग्गह्‌। ` सिक्वित रा नागखन्धे निपातिनो" ॥ 
७२३. "एतादिसेहि ˆ परिक्खित्तो, नत्थि मोक्खो इतो तव । 
पभावं ते न पस्सामि, येन त्वं मिधिलं वजे'"॥ 





१. अच्चिमन्ती - सौ °; अच्छिमन्तो -स्या०।२. तिद्रुन्ति - रो०। ३-३. सतरंसाविय ~ 
सी०। ४. गुणिकायुरधारिनं - स्या०।५. काहति-रो०। ६-६. तिसा मे पूरिसावुत्यो - रो०। ७. 
°एकेकनिच्चिता -स्या० ; °वेकेकनिच्छिता - रो०। ८. बल्वन्ता - स्या०, रो०। ९. नाग- 
क्वन्येस्‌ -स्या०, रो०। १०. नरवीरेहि - सी ०, स्या०, रो०। ११. वेल्लाछिनो -स्या०, रो०। 
१२-१२. श्दद्ठा -म०; सिकायसमया दछरहा- रो०1 १३. सुवण्णचारुसम्पन्ना -रो०। १४. 
कोहितकञ्चृूपधारिता - स्या०; लोहितकच्छूषवादिता -रो०! १५-१५. पताका० - सी ०, रो०; 
पथका चम्मिनो -स्या०। १६-१६. थरुगहा सिक्रितारो ~ मी ०, रो०। १७-१७. नागक्खन्धा- 
तिपातिनो - सी ०, रो०; नागक्लन्ध० -स्या०। १८. एदिसेहि - रो०। 


२२.५४२ .७३४ |] उमद्धजातक २२ 


७२४. “किन्नु सन्तरमानौ वं, नागं पैसेसि कुञ्जर । 
पहट्ररूपो अपतसि, सिद्धत्थोस्मी' ति मज्जसि ॥ 


७२५. "“ओहरेतं धनुं चापं, खुरप्पं पटिसंहर । 8. 96 
ओंहरेतं सुभं वम्म„ वेन्युरियमणिसन्थतं 
७२६. ““पसन्नमुखवण्णोसि, मितपुव्बञ्च भाससि । ९ 


होति खो मरणकाले, एदिसीः वण्णसम्पदा'" ॥ 
७२७. “मोघं ते गज्जितं राज, भिच्रमन्तोसि खत्तिय । 
दुगगण्टोसि' तया राजा, खट्ुङ्कुनेव सिन्धवो ॥ 
७२८. ''तिण्णो हिय्यो राजा ग्धं, सामच्चो सपरिज्जनो। 
हंसराजं यथा धङ्को, अनुज्जवं पतिस्ससि"“ ॥ 10 
७२९. “सिङ्खाला रत्तिभागेन, फलकं दिस्वान किंसुकं । 
मंसपेसी ति मञ्जन्ता, परिव्यून्हा मिगाधमा ॥ 
७३०. “वीतिवत्तासु रत्तीसु, उभ्गतस्मिं दिवंकरे । 
किसुकं फुल्लितं दिस्वा, आसच्छिन्ना“ मिगाधमा ॥ 
७३१. “एवमेव तुवं राज, वेदेहं परिवारिय'. 15 
असच्छिन्नो गमिस्ससि, सिङ्काला किसुकं यथा'' ॥ 
७३२. “इमस्स हत्थे" पादं च, कण्णनासञ्च छिन्दथ । 
यो मे अमित्तं हत्थगतं, वेदेहं परिमोचयि ॥ 
७३२. “इमं मंसं व पात्य", सूरे कत्वा पचन्तु नं । 
यो में अमित्तं हत्यगतं, वेदेह परिमोचयि ॥ 20 
७३४. “यथा पि आसभं'* चम्मं, पथव्या” वितनिय्यति'.। 
सीहस्स अथो व्यग्स्स“ होति सडकूसमाहतं ॥ 





१. आगमसि -स्या०। २. लद्धत्योस्मी -सी०, स्या०, रौ०। ३. धनु-स्या०। 
४. चम्मं -स्या०। ५. वेद्युरियमणि सन्निभं -स्या०। ६. तादिसी -सी०, रो०। ७. °हि- 
सी०, स्या०, रो०। ८. पतिस्सति -स्या०। ९. दिवाकर-सी०, स्या०, रो०। १०. आसा- 
चिन्ना-स्या०, रो०। १९१. परिवारय -स्या०, रो०। १२. हत्य -स्या०। १३-१३. इमं 
मंसञ्च पातव्यं - स्या०; इस्स मंसं च पातव्वं - रो०। १४. उसभ-स्या० । १५. पठन्या-स्या०; 
पथव्या-रो० १-. विहनीयति - स्या ° । १७. व्यग्बस्स-रो०। 
जा०२- २९ 


15 


20 


२२६ 


७२५. 


७३६. 


७३७. 


७३८. 


७३९. 


७४०. 


७४१. 


७४२. 


७४३. 


७४४. 


७४५. 


७४६. 


७४७. 


जातकं [ २२.५४२ .७३५- 


"एवं तं वितनित्वान, वेधयिस्सामि स्तिया । 
यो मे अमित्तं हत्यगतं, वेदेहं परिमोचयि'' 
“सचे मे हत्ये पादे च, कण्णनासञ्च छच्छसि' । 
एवं पञ्चाल चन्दस्स, वेदेहो छेदयिस्सति ॥ 
“सचे मे हत्ये पादे च, कण्णनासञ्च छच्छसि । 
एवं पञ्चालचन्दिया, वेदेहो छदयिस्सति ॥ 
'“सचे मे हत्ये पादे च, कण्णनासञ्व छच्छसि । 
एवं नन्दाय देविथा, वेदेहो छेदयिस्सति ॥ 
“सच मे हत्थे पादं च, कण्णनासञ्च. छेच्छसि । 
एवं ते पृत्तदारस्स, वेदेहो छेदयिस्सति ॥ 
“सचे मंसं व पातव्यं, सूले कत्वा पचिस्ससि । 
एवं पञ्चालचन्दस्स, वेदेहो पाचयिस्सति ॥ 
“सचे मंसं व पातभ्यं, सूले कत्वा पचिस्ससि । 
एवं पञ्चालचन्दिया, वेदेहो पाचयिस्सति॥ 
“सचे मंसं व पात्य, सूले कत्वा पचिस्ससि । 
एवं नन्दाय देविया, वेदेंहो पाचयिस्सति ॥ 
“सचे मंसं व पातव्य, सूखे कत्वा पचिस्ससि । 
एवं ते पृत्तदारस्स, वेदेहो पाचयिस्सति॥ 
“सचे मं वितनित्वान, वेधयिस्ससि स्तिया । 
एवं पञ्चालचन्दस्स, वेदेहो वेधयिस्सति ॥ 
“सचे मं वितनित्वान, वेधयिस्ससि स्तिया । 
एवं पञ्चारुचन्दिया, वेदेहो वेधयिस्सति ॥ 

' सचे मं वितनित्वान, वेधयिस्ससि स्तिया । 
एवं नन्दाय देविया, वेदेहो वेधयिस्सति ॥ 
“सचे मं वितनित्वान, वेधयिस्ससि स्तिया । 
एवं ते पृत्तदारस्स, वेदेहो वेधयिस्सति । 

एवं नो मन्तितं रहो, वेदेहेन मया सह्‌ ॥ 


१. छेदसि -स्या०। 


२२.५४२.७५८ | उमङ्कजातक २२७ 


७४८. “यथाः पि पलसतं' चम्मं, कोन्तिमन्तासुनिद्ितं 
उपेति तनुतणाय, सरानं पटिहन्तवे 


७४९. “सुखावहो दुक्वनुदो,' वेदेहस्स यसस्सिनो । 8. 218 
मति ते परिहञ्जामि, उसुं पलसतेन वा" ॥ 
७५०. “इद्ध पस्स महाराज, सुञ्जं अन्तेपुरं तव । 3 


ओरोधा च कुमारा च, तव माता च खत्तिय। 
उमद्धा नीहरित्वान, वेदेहस्सुपनामिता'' ॥ 

७५१. “इद्ध अन्तेपुरं मय्ह, गन्त्वान विचिनाथ नं। 
यथा इमस्स वचन, सच्चं वा यदि वा मुसा'"॥ 

७५२. “एवमेतं महाराज, यथा आह्‌ महोसधो । 10 
सुञ्जं अन्तेपुरं सब्ब, काकगटुनक' यथा'' ॥ 

७५३. “इतो गता महाराज, नारी सब्बञ्गसोभना । 
कोसम्बफलकसुस्सोणी', हंसगग्गरभाणिनी ॥ 


७५४. “इतो नीता महाराज, नारी सब्बङ्गसोभना । 
कोसेय्यवसना सामा, जातरूपसुमेखला 18 


७५५. (सुरत्तपादा कल्याणी, सुवण्णमणिमेखला । 
पारेवतक्वी" सुतनू, बिम्बोद्रा तनुमज््िमा ॥ 
७५६. (सुजाता भुजल्टरी व, वेदीः व तनुमज्ज्निमा। 
दीधस्सा कंसा असिता, इईंसकग्गपवेल्लिता ॥ 
७५७. “सुजाता मिगछापाः व, हेमन्तग्गिसिखारिव । 20 
नदी व गिरिदुग्गेसु, सञ्छन्ना खुदवेदटुमि ॥ 
७५८. “'नागनासूरु कल्याणी, परमा तिम्बरुत्थनी । 
नातिदीघा नातिरस्सा, नाखोमा नातिखोमसा'”' ॥ 





१-१. यथा पलसतं ~ स्या०; यथा फलसतं - रो०। २. कन्तीमन्तीसुनिद्टितं -सी ०, 
रो०। ३. दुक्छनूदो - स्या०। ४. उम्मङ्खा-स्या०; उम्मम्गा-रो०। ५. काकपतनकं - 
स्या०। ६. कोसुम्भफलकसुस्सोणी - सी ०, स्या०, रो०। ७. पारेवतक्खि -रो०। ८. वेल्टी 
- सी०, रो०। ९. मिगच्छापी व-स्या०। १०. पठमा-सी०, स्या०, रो०। ११. नाति- 
लोमका -स्या०; नातिलोमस्सा - रोऽ) 
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२२८ 


७५९. 


७६९०. 


७६१. 


७६२९. 


७६३. 


७६४. 


७९५. 


७६६. 


७६७. 


जातकं [ २२.५४२ .७५९- 


“नन्दाय नून मरणेन, नन्दसि सिरिवाहन । 
अहञ्च नून नन्दा च, गच्छाम यमसाधनं'“॥ 


““दिव्वं अधीयसे' मायं, अकासि चक्सुमोहुनं । 
यो में अमित्तं हत्थगतं, वेदेहं परिमोचयि'* ॥ 


“अधीयन्त महाराज, दिव्वमायिध पण्डिता । 
ते मोचयन्ति अत्तानं, पण्डिता मन्तिनो जना॥ 


“सन्ति माणवयपृत्ता मे, कसला सन्धिछेदका । 
येसं कतेन मण्गेन, वेदेह मिथिलं गतो'' ॥ 


“इद्ध पस्स महाराज, उमङ्घ साधु मापितं। 
हत्थीनं अथ अस्सानं, रथानं अथ पत्तिनं । 
आलोकभूतं तिद्ुन्तं, उमङ्धं साधु मापितं" ॥ 


“लाभा वत विदेहानं, यस्सिमेदिसा पण्डिता । 
घरे वसन्ति विजिते, यथा त्वंसि महोसध'' ॥ 


“वृत्तिञ्च परिहारञ्च, दिगुणं भक्तवेतनं । 
ददामि विपुर भोगे, भुञ्ज कामे रमस्सु च। 
मा विदेहं पच्चगमा', कि विदहो करिस्सति"" ॥ 


“यो चजेथ महाराज, भत्तारं धनकारणा । 
उभिन्नं होति गारय्हो, अत्तनो च परस्स च। 
याव जौीवेय्य वेदेहो, नाजञ्जस्स पुरिसो सिया! ॥ 


यो चजेथ महाराज, भत्तारं धनकारणा । 
उभिन्नं होति गारण्टो, अत्तनो च परस्स च। 
याव तिद्रुम्य वेदेहो, नाञ्जस्स विजिते वसे" ॥ 


“दम्मि निक्खसहस्सं ते, गामासी तिञ्च कासिसु । 
दासिसतानि चत्तारि, दम्मि भरियासतञ्च ते। 
सव्वं सेन द्धमादाय, सोत्थिं गच्छ महोसध ॥ 





१. अधियसे -स्या०। २. अधियन्तिवे -स्या०। ३. निदितं -सी०, स्या०, रो०। 
४. पच्चागमि- रो०। ५. सियं - स्या०। ६. गामासीति च-रो०। ७. सेनाद्ध °-स्या०। 


२२.५४२.७७८ | उमद्धजातक २२९ 
७६९. “याव ददन्तु हत्थीनं, अस्सानं दिगुणं विधं । 
तप्पेन्तु अन्नपानेन, रथिक पत्तिकारके' ' ॥ 
७७०. “हत्थी अस्से रथे पत्ती, गच्छेवादाय पण्डित । 
पस्सतु तं महाराजा, वेदेहो मिथिल गतं ॥ 
७७१. “त्यी अस्सा रथा पत्ती, सेना पदिस्सते' महा । 5 
चतुरद््खिनी भीसरूपा, किन्न मञ्जसि पण्डित" | 
७७२. “आनन्दो ते महाराज, उत्तमो पटिदिस्सति। 2. 2९ 
सन्वं' सेन द्धमादाय, सोत्थिं' पत्तो महोसधो'" ॥ 
७७३. “यथा पेतं सुसानस्मिं, छडत्वा चतुरो जना। 
एवं कपिल्ये* त्यम्ह्‌,“ छडुयित्वा इधा गता ॥ 10 
७७४. “अथ त्वं केन वण्णेन, केन वा पन हेतुना । 
केन वा अत्थजातेन, अत्तानं परिमोचयि'"॥ 
७७५. “अत्थं अत्थेन वेदेह , मन्तं मन्तन खत्तिय । 
परिवारयिं राजानं, जम्बुदीपं* व सागरो''॥ 


स 


७७६. "दिन्नं निक्वसहस्सं मे, गामासीति च कासिसु। 1 
दासीसतानि चत्तारि, दिन्नं भरियासतञ्च मे। 
स्वं सेन ज्गमादाय, सोत्थिनाम्हि इधागतो'' ।। 


७७७. “सुसुखं वत संवासो, पण्डितेही ति सेनक । 
पक्खी व पञ्जरे बद्धे, मच्छे जालगतेरिव। 
अमित्तहत्थत्तगते, मोचयी' नो महोसधो'' ॥ 2 
७७८. “एवमेतं * महाराज, पण्डिता" हि सुखावहा 
पक्खी व पञ्जरे वद्धे, मच्छे जालगतेरिव। 
अमित्तहत्यत्तगते, मोचयी नो महोसघो'' | 





१. महाराज - रो०! २. सादिस्सते ~ स्या०। ३. भिंसरूपा - स्या०, रो०} ४-४. 
मञ्जन्ति पण्डिता ~ सी °, स्या०, रो०। ५. पतिदिस्सति - रो०। ६. सन्ब - रो०। ७-अ. ;सोत्थि- 
प्पत्तो -स्या०। ८-८. कम्पिल्लियेत्यम्हा - सी ०; कपिलियेत्यम्हा - स्या ०; कम्पिल्लियरट्‌ॐ - 
रो०। ९. परिवारयिस्सं -सी०, स्या०; परिवरयिस्सं -रो०1 १०. जम्बूदीपं - स्या०। 
११. माचयि -म०। १२. एवमेवं -स्या०, रो०। १३. पण्डितं - रो०। 


२३० जातक [ २२.५४२ .७७९- 
७७९. “आहञ्जन्तु सब्बवीणा, भेरियो दिन्दिमानि' च । 
धमेन्तुः मागधा सङ्का, वण्गू' नदन्तु' दुन्दुभी“ ॥ 
७८० “ओरोधा च कुमारा च, वेसियाना च ब्राह्मणा। 
बहुं अन्नञ्च पानञ्च, पण्डितस्साभिहारय्‌ ॥ 


5 ७८१. “हुत्थारोहाः अनीकद्रा, रथिका पत्तिकारकाः । 
बहुं अन्नञ्च पानञ्च, पण्डितस्साभिहारयु ।। 


७८२. “समागता जानपदा, नेगमा च समागता । 
बहूं अन्नञ्च पानञ्च, पण्डितस्साभिहारय्‌ ॥ 


७८३. “बहुजनो' पसन्नोसि, दिस्वा पण्डितमागतं" । 
10 पण्डितम्हि अनुप्पत्े, चेलुक्खेपो अवत्तथा-' ति ॥ 


५४३. भूरिदत्तजातकं (६) 
७८४. “यं किञ्चि रतनं अत्थि, धतरट्ुनिवेसने । 
सब्बानि ते उपयन्तु", धीतरं देहि राजिनो' ॥ 
७८५. “न नो विवाहो नेहि, कतपुन्बो कुदाचनं । 
तं विवाहं असंयुत्तं, कथं अम्हे करोमसे"* 
15 ७८६. "जीवितं नून ते चत्त, रं वा मनुजाधिप । 
न हि नागे कुपितम्हि," चिरं जीवन्ति तादिसा॥ 
७८७. “यो त्वं देव मनुस्सोसि, इद्धिमन्तं अनिद्धिमा। 
वरुणस्स नियं पत्तं, यामुनं अतिमञ्जसि' ॥ 
७८८. "नातिमजञ्जामि' राजानं, धतरट् यसस्सिनं। 
20 धतरद्रो हि नागानं, बहुनमपि इस्सरो ॥ 


७८९. “अहि सहानुभावो पि, न मे धीतरमारहो। 
खत्तियो च विदेहान, अभिजाता समुदहजा"' ॥ 





१. देन्दिमानि च -स्या०; देण्डिमानि च -रो०। २. धमन्तु -स्या०; नदन्तु -रो०। 
३-३. वग्गु वदतु - रो०। ४. हत्यारहा - रो° ५. पत्तिकारिका - रो० } ६. बहुज्जनो -स्या०, 
रो०1 ७. °मागते-रो०। ८-८. पवत्तथाति -स्या०, रो०। ९. धतरटुस्त निवेसने -रो०। 
१०. उपायन्ति - रो०। ११. कुप्पितम्हि -स्या०। १२. बहून्न° - रो०। 


२२.५४३.८०० | भूरिदत्तजातकं २३१ 


७९०. 'कम्बलस्सतरा उद्न्तु, सब्बे नागे निवेदय । 
बाराणसिं पवज्जन्तु, मा च कञ्चि विहेखयुं'' 
७९१. “निवेसनेसु सोम्भेसु, रथिया चच्चरेसु च। 
रुक्ग्गेसु च लम्बन्तु, वितता तोरणेसु च ॥ 
७९२. “अहम्पि सबव्वसेतेन, महता सुमहं पुर । 
परिक्खिपिस्सं भोगेहि, कासीनं जनय भयं ˆ । 
७९३. तस्स तं वचनं सुत्वा, उरगानेकवण्णिनो । 
वाराणसिं पवज्जिसु, न च कञ्चि विहेयु ॥ 
७९४. निवेसनेसु सोम्भेसु, रथिया चच्चरेसु च। 
रुक्वग्गेसु च रम्बिस्‌, वितता तोरणेसु च ॥ 10 
७९५. तेसु दिस्वान लम्बन्ते, पथ्‌" कन्दिसु नारियो । १, 
नागे सोण्डिकते दिस्वा, पस्ससन्ते मुहु" मुहं" ॥ 
७९६. वाराणसी. पव्यधिता, आतुरा समर्पज्जथ । 
बाहा पग्गय्ह्‌ पक्कन्दु, "धीतरं देहि राजिनो” ॥ 
७९७. "पूप्फाभिहारस्स वनस्स मच्छ, 15 
को लोहितक्खो विततन्तरसो' । 
का कम्बुकायूरधरा सुवत्था, 
तिद्रन्ति नारियो दस कन्दमाना ॥ 
७९८. "को त्वं ब्रहाबाहु वनस्स मज्ज, 
विरोचसि घतसित्तो व" अग्गि। 
महेसक्खो अञ्जतरोसि यक्खो, 
उदाहु नागोसि महानुभावो" ॥ 
७९९. (नागोहमस्मि इद्धिमा, तेजस्सी* दुरतिक्कमो। 
डसेय्यं तेजसा कुद्धो, फीतं जनपदं अपि॥ 
८००. "समुहजा हि मे माता, धतरट्रो च में पिता। ८ 
सुदस्सनकनिदरोस्मि, भूरिदत्तो ति मं विदू" ॥ 


1, 





१. किञ्ि -सी०, रो०। २. एते -स्या०। ३. पथ्‌ -स्या०; पथु-रो०। ४४. महु 
महु -स्या०। ५. सब्याधिता -स्या०; पव्यधिता - रो०। ६. विहतन्तरंसो -स्या०, रो०।७ ७. 
वटसित्तोकं - रो०। ८. तेजसी -सी०, स्या०, रो०। 
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८०१. “यं गम्भीरं सदावद्र, रहदं भिस्मं' पेक्छसि!। 
एस' दिन्यो ममावासो, अनेकसतपोरिसो ॥ 
८०२. “मय्‌रकोञ्चाभिरुदं, नीखोदं वनमज््ञतो । 
यमुनं पविस मा भीतो, खेमं वत्तवतं' सिवं'" ॥ 
८०३. “तत्थ पत्तो सानुचरो, सह्‌ पत्तन ब्राह्मण । 
पूजितो मय्हं कामेहि, सुखं ब्राह्मण वच्छसि'" ॥ 
८०४. (समा समन्तपरितो, पहृततगरा' मही । 
इन्दगोपकसञ्छन्ना, सोभति हरितुत्तमा ॥ 
८०५. “रम्मानि वनचेत्यानि, रम्मा हंसुपकूजिता । 
ओपुप्फापद्या' तिद्रन्ति, पोक्वरञ्जो सुनिम्मिता॥ 
८०९. “अद्रा सुकता थम्भा, सब्बे वेद्युरियामया । 
सहस्सथम्भा पासादा, पूरा कञ्जाहि जोतरे॥ 
८०७. “विमानं उपपन्नोसि, दिव्यं पुजञ्ञेहि अत्तनो । 
असम्बाधं सिवं रम्मं, अच्चन्तसुखसंहितं ॥ 
८०८. “मञ्जे सहस्सनेत्तस्स, विमानं नाभिकद्भुसि । 
इद्धी हि त्यायं विपुला, सक्कस्सेव जुतीभतो'” ॥ 
८०९. “मनसा पि न पत्तव्बो, आनुभावो जुतीमतो । 
परिचारयमानानं , सडन्दानं ˆ वसवत्तिनं' ' ॥ 
८१०. "तं विमानं अभिज्ञाय, अमरानं सुखेसिनं । 
उपोसथं उपवसन्तो, सेमि वम्मिकमुद्धनि' ॥ 
८११. “अहं च मिगमेसानो, सपृत्तो पाविसिं वनं। 


२१ 


त" म मतं वा जीवं वा, नाभिवेदेन्ति जातका॥ 


८१२. “अआमन्तये भूरिदत्तं, कासिपृत्तं यसस्सिनं। 
तया नो समनुञ्जाता, अपि पस्सेमु जातकं" ॥ 





१-१. मेस्मं० -स्या०; भेस्मं अवेक्वमि -रो०। २. एसो -स्या०। ३. वत्तवतिं - 
स्या०। ४. पहुततगरा - स्या० ; वहृततगरा ~ रो०। ५. हंमुपकूजिता -स्या०। ६- भोपुप्फा- 
पद्या ~ स्या०, रो०। ७. पोक्वरञ्जा -स्या०, रो) ८. दिव्वं - स्या०; दिन्व ~ रो०। ९-९. 
परिचारियमानानं -स्या०। १०. इन्दानं -स्या० ११-१९१. ते मे-स्या०। १२. वो-रो०। 
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८१३. एसो हि वत मे छन्दो, यं वसेसि ममन्तिके। 
न हि एतादिसा कामा, सुलभा होन्ति मानुसे ॥ 

८ १४. “सचे त्वं निच्छसे वत्थु, मम कामेहि पूजितो । 
मया त्वं समनुञ्जातो, सोत्थिं पस्साहि जातकं" ॥ 

८१५. (धारयिमं मणिं दिव्यं, पसु पत्ते च विन्दति । 5 
अरोगो सुखितो होति, गच्छेवादाय ब्राह्मण '' | 

८१९. कुसल पटिनन्दामि, भूरिदत्त वचो तव । 
पव्बजिस्तामि जिण्णोस्मि, न कामे अभिपत्थये'"॥ 

८१७. “व्रह्मचरियस्स चे भद्धो, होति भोगेहि कारियं। 
अविकम्पमानो' एय्यासि, वहं दस्सामि ते धनं''। ण 


८१८. “कुसलं पटिनन्दामि, भूरिदत्त वचौ तव । 
पुन पि अगमिस्सामि, सचे अत्थो भविस्सति"'॥ 


८१९. इदं वत्वा भूरिदत्तो, पेसेसि चतुरो जने। (1 
एथ गच्छथ उदु, खिप्पं पापेथ ब्राह्मणं ॥ 
८२०. तस्स तं वचनं सुत्वा, उद्राय चतुरो जना। 14 


पेसिता भूरिदत्तेन, विप्पं पापेसु ब्राह्मणं ॥ 
८२१. "मणिं पग्गय्हं मङ्गल्यं, साधुवितं' मनोरमं । 
सेट त्यञ्जनसम्पन्नं, को इमं मणिमज्छगा'" ॥ 
८२२. "“खोहितक्वसहस्साहिं, समन्ता परिवारितं । 
अज्ज कारु पथं" गच्छ, अज्ज्गाह्‌ं मणिं इमं''॥ 29 
८२३. ` सुपचिण्णो अयं सेखो, अच्चितो महितो सदा। 
सुधारितो सुनिक्वित्तो, सव्देत्थमभिसाधये ॥ 
८२४. "उपचारविपन्नस्स, निक्खेपे धारणाय वा । 
अथं सेखो विनासाय, परिचिण्णो अयोनिसो ॥ 
८२५. "न इमं अकरुसथो दिव्यं, मणिं धारेतुमारहो । 
पटिपज्ज सतं निच्चं, देहिमं रतनं मम'* ॥ 


= 





१. विन्दसि -स्या०। २. होहि-स्या०। ३. अवरिकप्पमानो -स्या०। ४. पपिसुं- 
स्या०, रो०। ५. साधुचित्तं - रो०। ६. रोहितक्खिसहस्साहि -स्या०। ७. पदं -सी०, रो०। 
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८२६. 'न' च म्यायं' मणी केय्यो, गोहि वा रतनेहिः वा। 
सेलो व्यञ्जनसम्पत्नो, नेव केय्यो मणी मम" ॥ 
८२७. नो चे तया मणी कंय्यो, गोहि वा रतनेहि वा । 
अथ केन रणी केय्यो, तं मे अक्खाहि पृच्छितो" ॥। 
८२८. “यो में संसे महानागं, तेजस्सि दुरतिक्कमं। 
तस्स दज्जं इमं सेकं, जलन्तमिव' तेजसा" ॥ 
८२९. “को नु ब्राह्मणवण्णेन, सुपण्णो पततं वरो। 
नागं जिगीसमन्वेसि,' अन्वेसं भक्वमत्तनो ॥ 
८३०. “नाहं दिजाधिपो होमि, न दिद गरदो मया। 
असीविसेन वित्तो ति," वज्जो ब्राह्मण" मं' विदू'" ॥ 
८३१. “किन्नु तुण्ह बलं अत्थि, किं सिप्पं विज्जते तव॑। 
किस्मिं वा त्वं परत्थद्धो, उरगं नापचायसि"'॥ 


८३२. “आरञ्जिकस्स “ इसिनो, चिररत्तं* तथस्सिनो । 
सुपण्णो कोसियस्सक्वा, विसविज्जं अनुत्तरं ॥ 
८३३. “तं” भावितत्तञ्जतर,* सम्मन्तं पल्बतन्तरे। 
सक्कच्चं तं उपद्रासि, * रत्तिन्दिवमतन्दितो ॥ 
८३४. “सो तदा परिचिण्णो मे, वक्तवा“ ब्रह्मचरियवा"। 
दिव्वं' पातुकरी मन्तं, कामसा भगवा मम“ ॥ 
८३५. “त्याह * मन्ते परत्थद्धो, नाहं भायामि भोगिनं । 
आचरियो विसघातानं, अलम्पानो" ति मं विदू" | 
८३६. “गण्हामसे मणिं त।त, सोमदत्त विजानहि"। 
मा दण्डन सिरि पत्तं, कामसा पजरहिम्हसे'' ॥ 





१-१. नेवं सायं - स्या०; नवा मायं - रो०। २. मणि-स्या०। ३. रतनेन - रोऽ । ४. 
तेजमि -स्या०, रो०। ५. जलन्तरिव -स्या०, रो०} ६. जिगिसमन्वेति -स्या०; जिगिस° 
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८३७. "सकं निवेसनं पत्तं, यो तं ब्राह्मण पूजयि । 

एवं कल्याणकारिस्स, कि मोहा दुन्भिमिच्छसि''' 
८३८. "सचे त्वः धनकामोसि, भूरिदत्तो पदस्सति!। 

तमेव गन्तवा याचस्सु, बहुं दस्सति ते धनं'” ॥ 
८३९. 'हत्थगतं पत्तगतं, निकिण्णं' खादितुं वरं । 

मा नो सन्दिद्िको अत्थो, सोमदत्त उपच्चगा'' | 
८४०. “पच्चति निरये घोरे, महिस्समपि" विवरतिः । 

मित्तदुन्भी हितच्चागी, जीवरे वा पि सुस्सति'॥ 
८४१. “सचे त्वं धनकामोसि, भूरिदत्तो पदस्सति। 

मञ्जे अत्तकतं वेरं, नचिरं वेदयिस्ससि'' ॥ 
८४२. (महायञ्जं यजित्वान, एवं सुज्छन्ति ब्राह्मणा । 

महायजञ्जं यजिस्साम, एवं मोक्खाम पापका'' ॥ 
८४३. “हन्द दानि अपायामि, नाहं अज्ज तया सह्‌ । 

पदम्पेक न गच्छेय्यं, एवं किल्विसकारिना'' 
८४४. इदं वत्वान पितरं, सोमदत्तो बहुस्सुतो । 

उज्ज्ञापेत्वान भूतानि, तम्ा ठाना अपक्कमि ॥ 
८४१५. “गण्ाहेतं महानागं, आहरेतं मणिं मम । 

इन्दगोपकवण्णाभो,“ यस्स लोहितको सिरो ॥ 
८४६. "कप्पासपिचुरासी व, एसो कायो' पदिस्सति । 

वग्मिकम्गगतो सेति, तं त्वं गण्टाहि ब्राह्मण'।। 
८४७. “अथोसधेहि दिन्बेहि, जप्पं ` मन्तपदानि च। 

एवं तं असक्खि सत्थु, ` कत्वा परित्तमत्तनो'' ॥ 


८४८. “ममं दिस्वान अयन्त, सव्वकामसमिद्धिनं । 
इन्द्रियानि अहद्रानि, सावं जातं मुखं तव ॥ 





१. दुभि -रो०। २. हि-सी०। ३. पदिस्सति-स्या०। ४. निक्किण्णं-स्या०, 
रो०। ५-५. मरहिस्ममवदीयति - सी०, रो०; महिमस्म विन्द्रीयति -स्मा०। ६-६. चापि 
सुस्परे -सी०, रो०। ७. पदमेकं -स्या०। ८. इन्दगोपकवण्णाभा -स्या०, रो०। ९-९. 
कायस्म दिस्सति -सी०, रो०। १०. जपं -रो०। ११. एं -स्या०; सटटुं-रो०। १२. 
सामं-मी०, रो०। 
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“पद्यं यथा हत्थगतं, पाणिना परिमितं । 

सावं जातं मुखं तुण््‌, ममं दिस्वान एदिसं ॥ 
“कच्चि नु ते नाभिससि,' कच्चि ते अत्थि' वेदना । 
येन सावं मुखं तुष्हं, ममं दिस्वान आगतं" ।। 
“सुपिनं तात अहक्खिं, इतो मासं अधोगतं । 
दक्खिणं विय मे बाहुं छेत्वा रुहिरमक्वितं । 
पुरिसो आदाय पक्कामि, ममः रोदन्तिया सति ॥ 
“यतो सुपिनमहक्खिं, सुदस्सन विजानहि। 

ततो दिवा वा रत्तिं वा, सुखं मे नोपलन्भति'" ॥ 
“यं पुव्बे परिवाररिसु,“ कञ्ञा रुचिरविगगहा । 
हेमजारपटिच्छन्ना, भूरिदत्तो न दिस्सति ॥ 
““यं पब्बे परिवाररिसु, नेत्तिंसवरधारिनो । 
कणिकारा व सम्फुल्ला, भूरिदत्तो न दिस्सति ॥ 
"“हन्द दानि गमिस्साम, भूरिदत्तनिषेसनं । 

धम्मं सीलसम्पन्न, पस्साम तव भातर'*। 
ˆ तञ्च दिस्वान आयन्तं, भूरिदत्तस्स मातरं। 
बाहा पर्गण्ह्‌ पक्कन्दु, भूरिदत्तस्स नारियो' ॥ 
`'पृत्तं तेय्ये * न जानाम, इतो मासं अधोगतं । 
मतं वा यदि वा जीवं, भूरिदत्तं यसस्सिनं'' 
` सकुणी हतपुत्ता व, सुञ्जं दिस्वा कुलावकं। 
चिरं दुक्खेन स्चायिस्सं, भूरिदत्तं अपस्सती ॥ 

५ 





१. पदुमं -स्या०, रो०। २. भिसयि -सी०; भिस्ससि -स्या०। ३. नत्यि-रो०। 
४ यन्ते -रो०। ५. बाहं - रो०। ६. ममं-रो०। ७. ०तं-सी०। ८. परिचारिसु-सी०, 
रो०। ९. गमिस्सामि-रो०। १०. आयन्तं - स्या०। ११. भरियायो -स्या०। १२-१२. 
तय्ये न - रो *. एत्थ सी०, रो० पोत्थकेसु अयं माथा दिस्सति -- 


सकुणी हतपृत्ताव, सुञ्जं दिस्वा कुलावकं। 
तेन तेन पधाविस्सं, पियं पुत्तं अपस्सती ति ॥ 
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८५९. कुररी हतछापा व, सुञ्ञं दिस्वा कुलावक्‌। 
चिरं दुक्खेन ्ायिस्सं, भूरिदत्तं अपस्सती ॥ 
८६०. “सा नून चक्कवाको' व', पल्कलस्मिं अनोदके। 
चिरं दुक्खेन ज्लायिस्सं, भूरिदत्तं अपस्सति ॥ 
८६१. “कम्मारानं यया उक्का, अन्तो ञ्चायति नो बंहि। 5 
एवं ज्ञायामि सोकेन, भूरिदत्तं अपस्सति'' ॥ 
८९६२. “साला व सम्पमथिता, माटृतेन पमदहिता। 
सेन्ति पत्ता च दारा च, भूरिदत्तनिवेसने"" ॥ 
८६३. “इदं सुत्वान निग्धोसं, भूरिदत्तनिवेसने । 
अर्द्र च सुभोगोः च, पधाविसु* अनन्तरा ॥ 1८ 
८६४. ^अम्म अस्सास मा सोचि, एवंधम्मा हि पाणिनो । 
चवन्ति उपपज्जन्ति, एसस्स' परिणामिता" ॥ 
८९१५. “अहम्पि तात जानामि, एवंधम्मा हि पाणिनो । 
सोकेन च परेतस्मि, भूरिदत्तं अपस्सती 


८६६. “अज्ज चे में इमं रत्तिं, सुदस्सन विजनहि'। 18 
भूरिदत्तं अपस्सन्ती, मज्जे हिस्सामि" जीवितं'' ॥ 
८६७. "अम्म अस्सास मा सोचि, आनयिस्साम भातरं। 8. 2९8 


दिसोदिसं गमिस्सास, भातुपरियेसनं चरं ॥ 
८६८. “पव्वते गिरिदुग्गेसु, गामेसु निगमेसु च । 

ओरेन सत्तरततस्स , भातरं पस्स आगतं!" ॥ २0 
८६९. “त्था पमुत्तो उरगो, पादे ते निपती भुसं । 

कच्चिःनु तंडसी तात, मा भायि सुखितो भव''॥ 


८७०. ^नेव म्ह अथं नागो, अलं दुक्छाय कायचि । 
यावतत्थि अहिग्गाहो, मया भिय्यो न विज्जति''। 





१-१. कुररी हतच्छापा व -स्या०। २-7. चक्कवक्कीव -स्या०। ३. अनुदके -स्या०, 
रो०। ४. सम्पमदिता -स्या०। ५. तेसं -स्या०। €. मुभगो-सी०, रो०। ऽ. उपघाविसु - 
सी०,रो०। ८. एसास्स-स्या०। ९. विजानाहि-स्या०। १२. हेस्सामि-रो०। ११. 
दसरत्तस्स -सी०, रो० 1 १२-१२. क्च्चितं नु उसी तात-सी०; कच्चि नु डंसितो तात- 
स्या०; कच्चि तानु डसी तात -रो०। 
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८७१. को नु ब्राह्मणवण्णेन, दित्तो' परिसमागतो । 
अब्ायन्तुः सुयुद्धेन, सुणन्तुः परिसा मम''॥ 
८७२. "त्वं मं नागेन आलम्प,' अहं मण्डकछापिया । 
होतु नो अन्मुतं तत्थ, आसहस्सेहि पञ्चहि'' ॥ 
८७३. "अहं हि वसुमा अङो, त्वं दलिटोसि माणव। 
को नु ते पाटिभोगत्थि, उपजूतञ्च कि सिया॥ 
८७४. “उपज्‌तञ्च मे अस्स, पाटिभोगो च तादिसो । 
होतुः नो अन्भुतं तत्थ, आसहस्सेहि पञ्चहि " ॥ 
८७५. “सुणोहि मे महाराज, वचनं भट्मत्थु ते । 
पञ्चन्नं मे सहस्सानं, पाटिभोगो हि कित्तिम''॥ 
८७६. "पत्तिक वा इणं होति, यं वा होति सयकतं । 
कि त्वं एवं बहुं मथ्हं, धनं याचसि ब्राह्मणः'॥ 
८७७. “अलम्पानोः हि नागेन, ममं अभिजिगी सितः । 
अहं मण्ड्कछापिया, उसयिस्सामि ब्राह्मणं ॥ 
८७८. “तं त्वं दुं महाराज, अज्ज रदाभिवडून । 
खत्तस द्खपरिब्यूढहो,. निय्याहि अहिदस्सनं ' 
८७९. “नेव तं अतिमञ्जामि, सिप्पवादेन माणव । 
अतिमत्तोसि सिप्पेन, उरगं नापचायसि'"॥ 
८८०. “अहम्पि” नातिमञ्जामि, सिप्पवादेन ब्राह्मण । 
अविमेन च नागेन, भुसं वञ्चयसे जनं ॥ 
८८१. “एवं चतं जनो जज्ञा, यथा जानामि तं अह। 
न त्वं भसि आलम्प," भुसमुद्* कृतो धनं ॥ 





१. दत्तो -सी०, स्या०, रो०। २. अब्हायतु - स्या०; अन्यन्तु - रो०। ३. सुणातु- 
स्या०, रो०। ४. आलम्ब -स्या०, रो०। ५. अस्स-रो०।! ६. आलम्बायन -स्या०; 
अलम्बानो -रो०। ७. अभिजिगिंसति -स्या०, रो०। ८. खम्गसङ्खपरिव्यूठहो -स्या०; 
खत्तसद्भपच््वूटहो -रो०। ९. अभिदस्सनं - सी०, रो०। १०. अतिमत्तामि -रो०। ११-११. 
मयस्पि नातिमञ्जाय-रो०। १२. ब्राह्मणं -रो०। १३. आलम्ब -स्या०, रो०। १४. 
सत्तुमुद्ि -सी०, रो०; थुसमुद्ध - स्या०। 
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८८२. “खराजिनो जटी दुम्मी,' दित्तो' परिसम।गतो । 
यो त्वं एवं गतं नागं, अविसो अतिमञ्मसि॥ 
८८३. “सज्ज खो नं जञ्ञासि, पुण्णं उग्गस्स तेजसो । 
मञ्जे तं भस्मरासिं व, खिप्पमेसो करिस्सति'"॥ 
८८४. “सिया विसं सिलृत्तस्स, देडडभस्स' सिलाभुनो । 5 
नेव लोदहितसीसस्स, विसं नागस्स विज्जति''॥ 
८८५. 'सुतमेतं अरहतं, सजञ्जतानं तपस्सिनं। 
इध दानानि दत्वान, सग्गं गच्छन्ति दायक्रा । 
जीवन्तो देहि दानानि, यदि ते अत्थि दातवे।॥। 
८८६. “जयं नागो महिद्धिको, तेजस्सी दुरतिक्कमो । 10 
तेन तं उसयिस्सामि, सो तं भस्मं करिस्सति'' । 
८८७. “मयपेतं सुतं सम्म, सजञ्जतानं तपस्सिन । 
इध दानानि दत्वान, सग्गं गच्छन्ति दायका । 
त्वमेव देहि जीवन्तो, यदि ते अत्थि दातवे 
८८८. “अथं अजमुखी' नाम, पण्णा उग्गस्स तेजसो । 
ताय तं उसयिस्सामि, सा तं भस्मं करिस्सति'॥ 
८८९. श्या घीता धतरदटुस्स, वेमात। भगिनी मम। 
स“ तं उसत्वजमुखी, पण्णा उग्गस्स तेजसो ' ॥ 
८९०. '"छमायं चे निसिञ्चिस्स, ब्रह्मदत्त विजानहि ` 1 
तिगलतानि ओसध्यो, ` उस्सुस्सेय्यु असंसथं ॥ २ 
८९१. '"उद्धं चे पातयिस्सामि, ब्रह्मदत्त विजानटहि। 8. 20 
सत्त वस्सानियं देवो, न वस्से न हिमं पते॥ 
. “उदके चे निसिच्चिस्सं, ब्रह्मदत्त विजानहि। 
यावन्तोदकजा' पाणा, मरेय्युं मच्छकच्छपा'' ॥ 


(^ 
„७ 
९) 





१. रुम्मी -सी०,स्या०,रो०। २. दत्तो-स्या०, रो०। ३. सो-रो०। ४. तेजसा - 
स्या०, रो०। ५. दृडडुभस्स -स्या०। ६. तेजसी -स्या०, रो०। अ. अच्चिमुखी -मी०, 
स्या रो०,। ८-८. सा दिस्तु° -सी०,रो०; सा इडंसतु° -स्या०।९. पृण्णी -रो०। १०. 
विजानाददि-स्या०। ११. ओमन््ो -रो०। १२. यावता ओदका-सी०, स्या०; यावता 
उदकजा - रो ०। 
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““लोक्यं सजन्तं उदक, पयागस्मिं पतिद्वितं । 
कोमं अञ्ज्ोहरी भूतो, ओगाछ्हं यमुनं नदि''॥ 
“यदेस लोकाधिपती यसस्सी, 

वाराणसिं पक्रिय समन्तो । 

तस्साह पृत्तो उरगूसभस्स, 

सुभोगो' ति मं ब्राह्मण वेदयन्ति" ।। 

सचे हि पुत्तो उरगूसभस्स, 

कासिस्स' रज्ञो अमराधिपस्स। 

महेसक्वो अञ्जतरो पिता ते, 

मच्वेसु मात। पन ते अतुल्या । 

न तादिसो अर्हति ब्राह्मणस्स, 

दासम्पि ओहारितु' महानुभावो ॥ 

“रुक्वं निस्साय विज्ज्ित्थो, एणेय्प्रं पातुमागतं । 
सो विद्धो दूरमचरि," सरवेगेन सीघवा"॥ 
“तं त्वं पतितमद्क्खि, अरञ्जस्मिं ब्रहावने। 
समं सकाजमादाय, सायं निग्रोधुपागमि ॥ 
“सुकसाकिकसडघुदु, ` पिद्धकं ` सन्त्तायुतं । 
कोकिलाभिर्दं रम्म, धुवं हरितद्ल ॥ 

“तत्थ ते सो पातुरहु, इद्धिया यससा जलं । 
महानुभावो भाता मे, कञ्जाहिं परिवारितो ॥ 


. “सो तेन परिचिण्णो त्वं, सन्बेकामेहि तप्पितो । 


अदुटुस्स ` तुवं दुन्मि, ठं ते वेरं इधागतं॥ 
विप्पं गीवं पसारेहि, न ते दस्सामि जीवितत। 
भातु परिसरं वेर, छेदयिस्सामि ते सिरं" ॥ 





१. पकिर परी-सी०, रो०; परकीर हरी-स्या०। २. ण्हं-रो०। ३. सुममो- 
रो०। ४. सि-स्या०। ५. कंसस्स-सौ०, रो०। €. ओहानुं-सी०, रो०। ७. दूरमसरा- 


सी०, रो०; दूरमाचरि-स्या०। ८. सेखका - सी ०, रो०; पक्वा -स्या०। ९. सकाच० - 
रो० । १०. मुवधालियसड्युदु -स्या०, रो०। ११. पिद्धियं -सी०, स्या०, रो०। १२-१२. 
अदूमस्स तुवं दूमि -रो०। 
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९०२. अन्ज्ञायको याचयोगी,' आहृतग्गि च ब्राह्मणो । 
एतेहि तीहि ठनेहि, अवज््ो होति ब्राह्मणो" ॥ 


९०३. “यं पुरं धतरट्ुस्स, ओगाघ्हं यमुनं नदि । 
जोतपते सव्वसोचण्णं, गिरिमाहच्च यामुनं ॥ 


९०४. "तत्थ ते पुरिसब्यग्धा, सोदरिया मम भातरो । 
यथा ते तत्थ वक्वन्ति, तथा टेस्ससि ब्राह्मण" 


९०१५. "अनित्तरया इत्तरसम्पयुत्ता, 
यञ्जा च वेदा च सुभोगलोकं। 
तदर्गरण्हं हि विनिन्दमानो, 
जहाति वित्तञ्च सतञ्च धम्मं" ॥ 


९०९६. “अज्ज्ेनमरिया पथवि जनिन्दा, 
वेस्सा कसिं पारिचरियं च सुदहा। 
उपागुपच्चेकं यथापदेसं, 
कताहु एते वसिना ति अहु" ॥ 

९०७. “धाता विधाता वरूणो कवरो, 
सोमो यमो चन्दिमा वायु सूरियोः। 
एतेः पि यजञ्जं पुथु्ो यजित्वा, 
अज्ज्ञायकानं अथो" सम्ब॑कामे ॥ 

९०८. "विकासिता चापसतानि पञ्च, 
यो अज्जुनो बलवा भीमसेनो । 
सहस्सबाह असमो पथन्या, 
सोपि तदा मादहि जातवेदं" ॥ 


९०९. “यो ब्राह्मणे भोजयि दीघरत्त, 
अशेन पानेन यथानुभावं। 
पसन्नचित्तो अनुमोदमानो, 
सुभोग देवञ्जतरो अहोसि'"॥ 





१. याचयोगो ~ रोऽ) २. भवत्ि-सी०, स्या०, रो०। ३-३. वायु मुरियो -स्या०; 
यापि सुरियो-रो०। ४-४. एतेहि -रो०। ५. अथ-स्या° रो०। 
जा०२-३१ 
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४. 2९ ९१०. “महासनं देवसनोमवण्णं, 

यो सप्पिना असक्वि भोजेतुमग्गि' । 
स यञ्जतन्तं वरतो यजित्वा, 
दिन्बं गतिं मुचलिन्दज्स्गच्छिः'' ॥ 

5 ९११. “महानुभावो वस्ससहस्सजीवी, 
यो पव्वजी दस्सनेय्यो उनारो। 
हित्वा अपरियन्तरद्रं ससेनं, 
राजा दुदीपो' पि जगाम" सग्गं''॥ 


९१२. “यो सागरन्तं सागरो विजित्वा, 
10 यूपं सुभं सोण्णमयं' उद्धारं। 
उस्सेसि वेस्सानरमादहानो, 
सुभोग देवञ्जतरो अहोसि ॥ 


९१३. “यस्सानुभावेन सुभोग गङ्धा, 
पवत्तथ" दधिसन्निसिन्न समुद्‌ । 
16 सलोमपादो' परिचरियमग्गिं, 
अद्धो सहस्सक्खपुरञ्क् गच्छि "' ॥ 


९१४. “'महिद्धिको देववरो यसस्सी, 
सेनापति तिदिवे वासवस्स । 
सो" सोमयागेन मलं विहृन्त्वा, 
‰ सुभोग देवञ्जतरो अहोसि''॥ 
९११५. “अकारयि' लोकमिमं परञ्च, 
भागीरथिं'' हिमवन्तञ्च गिज्ज्ञं*। 
यो इद्धिमा देववरो यसस्सी, 
सो पि तदा आदहि जातवेदं | 





१. जेतुमग्गिं -सी०, रो०। >. सौ-स्या०, रो०। ३. मुजछिन्दज्जगच्छि- रो०। 
४. अपरियन्तं रथं - मी ०, रो०; अपरियन्तं रहं - स्या०। ५-९. दूदीपोपज्जगामि -स्या० ; दूजी- 
पोपि जगाम -रो०। ६. सोवण्णमयं -स्या०। ७. पक्तति -स्या०। ८. दधिसन्नं -मी०, 
रो०। ९. सोलोमपादो -स्या०) १०. ०मज्छगच्छि-स्या०, °्लगज्छि-रो०। ११. स- 
रो०। १२. आकारियो -रो०। १३. भागिरमि-रो०। १४. विनज्खं-स्या०। 
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९१६. “मालागिरी हिमवा यो च गिज््ो', 8. ९8 
सुदस्सनो निसभो कुवेर । 
एते च अञ्जे च नगा महन्ता, 
चित्या कता यञ्जकरेहि माहु" ॥ 
९१७. “"अज्ज्ञायक मन्तगुणूपपन्न, 
तपस्सिनं याचयोगो' तिधाहु । 
तीरे समुहृस्सुदकं सजन्त, 
सागरोज्योहरि' तेनपेय्यो ॥ 
९१८. “आयागवत्थूनि पुथ्‌ पथब्या, 
संविज्जन्ति ब्राह्मणा वासवस्स। 10 
पुरिमं दिसं पच्छिमं दक्खिणुत्तर, 
संविज्जमाना जनयन्ति वेदं“ | 
९१९. कटी हि धीरान कटं मगानं, 
भवन्ति वेदज्छगतानरिदरु । 
सरीचिधम्मं असमेक्वितत्ता, 18 
मायागुणा नातिवहन्ति पञ्जं ॥ 
९२०. “वेदा न ताणाय भवन्ति दस्स, 
मित्तद्दुनो भूनहूनो नरस्स । 
न तायते परिचिण्णो च अग्गि, 
दोसन्तरं मच्चमनरियकम्मं । 20 
९२१. "सव्वं च मच्चा सधनं सभोगं, 
आदीपितं दारु तिणेन मिस्सं । 
दहं न तप्पे असमत्थतेजो, 
को तं सुभिक्वं द्विरसञ्जु* कयिरा“॥ 
९२२. यथा पि खीरं विपरिणामधम्मं, 25 8. 234 
दधि भवित्वा नवनीतम्पि होति। 


१. विज्मा-स्याऽ०। २. काकनेर्‌-सी०,रो०; काक्वेर्‌-स्या०1 ३. याचयोगी- 
स्या०। ४. चाह-सी०, रो०। ५. सगरज्ञोहरि-स्या०, रो०। ६. °अरिटं-स्या०, 
रो०। ७. रस्प~-स्या०, रो०। ८. व-स्या०। ‰-९. सधना सभोगा -सी०, स्या०, रो०। 
१०-१०. दिरसनञ्ञ कुरिया -मी०; दिरसञ्ज० -स्या०; दिरमञ्जञु कुरिया - रो०। 


| 
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एवम्पि अग्गि विपरिणामधम्मो, 
तेजो समोरोहती' योगयुत्तो ॥ 
९२३. “न दिस्सती' अग्गिमनुप्पविद्भो, 
सुक्खेसु कट्रेसु नवेसु चा पि। 
नामत्थमानो' अरणी नरेन, 
नाकम्मुना* जायति जातवेदो ॥ 
९२४. “सचे हि अग्गि अन्तरतो वसेय्य, 
सुक्खेसु कटुसु नवसु चा पि। 
सव्वानि सुस्सेय्यु वनानि लोके, 
सुक्खानि कट्ानि च पज्जलेय्युं ॥ 
९२५. "करोति चे दारुतिणेन पुञ्जं, 
भोजं नरो धूमसिखिं पतापवं । 
अद्धारिका लोणकरा च सूदा, 
सरीरदाहा पि करेय्युः पुञ्जं । 
९२६. “अथ चे हि एते न" करोन्ति पुञ्जं, 
अज्ज्ेनमग्गिं इध तप्पयित्वा । 
न कोचि लोकस्मिं करोति पुञ्जं, 
भोजं नरो धूमसिखिं पतापवं ॥ 


९२७. “कथं हि लोकापचितो समानो, 
अमनुञ्जगन्धं बहुन अकन्तं । 
यदेव मच्चा परिवज्जयन्ति, 
तदप्पसत्थं द्विरसञ्जु* भुञ्जे॥ 

९२८. “सिखिम्पि देवेसु वदन्ति हैके“, 
आपं मिलक्खु ` पन देवमाहु । 
सन्वेव एते वितथं भणन्ति, 
अग्गी न देवञ्जतरो न चापो^॥ 





१. समारूहति -स्या०। २. दिस्सति - स्या०; दिस्सते-रो०। ३. ना मन्थमानो- 
सी°, रो०। ४. नाकम्मना -रो०। ५. सुस्मेय्यु -स्या०, रो०। ६. करेय्युं -रो०। ७. पि- 
स्या०। ८. वहुतरं -रो०। ९. दिरसञ्जु -स्या०, रो०। १०. सिखिञ्हि -स्या०; सिखिहि - 
रो०। ११. एके-स्या०) १२. भिलक्खा -सी०, रो०। १३. आपो -स्या०। 
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९२९. “अनिन्द्रियबदढमसञ्जकायं , ए. 296 
वेस्सानरं कम्मकरं पजान । 
परिचरिय मग्गिं सुगतिं कथं वजे, 
पापानि कम्मानि पकुव्बमानो ॥ 


९३०. “सव्वाभिभू ताहूध जीविकत्था, 5 
अग्गिस्स ब्रह्मा परिचारको ति । 
सव्वानुभावी च वसी किमत्थं, 
अनिम्मितो निम्मितं वन्दितस्स ॥ 


९३१. ““हस्सं* अनिज््ानखमं' अतच्छ, 
सक्कारहेतू पकिरिसु* पुव्बे। 10 
ते लाभसक्कारे अपातुभोन्ते", 
सन्धापिता- जन्तुभि सन्तिधम्मं ॥ 


९३२. "'अज्छेनमरिया पथविं जनिन्दा, 
वेस्सा कसिं पारिचरियञ्च सुदा । 
उपागु पच्चेकं यथापदेसं, 15 
कताहु एते वसिना ति आहू ॥ 
९३३. "एतञ्च सच्चं वचनं भवेय, 
यथा इदं भासितं ब्राह्मणेहि । 
नाखत्तियो जातु लभेथ रज्जं, 
नाब्राह्मणो मन्तपदानि सिक्ख । ५ 
नाञ्जत्र वेस्सेहि" कसिं करेय्य, 
सुटो न मुच्च परपेसनाय"" ॥ 
९३४. “यस्मा च एतं वचनं अभृतं, 
मुसाविमे ओदरिया भणन्ति । 





१. निरिन्द्रियं अन्तं ° - सी ०; अनिच्ियं सन्तं° -स्या०; निरिन्द्रियं सन्तं° -रो०) २. 
वज्जे -स्या०। ३. पकरू्वमानो -स्या०। ‰-४. परिचारिकोति -स्या०, रोऽ । ५५. हामं 
अनिज्लानक्वमं -स्या०। ६. प्ररिकर्मु -स्या०। ७. अपातुमते - स्या०। ८. सन्यम्मिता - 
सी०, रो०; सन्धाभिता-स्या०। ९. उपाग्‌- स्या०। १०. वरेस्साहि -स्या०। १९१. मुञ्चे - 
स्या०, रो०। १२. परयेस्मिताय - मी०, रो०। १३ मुसा चिमे -रो०। 
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तदप्पपञ्जा अभिसटहन्ति, 
पस्सन्ति तं पण्डिता अत्तना व॥। 
“खलत्या' हि वेस्सानं' वकि हरन्ति, 
आदाय सत्थानि चरन्ति ब्राह्मणा। 
तं तादिसं सडखुभितं पित्र, 
कस्मा ब्रह्मा नुज्जु* करोति लोक ॥ 
“सचे हि सो इस्सरो सव्वलोके, 
ब्रह्मा बहु भूतपती पजानं । 

कि सव्वलोक' विदही अरक्ि, 
किं सव्वलोकं न सुखिं अकासि ॥ 
“सचे हि सो इस्सरो सव्वटोके, 
व्रह्मा कह भृतपती पजानं। 

माया मृसावज्जमदेन चापि, 
लोकं अधम्मेन किमत्थमकारि ॥ 
“सचे हि सो इस्सरो सव्वलोके, 
ब्रह्मा वहु भूतपती पजानं। 
अधम्मिको* भूतपती अरिटु, 

धम्मे सति योः विदही अधम्म॥ 
कीटा पटङ्खा उरगा च मेका, 
हन्त्वा किमी सुज्सति मक्खिका च। 
एते ` पि" धम्मा अनरियरूपा *, 
कम्बोजकानं वितथा वहनं 

“सचे हि सो सुज्छति यो हनाति, 
हतो पि सो सम्गमुपेति ठानं। 
भोवादि भोवादिन मारयेय्यु, 

ये चा” पि तेसं अभिसद्हेय्युं ॥। 





-स्या०। 


१-१. खत्तान वेस्सान -मी०, रो०। २. विभिन्नं-रो०।३. न उजुं-स्या०। ४. पह 


५. सव्वटोके -रो०। ६. विदहि-स्या०। ७. ज्कासि-सी०, रौ°; °्कारी- 


स्या०। €. अधम्मियो-रो०। ९. मो-स्या०। २०. भिद्धा-स्या०। ११. किमिं~ स्या, 
१२-१२. एतेहि - स्या०, रो०। १३. अनरीयरूपा -स्या०। १४. वा -स्या०। 


रो०। 
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९४१. "नेव" मिगानः पसू नो पि गावो, 
आयाचन्ति अत्तवधाय केचि। 
विप्फन्दमाने इव जीविकत्था, 
यज्ञेसु पाणे पसुमारभन्ति ॥ 

९४२. “यूपुस्सने' पसुबन्धे च वाला, 
चित्तेहि वण्णेहि मुखं नयन्ति । 
अयं ते यूपो कामदुहो परत्थ, 
भविस्सति सस्तो सम्पराये 


13. 237 


। 


९४३. “सचे च युपे मणिसद्भुमुत्त, 
धञ्जं धनं रजतं जातरूपं । 10 
सुक्खेसु क्ट्रुसु नवसु चा पि, 
सचे दुहौ तिदिवे सव्वकामे। 
तेविज्जसद्भा व" पृथू यजेय्यु 
अब्राह्मणं कच्चि न` याजयेय्यु ।। 

९४४. “कुतो च यूपे मणिसद्धुमुत्त, 15 
धञ्जं धनं रजतं जातरूपं । 
सुक्खेसु कटुंसु नवेसु चापि, 
कुतो दुहे तिदिवें सव्वकामे ॥ 

९४५. “सठा च लृहा च पलृद्धवाला, 
चित्तेहि वण्णेहि मुखं नयन्ति । 
आदाय अग्गिं मम देहि वित्तं, 
ततो सुखी होहिसि सब्बकामे ॥ 

९४६. “तमग्गिहृत्तं सरणं पविस्स, 
चित्तेहि वण्णेहि मुखं नयन्ति । 
ओरोपयित्वा कंसमस्सुः नखञ्च, 

वेदेहि वित्तं अतिगाढठ्हयन्ति'' ॥ 


20 


(र, 





¢ 


१. नेवा -रौ०। २-२. न पमु-स्या०; नप्पमु- यो०। ३. विप्फन्दमाना -स्या०, रो०। 
४. पसुमाहूरन्ति -सी०, रो०। ५. युपस्मते -सी०, यूपस्यने -रो०। ६. चित्रैहि -स्या०। 
७. च-रो०। ८. नब्राह्मणा -सीऽ, स्या०; न त्राह्मणं-गे०। ९. नतं-रो०। १०-१०. 
उपकद्धवाला -सी०, रो०। ११. अनिगाद्छयन्तिं -- °, रोा०। 
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९४७. “काका उलूक व रहो लभित्वा, 
एक समानं बहुका समेच्च । 
अन्नानि भुत्वा कुहका कुटित्वा, 
मुण्डं करित्वा यज्जपथोस्सजन्ति ॥ 


९४८. “एवं हि सो वञ्चितो ब्राह्मणेहि, 
एको समानो बहुका समेच्च। 
ते योगयोगेन विलुम्पमाना, 
दिदं अदिट्रुन धनंहरन्ति ॥।. 


९४९. “अकासिया राजूहिवानुसिद्रा, 
तदस्स आदाय धनं हरन्ति । 
ते तादिसा चोरसमा असन्ता, 
वज्ज्ा न हञ्जन्ति अरिद्रु लोके ॥ 


९५०. ““न्दस्स बाहारसि दक्खिणा ति, 
यजञ्जेसु छिन्दन्ति पलासयद । 
तचे पि सच्चं भघवा छिन्नवाहु, 
केनस्स इन्दो असुरं जिनाति ॥ 

९५१. “तं चैव तुच्छं मघवा समद्गी, 
हन्ता अवज्छो परमो स देवो। 
मन्ता इमे ब्राह्मणा तुच्छरूपा, 
सन्दिद्िका वञ्चना एस लोके ॥ 

९५२. मालागिरि हमवा यो च गिज्ज्लो, 
सुदस्सनो निसभो कुवेर । 
एते च अज्रे च नगा महन्ता, 
चित्या कताः यञ्जकरेहि माहु ॥ 


९५३. “यथापकारानि' हि इद्रुकानि, 
चित्या कता यजञ्जकरेहि माहु । 





१. °सजन्ति -स्या०। २. हन्त्वा -स्या०। ३. चु-म्या०। ४. सन्दिद्धिया-रो०। 
५. यथप्पकारानि - रो०। 
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९५४. 


९५१५. 


९५६. 


९५७. 


९५८ 


९५९. 


न पव्बता होन्ति तथापकारा, 
अज्जा दिसा अचला तिद्टुसेला॥ 


न इद्रुका होन्ति सिला चिरेन, 

न तत्थ सञ्जायति अयो न लोह्‌। 
यज्जञ्च एतं परिवण्णयन्ता, 
चित्या कता यञ्जकरेहि माहु ॥ 
"अज्द्ायकं मन्तगृणुपपन्न, 

तपस्सिनं याचयोगोतिधाहू । 

तीरे समुदृस्सुदक सजन्त, 

तं सागरोज्सोहरि तेनपेय्यो ॥ 


परोसहस्सम्पि समन्तवेदे, 
मन्तुपपन्ने नदियो वहन्ति । 

न तेन व्यान्नपरसूदकान, 
कस्मा समुहौ अतुलो अपेय्यो ॥ 


“ये केचि कृपा इध जीवलोके, 
लोगृदका कूपखणेहि खाता । 

न ब्राह्मणज्ज्ोहरणेन तेसु, 

अपो अप्यो द्विरसञ्ञ्‌ः माहु ॥ 


. “पुरे पुरत्था का कस्स भरिया, 
मनो मनुस्सं अजनेसि पुव्बे। 
तेना पि धम्मेन न कोचि हीनो, 
एवम्पि वोस्सग्गविभ ङ्ग माहु ॥ 


ˆ“ चण्डालपुत्तो पि अधिच्च वेदे, 
भासेय्य मन्ते कुसलो मतीमा'। 
न तस्स मुद्धा पि फलेय्यः सत्तधा, 
मन्ता इमे अत्तवधाय कताः ॥ 
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१. चिरेन पि-सी०, रो०। २. व्यापन्नरसुदकानि ~ स्या०; व्पा्लरसूदक्रानं - रो०। 
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२५० 


९६०. 


५ 
८) 
[9 


कि ^ 
ए 9१। 
न ९} 


५ 
९4) 


९६४. 


९६५. 


जातकं [ २२.५४३.९६०- 


“ वाचाकता गिदधिकता गहीता, 


दुम्मोचया केव्यपथानुपन्ना । 
वारान चित्तं विसमे निवि, 
तदप्पपञ्जा अभिसदहन्ति ॥ 


ˆ“ सीहस्स व्यग्घस्स च दीपिनो च, 


न विज्जती पोरिसियं बलेन । 
मनुस्सभावो च गवं व पेवखो, 
जाती हि तेसं असमा समाना ॥ 


“ सचे च राजा पथवि विजित्वा, 


सर्जाववा अस्सवपारिसञ्जो । 
सयमेव सो सत्तुस द्ध विजेय्य, 
तस्सप्पजा' निच्चसुखी' भवेय्य ॥ 


. “ खत्तियमन्ता च तयो च वेदा, 


अत्थेन एते समका भवन्ति । 
तेसञ्चव अत्थं अविनिच्छिनित्वा, 
न बुज्छती ओघपथं व॒ छन्नं ॥ 


“ खत्तियसन्ता च तयो च वेदा, 


अत्थेन एते समका भवन्ति । 
लाभो अलाभो अयसो यसो च, 
सव्बेव' तेसं चतुत्नञ्च' धम्मा ॥ 


“यथा पि इव्भा धनघजञ्जहेतु, 


कम्मानि करोन्ति पृथू पथन्या। 
तेतरिज्जकसत्ा च" तथेव अज्ज, 
कम्मानि करोन्ति पुथू पथव्या॥ 


१. कव्यपयःनृपन्ना -स्या०; कव्प्रापधानूपन्ना-रो०। २. समानं -स्या०। ३. 
अस्मवानारिरज्जो - स्या०; अस्मवो पारिमज्जौ ~ रो०। ४-४. तस्य पजा निच्चसुखा ~ रो० । 
५-५. नव्वेते सन्ते म चतुन्न ~र्मी०, रो०। ६. आरैन्ि-मी०, स्या०, रो०। ७ पि 


स्या०, र्‌ा०। 


२२.५४३.९७५ | भूरिदत्तजातक २५१ 


९६६. 


९५५०. 


९७१. 


९७२९. 


९७३. 


९७४. 


९.७५. 


इन्भेहि ये ते समका भवन्ति, 
निच्चुस्सुका' कामगुणेसु युत्ता । 
कम्मानि करोन्ति पृथू पथव्या, 


२. 


तदप्पपञ्जा द्विरसज्जुरा ते ॥ 


. “कस्स भेरी मुदिद्धाः च, सद्धा पणवदिन्दिमा । ॥ 
पुरतो पटिपन्नानि, हासयन्ता रथेसमं ॥ 
. “कस्स कलञ्चनपदटरुन, पृथुना विज्जुवण्णिना । 


युवा कलापसन्नद्धो, को एति सिरिया जक ॥ 


. ““उक्कामुखपहटरं व, खदिर द्धारस्निभं। 1 


मुखञ्च रुचिरा भाति” को एति सिरिया जटं।। 1 
“कस्स जम्बोनदं छन्त, ससलाक मनोरमं । 
आदिच्चरंसावरणं, को एति सिरिया जल ॥ 

“कस्स अद्ध परिग्गण्ह्‌, वाढवीजनिमृत्तमं। 

उभतो “ वरपुञ्जस्स , मुदढनि उपरूपरि॥ 

“कस्स पेखुणहत्यानि', चित्रानि च' मृदूनि च। 15 
कञ्चनमणिदण्डानि", च॑रन्ति दुभतो ` मुखं ॥ 

“खदिर द्गारवण्णाभा, उक्कामुखपहसिता । 

कस्सेते कुण्डला वगग्‌, सोभन्ति दुभतो मुखं ॥ 

“कस्स वातेन छपिता, निदढन्ता" मुदुकाव्का '। 

सोभयन्ति नलाटन्तं, नभा विञ्जुरिवुग्गता ॥ 0 


कस्स एतानि अक्खीनि, आयतानि पृथूनि च। 
को सोभति विसालक्खो, कस्सेतं उण्णजं मुखं ॥ 





१. इन्भाहि - रो०। २-२. एते -सी०, स्या०, रो०। ३. निच्चोस्ुका -रो०। ४ 
दिरमञ्जुरा ते -स्या०; दिमञ्जुजाराति-रो०। ५. मुनिङ्गा-रो०। ६-६. नङ्खापणव- 
देन्दिमा - रो०। ७. उक्कामुगे पटं - स्या०, रो०। ८-८ मुखच्वार रिवः भाति स्यार, 
रो०। ९. अद्कु-सी०,रो०} १०-१०. चरते वरपञ्जरम्म - मी०, रो०; उभतो वरयञ्जन्म - 
स्या०। ११. पेकवुणहः्थानि - स्या०। {२-१२. विचित्रानि -रो०। १३. तयच्जमणिदण्डानि ~ 
सी०, रो०; मुव्ण्णमणिदण्डनि -स्या०। १४. उभनो -स्या०,रो०। {५-१५. निद्धन्ता नुदुः 
ककं -र्म[०; मिनिद्धग्गा मुदृकाशठिका-स्या०। 


२५२ जातकं [ २२.-५४३.९७६- 


९७६. "कस्सेते' टपनजाता, सुद्धा सह्भुवरूपमा । 
भासमानस्स सोभन्ति, दन्ता कुप्पिलसादिसा ॥ 


९७७. “कस्स लाखारससमा, हत्थपादा सुखेधिता । 
को सो विम्बोद्रुसम्पन्नो, दिवा सूरियोः व भासति ॥ 


९७८. ““हिमच्चये हिमवति", महासालो' व॒पृ्फितो । 
को सो ओदातपावारो, जयं इन्दो व सोभति।। 


९७९. “सुवण्णपीठकाकिण्णं , मणिदण्डविचित्तक । 
को सो परिसमोगय्ह, ईसं' खग्गं ` पमुञ्चति ॥ 


९८०. “सुवण्णविकता'' चित्ता", सुकता चित्तसिव्बना' । 
को सो ओमुञ्चते पादा, नमो कत्वा महेसिनो'' ॥ 


९८१. धतरट्रा* हि" ते नागा, इद्धिमन्तो यसस्सिनो । 
समुद्‌जाय उप्पन्ना, नागा एते महिद्धिका'' ति॥ 
५४४. चन्दकुमारजातकं (७) 


९८२. “राजासि लृहकम्मो, एकराजा पुप्फवतीया ` । 

सो पुच्छ ब्रह्मबन्धु, खण्डटारु पुरोहितमूढह''॥। 
९८३. 'सग्गान ` मग्गमाचिक्व ` त्वसि “ ब्राह्मण धम्मविनयकुसलो । 

यथा इतो वजन्ति सुगति, नरा पुञ्जानि कत्वान ॥ 
९८४. “अतिदानं ददित्वान ˆ अवज्छे देव घातेत्वा । 

एवं वजन्ति सुगतिं, नरा पुञ्ञानि कत्वान' ॥ 





१-१. कस्स ते कपनजा - मी ०, रो०। >. सुद्धानुद्ध -रो०। ३. सुखरेठित। - स्या०, 
रो०। ४-४. सुरियाव मोभति -स्या०; सुरियाव०-रो०। ५. दैमवतौ-सी०, रो०; 
हिमवतो -स्या०। ६. ब्रहुसलो -सम्या०; ब्रहमसाटो-रो०। ७. सुवण्णपिककिण्णं -रो०। ८. 
०मोग्गय्ह्‌ - स्या०। ९. अमे -स्या०; ईमो-सो०। १०. खग्गंव - रो०। ११-११. सुवण्ण- 
विकता चित्रा -स्या०; मुवण्णचितका चिवा-रो०। १२. चित्रमिव्विनी-स्या०; चित्र 
सिव्वना -रो०। १३-१३. धतरछस्स -स्या०; धनरट्राहि - रो०। १४. पु्फवतियायं - 
स्या०। १५. पुरोहितं मुचं - स्या०। १६-१६. सम्गमग्गमाचिक्व ~ सी ०, रो० । १७. त्वममि - 
स्या०। १८. ददत्वान - स्या०। 
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९८५. किं पन तं अतिदानं, कं च अवज्ज्ञा इमस्मि लोकस्मि। 
एतञ्च वो न अक्वाहि, यजिस्सामि' ददामि दानानि'॥ 
९८६. पत्तेहि देवं यजितव्व, 
महेसीहि नेगमेहि च। 
उमभेहि आजानियेहि चतूहि, 5 
सठ्बचतुक्रकंन देव यजितव्वं' '* ॥ 
९८७. "तं सुत्वा जन्तेपुरे, कुमारा महेसियो च हञ्जन्तु । 
एको अहोसि निग्घोसो, भिस्मा" अच्चुस्गतो संहो'" ॥ 
९८८. (गच्छ वदेथ कुमारे, चन्द ' सूरियञ्च भटुसेनञ्च । 
मूरल्च वासगोत्तञ्च, पचुरा' किर होथ यञ्जत्थाय।॥ 1 


९८९. “"कुमारियो पि वदेथ, उपसेनं" कोकिलञ्च मृदितञ्च। 
नन्दञ्चा पि कुमारि, पचुरा किर होथ यजञ्जत्थाय॥ 


९९०. “वि जयम्पि म्ह महसि, एरावतिं ` के सिनिं सुनन्दञ्च। 
कक्वणवरूपपन्ना, पचुरा किर होथ यञ्जत्थाय॥ 


९९१. ““गहयतयो च वदेथ, पुण्णमुखं भदियं सिद्धाटञ्च। 19 ॥.24 
वडुञ्ा पि गहपतिं, पचुरा किर होथ यञ्जत्थाय'' ॥ 
९९२. ^'ते तत्थ गहपतयो, 
अवोचिसुं ` समागता पृत्तदारपरिकिष्णा। 
सव्वेव ` सिखिनो देव करोहि, 
अथ वा नो दासे सावेहि''।॥ 20 
९९३. ("अभयंकरम्पि मे हत्थि, नाक्रागिरि " अच्चुग्गतं ˆ वरुणदन्तं । 
आनेथ खो ने खिप्पं, यञ्ञत्थाय भविस्सन्ति॥ 





१-१. क्रि पनतं --स्पा०। २. इमस्मि-स्या०। ३-३. यजिस्पाम ददाम -मी०,गो०। 
४. मेस्मा-स्या०। ^ चन्दञ्व -म्प्रा०। ६ मुरञ्चव-म्या०। अ. पुरा -मी०, रो०। 
८. उयसेनिं ~ मी ०, उपसनट्व-म्था०ः उपयेणिं-रो०। ९ कुमारक -स्या०। १०. 
एुकयतिं -रो०। ११. पि-स्या०। १८ अवोचयिनु -म्या०। १३. मच्परे-स्या०। १४.५४. 
नाछरागिरि अच्चुन -सौ०; राजगिरि अच्चुत-रो०। १५. ते-स्या०। १६. भविन्मनि- 
स्ा०। 
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९९४. 


९९५. 


९९६. 


९९७. 


५ 


१०००. 


१००१. 


१००२. 


१००३२. 


१००४. 


जातकं [ २२.५४४.९९४- 


अस्सरतनम्पि' कसिं, सुरामुखं पण्णक विनतकञ्च । 
आनेथ खो नें चिप्पं, यञ्जत्थाय भविस्सन्ति॥ 
'उसभम्पिः यूथपतिं अनोजं, 

निसभं गवम्पतिं ते पि मग्हुं आनेथ। । 
समूह करोन्तु सव्वं, 

यजिस्सामि ददामि दानानि॥ 

“सव्वं' पटियादेथ, यञ्ज पन उग्गतम्हि सूरियम्हि। 
आणापेथ च कुमारे, अभिरमन्तु इमं रत्ति॥ 

“स्वं उपद्ुपेथ, यञ्जं पन उग्गतम्हि सूरियम्ि। 

वदेथ दानि कुमारे, अज्ज खो पच्छिमा रत्ति" ॥ 


. (तंतं माता अवच, रोदन्ती आगन्त्वा' विमानतो। 


यजञ्जो किर ते पृत्त, भविस्सति चतूहि पृत्तेहि''॥ 
स्वे पि मय्हं पत्ता, चत्ता चन्दरिमं हंञ्जमानस्मिं। 
पत्तेहि यजञ्जं यजित्वान, सुगतिं सग्गं गमिस्सामि'"॥ 
मा" तं पृत्त' सदृहेसि, सुगति किर होति पृत्तयञ्मेन । 
निरयानेसो सग्गो, नेसो मग्गो हि सग्गानं ॥ 
“दानानि देहि कोण्डञ्ज, अहिसा सव्वभृतभव्यानं'“ । 
एस सम्गो सुगतिया, न च मग्गो पृत्तयञ्मेन॥ 
“आ चरियानं वचना, घातेस्सं ˆ चन्दञ्च सूरियञ्च। 
पत्तेहि यञ्जं ` यजित्वान "दुच्चजंदहि, सुगतिं सभ्गं गमिस्सामि।। 
“ततं पिता पि अवच, वसवत्ती ओरसं सक पृत्त। 
यजञ्जो किर ते पृत्त, भविस्सति चतूहि पृत्तेहि'"॥ 
'सन्वे पि मण्हं पत्ता चत्ता, चन्दस्मिं हञ्जमानस्मिं । 
पत्तेहि यञ्जं यजित्वान, सुगतिं सग्गं गमिस्सामि'" 





१. अस्मत्तरभिि-सी०, रो०। २. मे केसिं-स्या०। 3. उमभम्पिमे -स्या०। 


४. समुपा -रम०, रो०; सम्मृा -स्या०। ५. सत्वं पि~स्या०। ६. सुरियम्हि -स्या०। 
७-७. चन्दकुमारे -स्या०। ८. वो -रो०। ९. अवोच -स्या०। १०. आगत।-स्या०। 
११-११. मा पु -सी०, रो०। १२. घातिस्सं -स्या०। १३. मी, स्या०, रो० पौत्यकेसु 
नत्थि। १४. यजित्वा - स्या०। 
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१००५. “सा तं पृत्त सदृहेसि, सुगति किर होति पत्तयञ्जेन । 
निर्यानेसो मग्गो, नेसो मभ्गो हि संग्गानं ॥ 
१००६. '्दानानि देहि कोण्डञ्ज, अहिसा सन्वभृतभव्यानं । 
एस मग्गो सुगतिया, न च मग्गो पुत्तयञ्जेन''॥ 
१००७. “आचरियानं वचना, घातेस्सं चन्दञ्च सूरियञ्च। 6 
पत्तेहि यञ्ज यजित्वान दुच्चजेहि, सुगतिं सग्गं गमिस्सामि"'॥ 
१००८. ्दानानि देहि कोण्डञ्ज, अ्हिसा सव्वभूतभव्यानं । 
पृत्तपरिवुतो तुवं, रद्र जनपदञ्च पाठेहि'* ॥ 
१००९. भ्मा नो देव अवधि, दासं नो देहि खण्डहारस्स । 
अपि निगठबन्धका पि, हत्थी अस्से च पाकेम॥ 10 
१०१०. मानो देव अवधि, दासे नो देहि खण्डहाटस्सं। 
अपि निगटबन्धका पि, हंत्थिछकणानि उज्छेम॥ 
१०११. भानो देव अवधि, दासे नो देहि खण्डहाटस्स। 
अपि निगढवन्धका पि, अस्सछकणानि उज्ज्ञेम ॥ 
१०१२. मानो देव अवधि, दासे नो देहि खण्डहाटस्स'। 15 
यस्स होन्ति तव कामा, अपि रद्रा पव्बाजिता। 
भिक्खाचरियं चरिस्साम''॥ 
१०१३. “दुक्खं खो मं जनयथ , विलपन्ता जीवितस्स कामा हि। ए. 2४5 
मुञ्चथः दानि कुमारे, अलम्पि मे होतु पृत्तयञ्जेन'' ॥ 
१०१४. “पृन्वेव खोसि मे वृत्तो, दुक्करं दुरभिसम्भवजञ्चेतं। ‰ 
अथ नो उपक्खटस्स' यजञ्जस्स, कस्मा करोसि विक्खेपं ॥ 
१०१५. “सब्बे वजन्त सुगति, ये यजन्ति ये" पि याजेन्ति'। 
ये चापि अनुमोदन्ति, यजन्तानं एदिसं महायञ्घं"'॥ 
१०१६. “अथ किस्स जनो पुव्वे, सोत्थानं ब्राहमाणे अंवाचेसि। 
अथ नो अकारणस्मा, यञ्जत्थाय देव घातेसि॥ 8 
१-१- इदं पदं सी०, रो० पोत्थक्सु नत्थि। >. जनन्य -स्या०। ३. मुल्वय- 


मी०, स्या०, रोऽ | ४. उपक्पनन्स -म्या०। ८५-५. येपि चनं पजयिनि-स्थवा०। ६. च 
नौ -सी०, स्या०, सा०। 
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१०१७. 


१०१८. 


१०१९. 


१ ०२९०. 


१०२२९. 


१०२३. 


१०२ रह. 


१०२५. 


१०२६. 


१०२७. 
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“पुव्बेव नो दहरकाले,' न हनेसिः न घातेसि । 
दहरम्हा योव्बन' पत्ता, अदूसका तात हञ्ञाम॥ 
“"हत्थिगते अस्संगते, 

सन्नद्धे पस्स नो महाराज। 

युद्धे वा युज्ज्ञमानें वा, 

न हि सादिसा सुरा होन्ति यञ्जत्थाय।॥। 

“"पच्चन्ते वा पि कुपिते, अ्वीसु वा मादिसे नियोजेन्ति । 
अथ नो अकारणस्मा, अभूमियं तात हञ्ञामः॥ 


्याःपिदहि ता सकुणियो, वसन्ति तिणघरानि कत्वान। 
तासम्पि पिया पुत्ता, अथ नो त्वं देव घातेसि॥। 


२१. “मा तस्स सदृहेसि, न मं खण्डहाखो घातेय्य । 


ममं हि सो घातेत्वान, अनन्तरा तम्पिदेव घातेय्य॥ 
'गामवरं निगमवरं ददन्ति, भोगम्पिस्स महाराज। 
अथग्गपिण्डिका पि, कुले कुर हेते भुञ्जन्ति ॥ 
“"तेसम्पि तादिसानं, इच्छन्ति दुल्भितुं महाराज । 
येभूय्येन' एते, अकतज्जुनो ब्राह्मणा देव ॥ 
ध्मा नो देव अवधि, दासे नो देहि खण्डहालस्स। 
अपि निगक्छवन्धका पि, हत्थी अस्से च पालम ॥ 
मानो देव अवधि, दासे नो देहि खण्डटाटस्स। 
अपि निगद्रबन्धका पि, हंत्यिदछकणानि उज्ज्ेम॥ 
पानो देव अवधि, दासे नो देहि खण्डहालस्स। 
अपि निगद्धवन्धका पि, अस्सदकणानि उञ्ज्ञेम ॥ 
मानो देव अवधि, दासे नो दहि खण्डहालस्स। 
यस्स होन्ति तव कामा, अपि रट पव्वाजिता। 
भिक्वाचरियं चरिस्साम'॥ 





१. दहरकेसम।ने -सी०, रो०। २. मारेमि- सीर, रोऽ। ३-३. येव्वनप्पत्ता - स्था०। 
४. स्या० पोत्थके नत्थि। ५. कुप्पिते-स्य०। ६-६. या काचि सकूणिक्राधौ ~ स्पा०। 
७. मा स्वम्स -स्या०। ८. येभुय्पेन हि~ स्या०। 
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१०२८. 
१०२९. 


१०३०. 


१०२८५. 


९०३५. 


१०३६. 
१०३७. 


१०२३८. 


“दुक्खं खो में जनयथ', विलपन्ता जीवितस्स कामा हि। 
मुञ्चेथः दानि कुमारे, अलम्पि मे होतु पुत्तयञ्चेन'' ॥ 
“ुन्बेव खोसि मे वृत्तो, दुक्करं दुरभिसम्भवल्चेतं। 
अथ नो उपक्खटस्स यञ्जस्स, कस्मा करोसि विक्खेपं | 
“सब्बे वजन्त सुगतिं, ये यजन्ति ये पि याजेन्ति। 

ये चा पि अनुमोदन्ति, यजन्तानं एदिसं महायञ्ज''॥ 


- “यदि किर यजित्वा पृत्तेहि, देवलोकं इतो चृता यन्ति । 


ब्राह्मणो ताव यजतु, पच्छा पि यजसि तुवं राजा॥ 


- “यदि किर यजित्वा पृत्तेहि, देवलोकं इतो चता यन्ति । 


एस्वेव खण्डहालो, यजतं' सकेहि पूृत्तेहि ॥ 


. “एवं जानन्तौ खण्डहाखो, कि पत्तकं न घातेसि। 


सव्वञ्च जातिजनं, अत्तानञ्च न घातेसि। 


“सब्बे वजन्ति निरयं, ये यञन्तिये पि याजेन्ति। 
ये चा पि अनुमोदन्ति, यजन्तानं एदिसं महायजञ्जं ॥ 


"सचे" हि सो सुज्छ्ति यो हनति, 
हतो पि सो सम्गमुपेति ठानं। 
भोवादि भोवादिन मारयेय्यु, 
ये चा पि तेसं अभिसदहहेय्यु'' ॥ 


“कथञ्च किर पृत्तकामायो, गहपतयो घरणियो च। 
नगरम्हि न उपरवन्ति राजानं, मा घातयि ओरसं पृक्तं ॥ 
“कथञ्च किर पृत्तकामायो, गहेपतयो घरणियो च। 
नगरम्हि न उपरवन्ति राजानं, मा घातयि अत्रजं पृक्तं । 
“रञ्जो चम्हि अत्यकामो, हितो च सव्वजनपदस्स । 
न कोचि अस्स पटिघं, मया जानपदो न पवेदेति'"॥ 





१. जनयि -स्या०। २. मुञ्चथ -स्या०। ३-३. यजिम्मनि राज -स्या०। ४. 
एमेव -स्या०। ५. यजतु -स्या०। ६. जानं चै -स्या०। ७-3. अयं नाया सी०, स्यार, 


शो° पोत्यकेसु न दिस्सति । ८. उपवदन्ति - स्या०। ९. सम्वदा जनवदम्म -मी०, रो०। 
जा०२-३३ 


5 


15 


५4 
< 


3. 247 


8. 2418 


२५८ जातकं [ २२.५४४.१०३९- 


१०३९. “गच्छथ वो घरणियो, तातञ्च वदेथ खण्डहालञ्च | 
मा घातेथ कुमारे, अदूसके सीहसङ्कासे ॥ 
१०४०. . “गच्छथ वो घरणियो, तातञ्च वदेथ खण्डहालञ्च | 
मा घातेथ कुमारे, अपेक्खिते सन्बलोकस्स'' ॥ 
५ १०४१. “यं! नूनाहं जायेय्यं, रथकारकुलेसु वा । 
पुक्कुसकूुलेसुः वा वेस्सेसु वा जायेय्यं, 
न हज्ज मं राज यञ्बे घातेय्य''॥ 
१०४२. 'सन्बा ' सीमन्तिनियो' गच्छथ, अय्यस्स खण्डहालस्स । 
पादेसु निपतथ, अपराधाहं न पस्सामि॥ 
10 १०४३. ^सनव्वा' सीमन्तिनियो' गच्छथ, अय्यस्स खण्डहालस्स । 
पादेसु निपतथ, किन्ते भन्ते मयं अदूसेम “ ॥ 
१०४४. "कपणाः विलपति सेला, दिस्वान भातरे उपनीतत्ते । 
यञ्जो किर मे उक्खिपितो, तातेन सग्गकामेन'"॥ 


१०४५. "'आवत्ति" परिवत्ति च, वसुलो सम्मुखा रञ्जो । 


११११ 


15 मा नो पितरं अवधि, दहरम्हा योव्वनं' पत्ता" ॥ 
१०४६. "एसो ते वसुल पिता, समेहि पितरा सह । 
दुक्खं खो मं जनयसि, विपन्तो अन्तेपुरस्मिं। 
मुञ्चेथ दानि कूमारे, अलम्पि मे होतु पृत्तयञ्ञेन'' ॥ 
१०४७. ““पुब्बेव खोसि मे वृत्तो, दुक्करं दुरभिसम्भवञ्चेतं । 
20 अथ नो उपक्खटस्स यञ्जस्स, कस्मा करोसि विक्खेपं ॥ 
१०४८. "सब्बे वजन्ति सुगति, ये यजन्ति ये पि याजेन्ति। 
ये चा पि अनुमोदन्ति, यजन्तानं एदिसं महायज्ञं" ॥ 
१०८९. ““सन्वरतनस्स यञ्जो उपक्वटो ', एकराज तव पटियत्तो । 
अभिनिक्खमस्सु देव, सग्गं गतो त्वं पमोदिस्ससि"' ॥ 





१-१. यन्नूनाट्‌ं ~ स्या०। २. पुक्कुसकुले - स्या०। ३. राजा -स्या०। ४. यञ्जत्थाय ~ 
सी०, रो०। ५-५. सव्वापि मन्तिनियो -स्या०। ६-६. मन्बापि घरनियो -स्या०। ७. 
कपणं -सी०, रो०। ८. भातरो रसंा०, स्या०, रोऽ०। ९. आवत्ति च -स्या०। १०५. देव 
पितर - स्या०। ११-११. अयोव्वनप्पत्ता ~ स्या०। १२. उपक्वतो ~ स्या०। 


२२.५४४.१०५८ | चन्दकुमारजातकं २५९ 


१०५०. 


१०५१. 


१०५२. 


१०५३. 


१०५४. 


१०५५. 


१०५६. 


१ ० ७. 


“दहरा सत्तसता एता, चन्दकुमारस्स भरियायो । 
केसे पकरिरित्वान, रोदन्तियो मग्गमनुयायिसु ।। 


अपरा पन सोकेन, निक्खन्ता नन्दने विय देवा। 
केसे पकिरित्वान, रोदन्तियो मग्गमनुयायिंसु'' ।। 


कासिकसुचिवत्थधरा, कुण्डलिनो अगलृचन्दनविकित्ता' । 
निय्यन्ति चन्दसूरिया, यजञ्जत्थाय एकराजस्स ॥ 


"'कासिकसुचिवत्थधरा, कुण्डलिनो अगलृ चन्दनविरित्ता । 
निय्यन्ति चन्दसूरिया, मातु कत्वा हदयसोक ॥ 


ˆ कासिकसुचिवत्थधरा, कुण्डलिनो अगल चन्दनविरित्ता । 
निय्यन्ति चन्दसुरिया, जनस्स कत्वा हदयसोकं ॥ 


“मंसरसभोजना न्हापकसुन्हापिता, 
कुण्डलिनो अगरुचन्दनविलित्ता। 
निय्यन्ति चन्दसूरिया, 

यञ्जत्थाय एकराजस्स ॥ 


ˆ'मंसरसभोजना न्हापकसुन्हापिता, 
कुण्डलिनो अगलृचन्दनविकित्ता । 
निय्यन्ति चन्दसुरिया, 

मातु कत्वा हदयसोक ॥ 


“मंसरसभोजना न्हापकसृन्हापिता, 
कुण्डलिनो अगदचन्दनविकित्ता । 
निय्यन्ति चन्दसूरिया, 
जनस्स कत्वा हदयसोक ॥ 


. “यस्सु पृव्बे हत्थिवरधुरगते, हत्थीहि' अन्‌ वजन्ति । 


त्यज्ज चन्दसुरिया, उभो व पत्तिका यन्ति॥ 





१. परिकिरित्वान -मी०, रौ° ; विकरिरित्वान -स्या०। २. मनुयन्ति-मी०, रो°; 
मनुयायन्ति - स्या०। ३. कंसा ~ स्या० । ४. अग्गटूचन्दनविलिना - स्या ०। ५. नीयन्ि -स्या०) 


६. न्हापकमुन्ह्ता - स्या० ; न्हापकमुनहाता - रो०। ७. हत्थिका -स्या०; पत्तिका --रो०। 
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२६० जातकं [ २२.५४४.१०५९- 
१०५९. “यस्तु पृव्बे अस्सवरधुरगते, अस्सेहि' अनुवजन्ति । 
त्यज्ज चन्दसूरिया, उभो व पत्तिका यन्ति॥ 
१०६०. “यस्स पल्वे रथवरधुरगते, रथेहि अनुवजन्ति। 
त्यज्ज चन्दसूरिया, उभो व पत्तिका यन्ति॥ 
5 १०६१. “पेहिस्सु पुव्बे नीयिसु, तपनीयकप्पनेहि तुर क्गंहि। 
त्यज्ज चन्दसूरिया, उभो व पत्तिका यन्ति'”॥ 
१०६२. “यदि सकुणि मंसमिच्छसि, उयस्सु' पुन्बेन पृष्फवतिया'। 
यजतेत्थ एकराजा, सम्मूढहो चतुहि पृत्तेहि ॥ 
१०६३. “यदि सकुणि मंसमिच्छसि, उयस्सु पल्बेन पुप्फवतिया । 
10 यजतेत्थ एकराजा, समभ्मूढहो चतूहि कञ्जाहि ॥ 
१०६४. “यदि सकुणि मंसमिच्छसि, उयस्सु पुव्बेन पुप्फवतिया । 
यजतेत्य एकराजा, सम्मूढो चतूहि महेसीहि ॥ 
१०६५. “यदि सकुणि मंसमिच्छसि, उयस्सु पुव्बेन पुप्फवतिया । 
यजतेत्थ एकराजा, सम्मूढो चतूहि गहपतीहि ॥ 
5 १०६६. “यदि सकूणि मंसमिच्छसि, उयस्सु पुव्बे पुप्फवतिया । 
यजतेत्थ एकराजा, सम्मूढहो चतूहि हत्थीहि ॥ 
१०९७. “यदि सकणि मंसमिच्छसि, उयस्सु पुन्बेन पुप्फवतिया । 
यजतेत्थ एकराजा, सम्मृढ्हो चतूहि अस्सेहि ॥ 
१०६८. “यदि सकुणि म॑समिच्छसि, डयस्सु पुव्बेन पृप्फवतिया । 
र यजतेत्थ एकराजा, सम्मूढहो चतूहि उसभेहि ॥ 
१०६९. “यदि सकुणि मसमिच्छसि, उयस्सु पुब्बेन पुष्फवतिया । 
यजतेत्थ एकराजा, सम्मूढहो सब्ब चतुक्केन'' । 
१०७०. “अयमस्स पासादो, इद" अन्तेपुरं सुरमणीयं । 
ते दानि अय्यपुत्ता, चत्तारो वधाय निन्नीता॥ 


१. अस्सका -स्या०; पत्तिका-रो०। २. रथिका-स्या०; पत्तिका-रो०। ३. 
निय्यंसु - सी०, रो०। ४. उय्यस्सु -स्या०। ५. पुष्फवतिथायं - स्या०। ६. सम्मुढटो - 
स्या०। ७-७. सोवण्णो पूप्फमाल्याभिकिण्णो -स्या०। 
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१०७९१. 


१०.७२. 


१०४७३. 


१०७८. 


१०७५. 


१०७६. 


१०७७. 


१०७८. 


१०७९. 


१०८०. 


१०८१. 


“"हुदमस्स कूटागारं, सोवण्णं पुप्फमल्यविकिण्णं  । 

ते दानि अथ्यपृत्ता, चत्तारो वधाय निन्नीता॥ 
“"इदमस्स उय्यानं, सुपुप्फितं सव्वकाक्किं रम्मं। 

ते दानि अय्यपुत्ता, चत्तारो वधाय निन्नीता।) 
““ूदमस्स असोकवनं, सुपुप्फितं सन्वकालिकं रम्मं। 
ते दानि अय्यपृत्ता, चत्तारो वधाय निन्नीता॥ 
“इ्दमस्स कणिकारवनं, सुपुष्फितं सव्वकालिकं रम्मं। 
ते दानि अय्यपृत्ता, चत्तारो वधाय निन्नीता। 
““टदमस्स पाटलिवनं, सुपप्फितं सव्वकालिकं रम्मं। 
ते दानि अय्यपृत्ता, चत्तारो वधाय निन्नीता॥ 
““ददमस्स॒ अम्वबवनं, सुपुप्फितं सब्बकालिक रम्मं। 
ते दानि अय्यपृत्ता, चत्तारो वधाय निन्नीता॥ 
“अयमस्स पोक्वरणी, सञ्छन्ना पदुमपृण्डरीकेटि । 
नावा च सोवण्णविकता, पुप्फवल्लिया चित्ता सुरमणीया । 
ते दानि अग्यपुत्ता, चत्तारो वधाय निन्नीता''॥ 
““इदमस्स हत्थिरतनं, एरावणो गजो बरी दन्ती । 
ते दानि अय्यपुत्ता, चत्तारो वधाय निन्नीता॥ 
““इदमस्स अस्सरतनं, एकखूरो अस्सो । 

ते दानि अग्ययपृत्ता, चत्तारो वधाय निन्नीता।। 
ˆ'अयमस्स अस्सरथो, 

साख्य निग्घोसो सुभो रतनविचित्तो । 

यत्थस्सु अय्यपृत्ता, 

सोभिसु नन्दने विय देवा । 

ते दानि अय्यपृत्ता, चत्तारो वधाय निन्नीता॥ 
“कथं नाम सामसमसुन्दरेहि, चन्दनमुदूकगत्तेहि । 
राजा यजिस्सते यञ्चं, सम्मूढ्टो चतूहि पृत्तेहि ॥ 





१. पूप्फमाल्याभिकिण्णं -स्या०। २. पृप्फावलिया-मी०,रोऽ०। ३. मुरम्मणीया- 
स्या०। ४. एकखुरो वेगो -स्या०। ५. सालिया विय -स्या०। ६. चन्दनमरकतगत्तेहि - 


सीं०, रो०। 
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१०८३. 


१०८४. 


१०८७. 


१०८८. 


१०९१. 


९५.९५ 


१०९३. 


जातकं [ २२.५४४.१०८२- 


. क्रथं नाम सामसमसुन्दराहि, चन्दनमुदुकगत्ताहि । 


राजा यजिस्सते यजञ्जं, सम्मूषहो चतूहि कञ्जाहि ॥ 
कथं नाम सामसमसुन्दराहि, चन्दनमुदुकगत्ताहि । 
राजा यजिस्सते यञ्जं, सम्मूठहो चतुहि महेसीहि ॥ 
कथं नाम सामसमसुन्दरेहि, चन्दनमुदुकगत्तेहि । 

राजा यजिस्सते यञ्ञं, सम्मढहो चतुहि गहपतीहि ॥ 


. “यथा होन्ति गामनिगमा, सुञ्जा अमनुस्सका ब्रहारञ्जा। 


तथा हेस्सति पृप्फवतिया, यिदरंसु चन्दसूरियेसु'' । 


. “उम्मत्तिका भविस्सामि, भूनहता पंसुना च' परिकिण्णा । 


सचं चन्दवरं हन्ति, पाणा मे देव रुज््न्ति॥ 
ˆउम्मत्तिका भविस्सामि, भूनहता पसुना च परिकिण्णा। 
सचे सूरियवर' हन्ति, पाणा मे देव रुज्छन्ति*॥ 
“किन्नु मा न रमपेय्युं, अञ्जमञ्जं पियंवदा। 
घटिका उपरिक्वी च, पोक्ठरणी च भारिका'। 
चन्दसूरियेसु नच्चन्तियो, समा तासं न विज्जति'"॥ 


. “इमं म्ह हदयसोकं, परटिमुञ्चतु खण्डहाल तव माता । 


यो मण्टं हदयसोको, चन्दम्हि वधाय निन्नीते॥ 


. “इमं मण्॒ हदयसोक, पटिमुञ्चतुं खण्डहाल तव माता । 


यो म्ह हदयसोको, सुरियम्हि* वधाय निन्नीते॥ 
“दमं म्ह हदयसोक, पटिमुञ्चतु खण्डहाल तव जाया । 
यो म्ह हदयसोको, चन्दम्हि वधाय निन्नीते॥ 

"टमं मण्हं हदयसोक, पटिमुञ्चतु खण्डहार तव जाया । 
यौ मण्ह्‌ हदयसोको, सुरियम्हि वधाय निन्नीते।॥। 
मा च पृत्ते मा च पति, अद्क्खि खण्डहाल तव माता। 
यो घातेसि कुमारे, अदुसके सीहसङ्कासे ॥। 





१. व - 


स्या०। २. चन्दकरुमारं -स्या०। ३. निरज्ज्ञन्ति- सी ०; भिज्जन्ति- 


स्या०। ४. सुरियक्रुमारं -स्या०। ५-५. घटिया ओपरक्खी च, पोक्वरक्खी च नायिका- 
सी; घटिया ओपरक्खी च, पोक्वरक्खी च गाधिका-रो०। ६. चन्दस्मिं-स्या०। ७. 


सूरियम्हि - म०। 
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१०९४. 


१०९१५. 


१०९६. 


१०९७. 


१०९८. 


१०९९. 


११९००. 


११०५. 


. “उपयाचितकन पत्तं लभन्ति, मा तात नो अघातेसि। 2 


“मा च पृक्ते मा च पतिं, अदक्वि खण्डहार तव माता । 

यो घातेसि कृमारे, अपेक्खिते सव्वलोकस्स ॥ 

“मा च पत्ते मा च पतिं, अदक्वि खण्डहाल तव जाया। 11. %2 
यो घातेसि कुमारे, अदुसके सीहसङ्कासे ॥ 

भमा च पृत्ते मा च पतिं, अद्ुविखि खण्डहाल तव जाया। 5 
यो घातेसि कुमारे, अपेक्विते सब्वलोकस्स ' ॥ 

मानो देव अवधि, दासे नो देहि खण्डहालस्स। 

अपि निगछ्वन्धका पि, हत्थी अस्से च पारेम॥ 
मानो देव अवधि, दासे नो देहि खण्डहाटस्स। 

अपि निगदवन्धका पि, हत्थिकणानि उज्छेम ॥ 10 
मानो देव अवधि, दासे नो देहि खण्डहालस्स। 

अपि निगठवन्धका पि, अस्सदछकणानि उज्ज्ेम ॥ 
मानो देव अवधि, दासे नो देहि खण्डहाटस्स। 


यस्स होन्ति तव कामा, अपि रद्रा पव्वाजिता। 
भिक्वाचरियं चरिस्साम॥ 1 


3, 


- “्दिव्वं देव उपयाचन्ति, पृत्तत्थिका पि दलि । 


पटिभानानि पि हित्वा, पत्तं न लभन्ति एकच्चा ॥ 


. “अस्सासकानि करोन्ति, पुत्ता नो जायन्तु ततो पपृत्ता । 


अथ नो अकारणस्मा, यजञ्जत्थाय देव घातेसि ॥ 


व्र 


मा किच्छालद्धकटि पृक्तेहि, यजित्थो इमं यज्ञं ॥ 


. “उपयाचितकन पत्तं लभन्ति, मा तात नौ अघातेसि। 


मा कपणलद्धकहि पुत्तेहि, अम्माय नो विप्पवासेरसिं'" ॥ 


““वहुदुक्खा पोसिय' चन्दं, अम्म तुवं जीयसे पृत्तं। 
वन्दामि खो ते पादे, रभतं तातो परलोक ॥ 5 





१. आसमासिकानि -स्या०; आसीसिकानि -म०। २. पृत्ता-्मी०, रोऽ। ३. 
किच्छलदढकेहि - 


ष) 


स्या०। ४-४. वहुदुक्तं पामिया -स्या०। 


2. 253 


10 


16 


२६४ जातकं [ २२.५४४.११०९ - 

११०६. “हन्द च मं उपगु्ह, पादे ते अम्म वन्दितुं देहि। 
गच्छामि दानि पवासं, यजञ्जत्थाय एकराजस्स ॥ 

११०७. “हन्द च मं उपगु्ह्‌, पादे ते अम्म वन्दितुं देहि। 
गच्छामि दानि पवासं, मातु कत्वा हदयसोक ॥ 

११०८. “हन्द च मं उपगुय्ह, पादे ते अम्म वन्दितुं देहि। 
गच्छामि दानि पवासं, जनस्स कत्वा हदयसोक'* ॥ 

११०९. “"हन्द च पदुमपत्तानं, मोचि बन्धस्सु गोतमिपृत्त। 
चस्पकदलमिस्सायो, एसा तं पोराणिका पकति ॥ 

१११९०. “हन्द च विरेपनं ते, पच्छिमकं चन्दनं विलिम्पस्सु । 
येहि च सुविकित्तो, सोभसि राजपरिसायं। 

११११. “हन्द च मुदुकानि वत्यानि, पच्छिमकं कासिकं निवासेहि । 
येहि च सुनिवत्थो, सोभसि राजपरिसायं ॥ 

१११२. “मृत्तामणिकनकविभूसितानि, गण्टुस्सु हत्थाभरणानि। 
येहि च हत्थाभरणेहि, सोभसि राजपरिसायं'' ॥ 

१११३. "न हि नूनायं रद्रुपालो, भूमिपति जनपदस्स दायादो । 
लोकिस्सरो महन्तो, पृक्ते स्नेहं जनयति! ' 

१११४. “मग्हम्पि' पिया पत्ता, अत्ता" च पियो! तुम्हे च भरियायो। 
सग्गञ्च पत्थयानो, तेनाहं घातयिस्सामि'' ॥ 

१११५. “मं पठ्मं घातेहि, मा मे हदयं दुक्खं फाठेसि*। 
अलङ्कुतो सुन्दरकीो, पत्तो देव तेव सुखुमालो ॥ 

१११६. "हन्दय्य मं हनस्स्‌, परलोकं चन्दकन' हेस्सामि । 
पुञ्जं करस्सु विपुल, विचराम उभो पि परलोके'*॥ 

१११७. “मा त्वं चन्दे रुच्चि मरणं ", बहुका तव देवरा विसालक्खि । 
ते तं रमयिस्सन्ति, यिद्ुस्मिं गोतमिपूत्त'" ॥ 





१. उपगूह -म० ; २. चम्पकदलिवीतिमिस्सायो -सी०, रो०। ३. सिवेह्‌ -स्या०। ४. 
मय्हुं-स्या०। ५-५. अथो पि पिया-स्या०। ६. पत्यधमानो-स्या०। ७. अफालेसि- 
स्या०। ८. ससोका-सी०, स्या०। ९. चन्दनियेव-सी०, रो०। १०. स्या० पत्थे नत्थि। 
११. सी ०, रो० पोत्यकेनु नत्थि । 
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१११८. “एवं वृत्ते चन्दा अत्तानं, हन्ति हत्थतलकहि'' । 
“अलमेत्थ' जीवितेन, पिस्सामिः विसं मरिस्सामि।॥ 
१११९. "न हि नूनिमस्स रजञ्जो, मित्ता मच्चाः च विज्जरे सुहृदा । १) 
ये न वदन्ति राजानं, मा घातयि ओरसे पत्ते ॥ 
११२०. “न हि नूनिमस्स रजञ्जो, बाती" मित्ता" च विज्जरे सुहदा। ४ 
ये न वदन्ति राजानं, मा घातयि अत्रजे पृत्ते॥ 
११२१. “इमे ते पि म्ह पत्ता, गुणिनो कायूरधारिनो राज'। 
तेहि पि यजस्सु यजञ्जं, अथ मृञ्चतुः गोतमिपुत्ते ॥ 
११२२. “बिरसत मं कत्वान, यजस्सु सत्तधा महाराज । 
मा जेद्रुपूत्तमवधि, अदूसकं सीहस ङ्कासं !! 10 
११२२. "बिलसतं मं कत्वान, यजस्सु सत्तधा महाराज । 
मा जंद्रुपुत्तमवधि, अपेक्खितं सन्बलोकस्स'' 
११२४. “बहुका तव दिन्नाभरणा, उच्चावचा सुभणितम्हि। 
मुत्तामणिवेढ्ुरिया, एतं ते पच्छिमक दान" ॥ 
११२५. “येसं पृन्बे खन्धेस्‌, एल्ला मालागुणा विवत्तिसु । 15 
तेसज्ज पि सुनिसितो" नेत्तिसो विवत्तिस्सति खन्धेसु ॥ 
११२६. “येसं पव्बे खन्धेसु, चित्ता मालागुणा विवत्तिसु । 
तेसज्ज पि सुनिसितो, नेत्तिसो विवत्तिस्सति खन्धेसु ॥ 
११२७. “अचिरं वत नेत्तिसो, विवत्तिस्सति राजपृत्तानं खन्धेसु । 
अथ मम हदयं न फलति, ताव दन्ह्बन्धञ्च मे आसि॥ 
११२८. “कासिकसुचिवत्थधरा, कुण्डलिनो अगल चन्दनविलित्ता“ । 
निय्याथ चन्दसूरिया, यञ्ञत्थाय एकराजस्स ॥ 


११२९. कासिकसुचिवत्थधरा, कुण्डलिनो अगद्ुचन्दनविलिनत्ता | 
निय्याथ चन्दसूरिया, मातु कत्वा हदयसोक ॥ 





१. अलमल्यु -सी०,रो०। २. पायामि-सी०,रो०। ३-३. जाति मिना-स्या०) 
४-८. जातिमित्ता -स्या०। ५. राजा -स्या०। €. मच्चतु-रो०। ॐ-७. विर्मतम्ि 
मं कत्वा - स्या०। ८. पीतनिस्सितो -सी०, रो०। ९. अचिरा-मी०, स्मार, रो०। १०. 
अग्गन्ृचन्दनविलित्ता -स्या०। 
जा० २२४ 


(॥, 
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११३०. “कासिकसुचिवत्थधरा, कुण्डलिनो अगल चन्दनविलित्ता । 
निय्याथ चन्दसू रिया, जनस्स कत्वा हदयसोक ॥ 


११३१. 'मंसरसभोजना न्हापकसुन्हापिता", 
कुण्डलिनो अगलुचन्दनविलिन्ता । 
निय्याथ चन्दसूरिया, 
यञ्जत्थाय एकराजस्स ॥ 

११३२. "मंसरसभोजना न्हापकसुन्हापिता, 
कुण्डलिनो अगलुचन्दनविकित्ता । 
निय्याथ चन्दसुरिया, 
मातु कत्वा हदयसोकं ॥ 

११३३. "मसरसभोजना न्हापकसुन्हापिता, 
कुण्डलिनो अगलृचन्दनविकित्ता । 
निय्याथ चन्दसूरिया, 
जनस्स कत्वा हदयसोक '"॥ 


११३४. (सब्बस्मिं उपक्खटस्मिं , 
निसीदिते चन्दस्मिं' यञ्जत्थाय । 
पञ्चारराजधीता पञ्जलिका, 
सब्बपरिसायः समनुपरियायिः॥ 
११२५. “येन सच्वेन खण्डहारो, पापकम्मं करोति दुम्मेधो। 
एतेन सच्चवज्जेन, समद््िनी सामिकेन होमि॥ 
११३६. “ये इधत्थि अमनुस्ता, यानि च यक्वभूतभव्यानि । 
करोन्तु मे वेग्यावटिक, समद्कधिनी सामिकेन होमि॥ 
११३७. “या देवता इधागता, यानि च यक्वभृतभव्यानि'। 
सरणेसिनिं अनाथं तायथ म, 
याचामहं` पतिमाहं अजेयं" ॥ 





१. न्हापकमसुन्हाता -स्या०। २. उपक्खतस्मिं - स्या०। ३. चन्दियस्मिं -सी०, रो०; 
चन्द सुरियसिमिं -स्या०। ४-४. सव्वपरिसमन्‌परियासि -सी०, रो०; सव्वपरियन्तरमन्‌- 
परियासि -स्या०। ५. सव्वमूतभव्यानि -स्या०। ६. याचामिवौ -स्या०। ७. अनियं ~ 
सी ०; अजेय्यं - स्या०। 
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११२३८. 


११३९. 


११४०. 


११४१. 


११४२. 


११४३. 


१९४४. 


११४५. 


११४६. 


११४७. 


११४८. 


११४९. 


“तं सुत्वा अमनुस्सो, अयोक्ट परिन्भमेत्वान' । 
भयमस्स जनयन्तो, राजानं इदमवोच ॥ 

““बुज्ज्ञस्सु खो राजककलि, मा ताह मत्कं निताटेसि । 
मा जेदुपृत्तमवधि, अदूसकं सीहसङ्कासं । 

को ते दिष्टो राजकलि, पृत्तभरियायो हञ्जमानायो 1 
सेटि च गहपतयो, अदूसका सम्गकामा हि ।। 

तं सुत्वा खण्डहालो, राजा च अन्भृतमिदं दिस्वान। 
सब्बेसं बन्धनानि मोचेसुं, यथा तं अनुपघातं" ॥। 
““सब्बेसु॒विप्पमृत्तेसु, ये तत्थ समागता तदा आसुं। 
सब्बे एकेकठेडड़ुकमदंसु, एस वधो खण्डहालस्स'' ॥ 
“सब्बे पविद्ठा* निरयं, यथा तं पापक करित्वान । 

न हि पापकम्मं कत्वा, कन्भा सुगतिं इतो गन्तु'' | 
“सव्बेस्‌ विप्पमृत्तेसु, ये तत्थ समागता तदा आसुं। 
चन्दं अभिसिज्चिंसु, समागता राजपरिसा च॥ 
“सव्बेसु विप्पमत्तेसु, ये तत्थ समागता तदा आसुं। 
चन्दं अभिसिल्चिसु, समागता राजकञ्जायो च''॥ 
“सन्बेसु विप्पमृत्तेसु, ये तत्थ समागता तदा आसुं। 
चन्द अभिसिल्चिसु, समागता देवपरिसा" च॥ 
“सब्बेसु विप्पमृत्तेसु, ये तत्थ समागता तदा आसु । 
चन्द अभिसिल्चिसु, समागता देवकञ्जायो च ॥ 
““सत्बेस्‌ विप्पमुत्तेसु, ये तत्थ समागता तदा आसुं। 
चेलुक्खेपमकरं, समागता राजपरिसा च।। 

“सत्बेसु विप्पमुत्तेसु, ये तत्थ समागता तदा आसु । 
चेलक्खेपमकरु, समागता राजकलञ्जायो च ॥ 





१. परिभमित्वान -स्या०। २. ते०-स्या०) ३. निताकेमि-सी०, रौ०। ४. 
आपापानं - सी ०, रो०। ५. एकेकटेडड्‌० -स्या०। ६. पतिसु - सी ०; पतित्वा -रो०। ७. 
पापकम्मं - स्या०। ८. सुगति -स्या०। ९. राजपुरिसा -स्या०। १०. या~स्या०। १६१. 


स्या० पौत्थके नत्थि। १२. देवपुरिसा -स्या०। 
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११५०. “सव्बेसु विप्पमुत्तेसु, ये तत्थ समागता तदा आसु । 
चेलृक्खेपमकरं, समागता देवपरिसा च ॥ 

११५१. ““सब्बेसु विप्पमृत्तेसु, ये तत्थ समागता तदा आसु । 
चेटृक्खेपमकरु, समागता देवकञ्जायो च ॥ 

११५२. “सम्बेसु विप्पमुत्तेसु, बहु' आनन्दिता अहु । 
नन्दि' पवेसि नगरं, बन्धना मोक्खो अघोसित्था' ति ॥ 


५४५. महानारदकस्सपजातक (८) 


११५३. अहु राजा विदेहान, अङ्खति नाम खत्तियो । 
पहतयोग्गो* धनिमा, अनन्तबल्पोरिसो ॥ 
११५४. सो च पन्नरसिं' रत्ति, पुरिमयामे अनागते । 
चातुमासा* कोमुदिया, अमच्च सन्निपातय ॥ 
११५५. पण्डिते सुतसम्पन्ने, मितपुन्बे विचक्ठणे । 
विजयञ्च सुनामञ्च, सेनापतिं अलातक।। 
११५६. तमनुपुच्छि वेदेहो, “पच्चेक ब्रूथ सं रुचिं । 
चातुमासा कोम्‌दज्ज, जुण्ं ब्यपहतं ` तमं । 
कायज्ज रतिया रत्ति, विहरेम इमं उतु“ ॥ 
११५७. ततो सेनापति रज्ञो, अलातो एतदन्नवि । 
“"हदटुं योग्गं वरं सब्ब, सेनं सन्नाह्यामसे । 
११५८. (निय्याम देव युद्धाय, अनन्तबलपोरिसा । 
ये ते वसं न आयन्ति, वसं उपनयामसे। 
एसा मण्ं सका दिदि, अजितं ओजिनामसे'' ॥ 
११५९. अलातस्स वचो सुत्वा, सुनामो एतदव्रवि । 
“सब्बे तु्टं महाराज, अमित्ता वसमागता ॥ 





१-१- वहू आनन्दिनो अहु वंसो - सी ०; वहु आनन्दिनो अहु - स्या०; वहु आनन्दितौ 
अहु व॑सो -रो० । २-२. वादिसु नन्दप्पवेन -स्या०। ३. आहु - रो०। ४. पहुतयोग्गौ - 
स्या०। ५. पत्नरसे -स्या०। ६. पुरिमेयामे -स्या०, रो०। ७. चातुमस्स -सी०, रो०। 
८. मिहितपुव्वे ~ सी ०, रो०। ९. व्यपगतं ~ रो०। १०. उपनीयामसे ~ स्या०। १९. ओजिया- 
मसे -स्या०। 
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११६०. “निक्ित्तसत्था पच्चत्था, निवातमनुवत्तरे । 
उत्तमो उस्सवौो अज्ज, न युद्धं मम रुच्चति । 
११६१. "अन्नपानञ्च' खज्जञ्च, खिप्पं अभिहरन्तु ते। 
रमस्सु देव कामेहि, नच्चगीते सुवादिते'' ॥ 
११६२. सुनामस्स वचो सुत्वा, विजयो एतदव्रवि । 5 
““सब्बे कामा महाराज, निच्चं तव मुपद्विता॥ 
११६३. “न हेते दुल्लभा देव, तव कामेहि मोदित । 
सदा पि कामा सुलभा, नेतं चित्तमतं' मम ॥ 
११६४. "समणं ब्राह्मणं वा पि, उपासेम्‌ बहुस्सुतं । 7, 28 
यो नज्ज विनये कङ्कं, अत्थधम्मविदू इसे '“ ॥ 10 
११६५. विजयस्स वचो सुत्वा, राजा अद्खति मब्रवि। 
यथा विजयो भणति, मण्हम्पेतं व रुच्चति । 
११६६. (समणं ब्राह्मणं वा पि, उपासेमु बहुस्सुतं । 
यो नज्ज विनये क्क, अत्यधम्मविदू इसे ॥ 
११६७. (सब्बेव सन्ता करोथ मतिं, कं उपासेमु पण्डितं । 15 
योः नज्ज विनये कङ्क, अलत्थधम्मविदू इसे'' ॥ 
११६८. वेदेहस्स वचो सुत्वा, अरातो एतदब्रवि । 
“अत्थायं मिगदायस्मि, अचलो धीरसम्मतो ॥ 
११६९. (गुणो कस्सपगोत्तायं, सुतो चित्रक्थी गणी । 
तं देव पयिरुपासेमु, सो नो कङ्क विनेस्सति'" ॥ + 
११७०. अलातस्स वचो सृत्वा, राजा चोदेसि सारथिं । 
“मिगदायं गमिस्साम, युत्तं यानं इधानय'' ॥ 


११७१. तस्स यानं अयोजेसु, दन्तं रूपियपक्खरं । 
सुक्कमदरुपरिवार, पण्डरं दोसिनाम्‌खं ॥ 





१. अन्नं पानञ्च -रो०) २. कन्भन्ति-स्या०, रो०। ३. चित्तं मतं-गो०। ४. 
को-सी०, रो०। ५. पयिरुपासय -सी०, रो०। 
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११७२. तत्रासूं कूमुदायुत्ता, चत्तारो सिन्धवा हया । 
अनिलूपमसमुप्पाता', सुदन्ता सोण्णमालिनो ॥ 

११७३. सेतच्छत्तं सेतरथो, सेतस्सा सेतबी जनी । 
वेदेहो सह मच्चेहि, निय्यं चन्दो व सोभति॥ 

११७४. तमनुयायिस्‌* बहवो, इन्दिखग्गधरा" बली । 
अस्सपिद्िगता वीरा, नरा नरवराधिपं॥ 

११७५. सो मूहृत्तं व यायित्वा, याना ओरुग्ह खत्तियो । 
वेदेहो सह मच्चेहि, पत्ती गृणमुपागमि ॥ 

११७६. ये पि तत्थ तदा आसु, ब्राह्मणिन्भा समागता । 
न ते अपनयी राजा, अकतं भूमिमागते । 

११७७. ततो सो मुदृका भिसिया, मृदुचित्तकसन्थते । 
मुदुपच्चत्थते राजा, एकमन्तं उपाविसि ॥ 

११७८. निसञ्ज राजा सम्मोदि, कथं सारणियं* ततो । 
कच्चि यापनियं भन्ते, वातानमवियग्गता ॥ 

११७९. “कच्चि अकसिरा वुत्ति, रभसि“ पिण्डयापनं '' । 
अपावाधो” च'सि कच्चि, चक्वुं* न परिहायति'" ॥ 

११८०. तं गुणो पटिसम्मोदि, वेदेहं विनये रतं । 
यापनीयं महाराज, सब्वमेतं तदूभय ॥ 

११८१. “कच्चि तुय्हम्पि वेदेह, पच्चन्ता न बरीयरे । 
कच्चि अरोगं" योग्गं ते, कच्चि वहति वाहनं } 
कच्चि ते व्याधयो" नत्थि, सरीरस्सुपतापिया ˆ" ॥ 

११८२. पटिसम्मोदितो राजा, ततो पृच्छि अनन्तरा। 
“अत्थं धम्मञ्च जायञ्च, धम्मकामो रथेसभो ॥ 





१. अनीरृप्पसमुप्पाता - स्या ०; अनिलूपसमुप्पादा ~ रो०। २. सुवण्णमालिनो ~ स्या०। 
३. सेतवीजनी - स्या०, रो०। ४. तमन्नुथायुं - रो०। ५. इन्दखग्गधरा ~ सी °; इद्विखग्यधरा - 
रो०। ६ धीरा-रौ०। 9. मुदुत्तित्तकढन्दके -सी०, रौ०। €. साराणियं-स्या०, 
रो०। ९. वातानमविसग्गता -सी०, रो०; वाततानमवियत्तता -स्या०। १०. छव्भति - 
सी०, रो०। ११. पिष्डियापनं -स्या०। १२. अप्पाबायो -स्या०, रो०। १३. व -रो०। १४. 
चक्खु -स्या०। १५. अरोगं -रो०। १६. व्याधियो-स्या०; व्याधयो -रो०। १७. 
संरौरस्मृपतापिका - सी ०, रो०। 


२२.५४५.११९३ | महानारदकस्सपजातकं २७१ 
११८३. “कथं धम्मं चरं मच्यो, मातापितसु कस्सप। 
कथं चरे आचरिये, पृत्तदारे कथं चरे॥ 
११८४. “कथं चरेय्य वृडुंसु, कथं समणब्राह्मणे 1 
कथञ्च वलकायसिमि, कथं जनपदे" चरे ॥ 
११८५. “कथं धम्मं चरित्वान, मच्चा' गच्छन्ति सुग्गति । 5 
कथञ्न्वेके अधम्मद्रा, पतन्ति निरयं अथो '* ॥ 
११८६. वेदेहस्स वचो सुत्वा, कस्सपो एतदब्रवि । 
“सुणोहि मे महाराज, सच्चं अवितथं पदं ॥ 
११८७. "नलत्थि धम्मचरितस्स, फलं कल्याणपापक । 


नत्थि देव परो" खोको, को ततो हि इधागतो । 19 
११८८. “नलत्थि देव पितरो वा, कृतो माता कृतो पिता। 8, %0 


नत्थि आचरियो नाम, अदन्तं को दमेस्सति॥ 


११८९. “समतुल्यानि भूतानि, नत्थि जेदरापचायिकाः । 
नत्थि बलं* विरियं वा, कुतो उद्रानपोरिसं । 
नियतानि हि भूतानि, यथा गोटविसो तथा ॥ 15 

११९०. ““लद्धेय्यं रुभते मच्चो, तत्थ दानफलं कुतो । 
नत्थि दानफलं देव, अवसो देववीरियो ॥ 

११९१. ““बालेहि दानं पञ्जत्तं, पण्डितेहि पटिच्छितं । 
अवसा देन्ति धीरानं, बाला पण्डितमानिनो ॥ 

११९२. “सत्ति मे सस्सता काया, अच्छेज्जा अविकोपिनो । 20 
तेजो पथवी आपो च, वायो सुखं ` दूखल्िमे" । 
जीवे" च सत्तिमे काया, येसं छत्ता न विज्जति ॥ 

११९३. “नत्थि हन्ता व छेत्ता वा, हञ्जरेः वा पि कोचि नं। 
अन्तरेनेव कायानं, सत्थानि वीतिवत्तरे ।\ 








१. जानपदे ~ रो०। २-२. पेच्च गच्छति - सी०, रो०; पेच्च०° -स्या० । ३. अधो ~ 
स्या०, रो०। ४. धम्मस्य चिन्नस्स-मी०) ५. प्रर-स्या०) ६. जेद्रापचायिनो- 
७. बरं वा-रो०। ८. वीरियं-म०। ९. उद्ुनपोरिमो -स्या०। १०. पट्वी -स्या०, 
रो०। ११-११. सुखदुक्वल्चिमे -स्या०; मुष दुप्वल्विमे-गा०। १२. जीवं. - रौ०। 
१३-१२. हञ्ञे येवापि -म०। 
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११९४. श्यो चापि सिरमादाय', परेसं निसितासिना। 
न सो छिन्दति ते काये, तत्थ पापफलं कुतो ॥ 
११९५. “चुल्लासीतिमहाकप्पे, सव्बे सुज्छन्ति संसरं। 
अनागते तम्हि कारे, सञ्जतो पि न सुज्ति॥ 
११९९. ˆ चरित्वा पि बहुं भद्र, नेव सुज्छन्तिनागते। 
पापञ्च पि बहुं कत्वा, तं खणं नातिवत्तरे ॥ 
११९७. अनुपुव्बेन नो सुद्धि, कप्पानं चुल्लसीतिया। 
नियति नातिवत्ताम, वेलन्तमिव सागरो'"॥ 
११९८. कस्सपस्स वचो सुत्वा, अलातो एतदव्रवि । 
यथा भदन्तो भणति, मण्ह॒म्पेतं' व रुच्चति ॥ 
११९९. "अहम्पि पुरिमं जातिं, सरे संसरितत्तनो । 
पिद्गखो नामहं आसि, लृदो गोघातको पुरे ॥ 
१२००. “वाराणसियं फीतायं, वहु पापं कतं मया । 
बहू मया' हता पाणा, महिसा सूकरा अजा॥ 
१२०१. (ततो चतो इध जातो, इद्धं सेनापतीकूले। 
नस्थि नून फं पापं, योहं न निरयं गतो ॥ 
१२०२. “अथेत्थ बीजको' नाम, दासो आसि पटच्चरी “| 
उपोसथं उपवसन्तो, गृणसन्तिकुपागमि ॥ 
१२०३. कस्सपस्स वचो सुत्वा, अलातस्स च भासितं। 
पस्ससन्तो मुहु उण्टं, रुदं अस्सूनि वत्तयि ॥ 
१२०४. तमनुपूच्छि वेदेहो, “किमत्थं सम्म रोदसि। 
किंते सुतं वा दिदं वा, कि मं वेदेसि वेदनं'"॥ 
१२०५. वेदेहस्स वचो सुत्वा, बीजको एतदन्रवि । 
“तत्थ मे वेदना दुक्वा, महाराज सुणोहि मे॥ 


१-१. यो पायं सिरं आदय -नी०, रो°; यौ चापरं सिरमादाय -स्या०। २. भदन्तो- 
स्था० । ३. मय्टमेतं-स्या०; सय्हपेतं च~रो०। ४. फताय-रो०1 ५. मग्हं- 
रो° । ६. चुताहं-स्या०। ७. पपे -सी०, स्या०, रो०। ८. सौहं-सी०, रो०। 
९. वीजको -स्या० | १०. प्छच्चरी ~ सीम, रो० ; पटज्जरी -स्या१। 


२२.५४५.१२१७ | महानारदकस्सपजातकं २७३ 
१२०६. "अहम्पि पुरिमं जाति, सरामि सुखमत्तनो । 
साकेताहं पुरे आसि, भावसेद्ध गुणे रतो ॥ 


१२०७. (सम्मतो ब्राह्मणिन्भानं, संविभागरतो सुचि। 
न चापि पापक कम्मं, सरामि कतमत्तनो॥ 


१२०८. “ततो चृताहं वेदेह, इध जातो दुरित्थिया । 5 
गव्भम्हि कुम्भदासिया, यतो जातो सुदुग्गतो ॥ 


१२०९. 'एवम्पि दुर्गतो सन्तो, समचरियं अधिद्टतो । 

उपडभागं भनत्तस्स, ददामि यो मे इच्छति ॥ 
१२१०. “चातुहुसिं पञ्चदसिं, सदा उपवसामह्‌ । 

न चापि भृते हिसामि, थेय्यं चा पि विवज्जयिं।। 1 
१२११. "सन्बमेव हि नूनेतं, सुचिण्णं भवति निष्फलं । 

निरत्थं मजञ्विदं सीर, अलातो भासती यथा ॥ 


१२१२. “कलिमेव नून गण्टामि, असिप्पो धुत्तको यथा। 
कट अलातो गण्हाति, कितवो सिक्खितो यथा ॥ 


१२१३. "द्वारं नप्पटिपस्सामि, येन गच्छामि सुग्गतिं। 15 2. 22 
तस्मा राज परोदामि, सुत्वा कस्सपभासितं'* ॥ 


१२१४. बीजकस्स वचो सुत्वा, राजा अङ्घतिमब्रवि। 
ˆ नत्थिद्रारं सुगतिया, नियतिं कद्भुः बीजक ॥ 


१२१५. "सुखं वा यदि वा दुक्खं, निग्रतियाः किर लन्भति। 
संसारमुद्धि सम्बेसं, मा तुरित्थो' अनागते ॥ 20 

१२१६. "अहम्पि पुब्बे कत्याणो, ब्राह्मणिव्भेसु व्यावटो'। 
वोहारमनुसासन्तो, रतिहीनो तदन्तरा" ॥ 

१२१७. "पुन पि भन्ते दक्खेमु, सङ्खति चं भविस्सति''। 
इदं वत्वान वेदेहो, पच्चगा सनिवेसनं ' । 





१. पाणे -स्या०। २. कितवा-रो०। ३. निधं -स्या०। ४. नियतं - स्या०। 
५. तुरितो - स्या०। ६. पावटो -स्या०; व्यावटो -रो०। ७. स्तिवेमनं -स्या०। 
जा०२-२३५ 
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ततो रत्या विवसाने, उपद्रानम्हि अङ्खुति। 
अमच्च सन्निपातेत्वा, इदं वचनमव्रवि ॥ 
““चन्दके मे विमानस्मिं, सदा कामे विधेन्तु मे। 
मा उपगच्छ' अत्थेस्‌, गृण्हप्पकासियेसु* च॥ 
“विजयो च सुनामो च, सेनापति अंलातको। 
एते अत्थे निसीदन्तु, वोहारकुसला तयो ॥ 
^ददं वत्वान वेदेहो, कामे व" बहुमेञ्जथ । 

न चा पि ब्राह्मणिन्भेसु, अत्थं किस्मिञ्चि व्यावटो॥ 
“"ततो देसत्तरत्तस्स, वेदेहस्सत्रजा पिया। 
राजकञ्ञा रुचा नाम, धातिमातरमब्रवि ॥ 
अलद्कुरोथ मं खिष्पं, सखियो चालङ्ुरोन्तु" मे। 
सुवे पन्नरसो दिव्यो, गच्छं इस्सरसन्तिके “ '॥ 
“तस्सा माल्यं ` अभिहरिसु, चन्दनञ्च महारहं । 
मणिस ह्ुमुत्तारतनं', नानारत्तं च अम्बरे ॥ 
“तञ्च सोवण्णये पीठे, निसित्नं बहुकित्थियो । 
परिकिरिय पसोभिंसु", रुचं रुचिरवण्णिनिं ॥ 
सा च सखिमज्सगता, सब्बाभरणभूसिता। 
सतेरता अब्भमिव, चन्दकं पाविसी रुचा ॥ 
“उपस द्गुमित्वा वेदेह, वन्दित्वा विनये रतं। 
सुवण्णखचिते पीठे, एकमन्तं उपाविसि"* ॥ 
तञ्च दिस्वान वेदेहो, अच्छरानं व सद्खमं। 
रुचं सखिमज्छगतं, इदं वचनमव्रवि ॥ 





१. विवसने -स्या०, रौ०। २. उपद्रुनम्पि-स्या० ३. मुपगच्छुं-स्या०; 


मूपगञ्छुं - रो०। 


४. गृण्हपाकासिथेमु -स्या०; गुण्हप्पाकासियेमु -रो०। ५. च~-रो०। 


६. रुजा -सी०, रो०। ७. अम्म -स्या०। ८. च करोन्तु -सी०, रो०। €. दिव्वो- रो०। 
१०. पितुस्ससन्तिके -स्या०। ११. मल्यं -रो०। १२. मणिपङ्कुमुत्तरतनं - स्या०। १३-१३. 
सोवण्णमये पीठे -स्या०; सोवण्ण्रे पठेि-रो०। १४. अमोभिंनु -र्मा०, स्या०, रोऽ। 
१५. सुवण्णविकते - म(०, रो०। 


२२.५४५.१२४० | महानारदकस्सपजातक २७५ 


१२२९. “कच्चि रमसि पासदे, अन्तोपोक्ठरणिं पति । 
कच्चि बहुविधं खज्जं, सदा अभिहरन्ति ते ॥ 
१२३०. "कच्चि बहुविधं माल्यं, ओचिनित्वा कुमारियो । 
घरकं करोथ पच्चेकं, खिडारतिरता मुहु ॥ 
१२३१. “कन वा विकलं तु्हु, किं चिप्पं आहरन्तु' ते। 5 
मनोक्ररस्सु कडुमुखी, अपि चन्दसमम्हिः पि"""॥ 
१२३२. वेदेहस्स वचो सृत्वा, रुचा पितरमत्रवि । 
“सब्वमेतं महाराज, रग्भतिस्सरसन्तिके ॥ 
१२३३. “सुवे पन्नरसो दन्यो, सहस्सं आहरन्तु मे। 
यथादिन्नञ्च दस्सामि, दानं सम्बवनीस्वह्‌''' ॥ 10 
१२३४. रुचाय वचनं सुत्वा, राजा अद्धतिमव्रवि। 
वहु विनासितं वित्तं, निरत्थं अफलं तया ॥ 
१२३५. ““उपोसथे वसं निच्चं, अन्नपानं न भुञ्जसि। 
नियतेतं अभ्‌त्तव्वं, नत्थि पुञ्जं अभुञ्जतो''॥। 
१२३६. बीजको पि हि सुत्वान, तदा कस्सपभासितं। 18 
पस्ससन्तो मुहु उण्टं, रुदं अस्सूनि वत्तयि ॥ 
१२३७. “याव रुचे जीवमाना, मा भत्तमपनामयि । 8. 264 
नत्थि भटे परो लोको, किं निरत्थं विहञ्जसि'*॥ 
१२३८. वेदेहुस्स वचो सुत्वा, रुचा रुचिरवण्णिनी । 
जानं पृत्बापर धम्मं, पितरं एतदब्रवि |] 20 
१२३९. (सूतमेव पुरे आसि, सक्वि" दिट्रुमिदं मया। 
वालृपसेवी यो होति, बालो व॒ समपज्जथ ॥। 
१२८०. “मढ््हो हि मूढहमागम्म, भिय्यो मोहं निगच्छति । 
पतिरूपं अलातेन, बीजकेन च मुण्ितु" ॥। 





१. अहु ~ स्या०। २. अभिहन्तु ते - रो०। ३. कुटमुखी - सी०, स्या०। ४ -४. चन्दस- 
मभ्हिते -स्या०। ५. सव्ववणीस्वहूं - स्या०; सव्ववनीमुदं -रो०। ६. जीवमिनो -मी०, 
रो०। 9. पच्चक्खं -स्या०। ८. मुह्‌ - स्या०। 
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१२४१. ^त्वं च देवासि सप्पञ्जो, धीरो अत्थस्स कोविदो। 
कथं बारहि सदिसं, ही नदिः उपागमि ॥ 
१२४२. “सचे पि' संसारपथेन सुज्छति, 
निरत्थिया पन्बज्जा गुणस्स। 
कीटो व अग्गिं जल्तिं अपापतं, 
उपपज्जति मोहमृग्हो' नग्गभावं॥ 
१२४३. “संसारसुद्धी ति पुरे निविद्रा, 
कम्मं विदूसेन्ति बह अजानं। 
पुव्बे कटी दुग्गहितो व॒ अत्था, 
दुम्मो च या" बलिसा अम्बूजो व॥ 


१२४४. “उपमं ते करिस्सामि, महाराज तवत्थिया । 
उपमाय मिधेकच्चे, अत्थं जानन्ति पण्डिता ॥ 
१२४५. “वाणिजानं यथा नावा, अप्पमाणभरा गर । 
अतिभारं समादाय, अण्णवे अवसीदति ।॥ 
१२५६. “एवमेव नरो पापं, थोक थोकम्पि आचिनं । 
अतिभारं समादाय, निरये अवसीदति ॥ 
१२४७. “न ताव भारो परिपूरो, अलातस्स महीपति। 
आचिनाति च तं पापं, येन गच्छति दुग्गतिं 
१२४८. '"पुव्बेवस्स ˆ कतं पुञ्जं, अलातस्स महीपति । 
तस्सेव देव निस्सन्दो, यञ्चेसो लभते सुखं । 
१२४९. ˆखीयते ` चस्स ` तं पुञ्जं, तथा हि अगुणे रतो । 
उजुमग्गं अवहाय," कूम्मग्गमनुधावति ॥ 
१२५०. "तुला यथा पग्गहिता, ओहिते तुलमण्डक । 
उन्नमेति तुरासीसं, भारे ओरोपिते सति॥ 





१. सदिसो -स्या०। २. हीनं दिहि-रो०। ३. हि-स्या०, रो०। ४४. 
० मोमुहो - सी०, रो०; आपज्जति मोहमुठ्टो -स्या०। ५. यो०-स्या०। ६-६. 
उपमायपिधेकच्चे - स्या ०; उपमायपि एकच्चे -रो०। ७. अप्पमाणभारा - स्या०; अप्प- 
माणह्रा - रो०। ८. थोक - रो०। ९-९. एतं - रो०। १०. पुब्बे चस्स -रो०। ११-११. 
सीयते वस्स - स्या०; खिय्यते चस्स ~ रो०। १२. अपाहाय ~ सी०। 


२२.५४५.१२६१ ] महानारदकस्संपजातक २७७ 
१२५१. “एवमेव नरो पुञ्जं, थोक थोकम्पि आचिनं। 
सम्गातिमानो दासो व, बीञंको सातवे रतो।॥ 
१२५२. “यमज्ज बीजको दासो, दुक्खं पस्सति अत्तनि। 
पुव्बेवस्स कतं पापं, तमेसो पटिसेवति ॥ 
१२५३. “खीयतं चस्स तं पापं, तथा हि विनये रतो । 5 
कस्सपञ्च समापज्ज, मा हेवृप्पथमागमा ॥ 


१२५४. ध्यं यं हि राज भजति, सन्तं वा यदि वा असं। 
सीलवन्तं विसीरु वा, वसं तस्सेव गच्छति ॥ 


१२५५. “यादिसं कुरुते मित्तं, यादिसं चूपसेवति । 
सो पि तादिसको होति, सहवासो हि तादिसो ॥ 10 


१२५६. “सेवमानो सेवमानं, सम्फ्द्रो सम्फूसं परं। 
सरो दिद्धो कलापं व, अलित्तमुपलिम्पति। 
उपरेपभया धीरो, नेव पापसखा सिया ॥ 


१२५७. ““पूतिमच्छं कुसग्गेन, यो नरो उपनय्हति । 
कुसा पि पूति" वायन्ति, एवं बालूपसेवना ॥ 15 


१२५८. “तगरञ्च पलासेन, यो नरो उपनय्हूति । 
पत्ता पि सुरभिः वायन्ति, एवं धीरूपसेवना ॥ 


१२५९. “तस्मा पत्तपुटस्सेव", जत्वा सम्पाकमत्तनो । 
असन्ते नोपसेवेय्य, सन्ते सेवेय्य पण्डितो । 
असन्तो निरयं नेन्ति, सन्तो पापेन्ति सुग्गतिं''॥ २) 
१२६०. “अहम्पि जातियो सत्त, सरे संसरितत्तनो । ए. २७ 
अनागता पि सत्तेव, या गमिस्सं इतो चुता॥ 


१२६१. यामे सा सत्तमी जाति, अहु पुव्बे जनाधिप। 
कम्मारपृत्तो मगधेसु, अहु * राजगहे पुरे ॥ 


१. पुव्वे तस्स - मी०, रो०। २. राजा-रो०। ३. सनं-रो०। ४. दृदरु-स्या०। 
५. पूती-स्या०, रो०। ६. सुरभी -स्या०, रो०। ७. फलटपुटम्मेव -मी०, रो०। ८. 
नृपसेवेय्य -स्या०, रो०। ९. अनागते -स्या०। १०. अहु -स्या०, रो०। 
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१२६२. “पापं सहायमागम्म, वहु पापं कतं मया । 
परदारस्स हेठन्तो, चरिम्हाः अमरा विय॥ 
१२६३. “तं कम्मं निहितं अद्रा, भस्मच्छन्नो व॒पावको। 
अथ अज्जेहि कम्मेहि, अजायिं वंसभूमियं ॥ 
१२६४. "कोसम्बियं सेद्िकुले, इद्धं फीते महदढने । 
एकपृत्तो महाराज, निच्चं सक्कतपूजितो ॥ 
१२६५. “तत्थ मत्तं असेविस्सं, सहायं सातवे रतं । 
पण्डितं सृतसम्पन्नं, सो मं अत्थे निवेसयि ॥ 
१२६६. ““चातुदह्सिं पञ्वदसिं, बहुं रत्तिं उपावसिं 
तं कम्मं निहितं अद्रा, निधी व॒ उदकन्तिकं॥ 
१२६७. “अथ पापान कम्मानं, यमेतं मगधे कतं । 
फलं परियाग` मं' पच्छा, भुत्वा दुदुविसं यथा ॥ 
१२६८. “ततो चुताहं वेदेह, रोरुवे निरये चिर । 
सकम्मुना' अपच्विस्सं, तं सरं न सुखं लभे ॥ 
१२६९. “वहुवस्सगणे तत्थ, खेपयित्वा बहुं दुखं । 
मिन्नागतेˆ अहु" राज, छगलो“ उद्धतप्फलो `" ॥ 
१२७०. (सातपृत्ता मया वृछहा', पिद्धिया च रथेन च। 
तस्स कम्मस्स निस्सन्दो, परदारगमनस्स मे॥ 
१२७१. “ततो चृताहं वेदेह, कपि आसं ब्रहावने । 
निलुल्चितफलो * येव, युथपेन पगन्भिना । 
तस्स कम्मस्स निस्सन्दो, परदारगमनस्स मे॥ 
१२७२. “ततो चुताहं वेदेह, दस्सनेसु ` पसू अहं । 
निखुड्चितो जवो भद्रो, योग्गं वृट्हुं चिरं मया । 
तस्स कम्मस्स निस्सन्दो, परदारगमनस्स मे॥ 





१. टिठन्ता-स्या०। २. चरिम्ह-रो०। ३. भस्मच्छन्नो -स्या०, रो०। ४. 
पापानं - स्या०, रो०। ५-५. परियाग तं - स।०; परियागतं -स्या०, रो०। ६. सकम्मना - 
रो०। ७. दुक्वं -स्या०। ८. मेण्णाकटे -सी०, रो०। ९. अहु -स्या०। १०-१०. छकलो 
अद्धित्तप्फलो - ०, रो०; छकलो० - स्या०। ११. वुक्हा - स्या०। १२. निलिच्छितफलो ~ 
स।०, रो०। १३. दसग्णेसु -सी०, रो०; दसन्नेम -स्या०। 
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१२७३. “ततो चृताहं वेदेह, वज्जीसु कुलमागमा । 
नेवित्थी न पुमा आसिं, मनुस्सत्ते सुदुल्लम । 
तस्स कम्मस्स निस्सन्दो, परदारगमनस्स मे॥ 
१२७४. “ततो चृताहं वेदेह, अजायिं नन्दने वने । 
भवने तावतिंसाहं, अच्छरा कामवग्णिनी ॥ 8 
१२७५. “विचित्तवत्थाभरणा, आमुत्तमणिकुःण्डल्मा | 
कूसखा नच्चगीतस्स, सक्कस्स परिचारिका ॥ 
१२७६. “तत्थ ठिताहुं वेदेह सरामि जातियो इमा। 
अनागताः पि सत्तेव, या गमिस्सं इतो चुता ॥ 
१२७७. “परियागतं तं कुसलं, यं मे कोसम्वियं कतं । 10 
देवे चेव मनुस्से च, सन्धाविस्सं इतो चुता॥ 
१२७८. “सत्त जच्चो' महाराज, निच्चं सक्कतपूजिता। 
थीभावाः पि न मुच्िस्सं, छटा निगतियो इमा ॥ 
१२७९. “सत्तमी च गति देव, देवपृत्तो महिदधिको । 
पुमा* देवो भविस्सामि, देवकायस्मिमुत्तमो ॥ 15 
१२८०. “अज्जा पि सन्तानमयं, मालं गन्थेन्ति नन्दने । 
देवपृत्तो जवो नाम, यो मे मारं पटिच्छति॥ 


१२८१. 'मुहृत्तो विय सो दिव्यो, इध'* वस्सानि सोठस । 
रत्तिन्दिवो च सो दिव्यो, मानसि" सरदोसतं ॥ 

१२८२. “इति कम्मानि अन्वेन्ति, असद्कय्या पि जातियो । 20 
कल्याणं यदि वा पापं, न हि कम्मं विनस्सति"*॥ 

१२८३. “यो इच्छे पुरिसो होतुं, जातिं ` जातिं पनप्पूनं । 8 268 
परदारं विवज्जेय्य, धोतपादो व कमं ॥ 





१. कुरमागन्‌ -रो०। २. तावतिंमदं-रो०। ३. विचित्रेवत्थाभरणा-स्या०। ४. 
अनागते पि -स्या०। ५. जच्चा-स्या०,रो०। ६. इ्थीमावा-स्या०। ७. चु च- 
स्या०। ८. पुम-रो०। ९. मला-स्या०। १०. द््वो-रो०। ११. इमानि-रो०। 
१२. मानुसी - रो०। १३. पनस्सति -र्स(०, रो०। १४. जति --सी०, रो०। 
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१२८४. "या इच्छे पुरिसो होतु, जातिं जातिं पुनप्पृनं। 
सामिक अपचायेय्य, इन्दं व परिचारिका ॥ 
१२८५. "यो इच्छे दिव्यभोगञ्च, दिम्बमायुं यसं सुखं । 
पापानि परिवज्जेत्वा, तिविधं धम्ममाचरे॥ 
१२८६. "कायेन वाचा मनसा, अप्पमत्तो विचक्खणो । 
अत्तनो होति अत्थाय, इत्थी' वा यदि व पुमा॥ 
१२८७. "ये केचिमे मानुजा* जीवलोके, 
यसस्सिनो सब्बसमन्तभोगा । 
असंसयं तेहि पुरे सुचिण्णं, 
कम्मस्सकासे' पथु सब्बसत्ता ॥ 
१२८८. “इ द्कानुचिन्तेसि सयम्पि देव, 
कुतोनिदाना ते इमा जनिन्द | 
या ते इमा अच्छरासन्निकासा+ 
अलङ्कुता कञ्चनजालछन्ना'" ॥ 
१२८९. इच्चेवं पितरं कञ्ञा, रुचा" तोसेसि अङ्घतिं । 
मूढटस्सं म्गमाचिक्खि, धम्ममवखासि सुव्बता ॥ 
१२९०. अथागमा ब्रह्मलोका, नारदो मानुसिं पजं'। 
जम्बुदीपं ` अवेक्छन्तो, अदा" राजानम ङ्गतिं ॥ 
१२९१. ततो पतिदा ` पासादे, वेदेहस्स पूरत्थतो'.। 
तञ्च द्िस्वानानुप्पत्तं, सूचा इसिमवन्दथ ॥ 
१२९२. अथासनम्हा ओरु्ह, राजा व्यथितमानसो"। 
नारदं परिपुच्छन्तो, इदं वचनमन्नवि ॥ 
१२९३. ' कुतो नु आगच्छसि देववण्णि 
आओभासयं सबव्वदिसा” चन्दिमा व। 





१. यो-रो०। २ दिव्भोग्व-स्या०, रो०। ३. इत्यि-रो०। ४. मनुजा - 
स्या०, रो०। ५. कम्मम्मकये-गो०। ६ अच्छरसन्निकास। _ स्था० । ७. काञ्चनजाल- 
छना -स्या०। ८. रजा - रो०। ९. पथं -स्या०। १०. जम्बदीपं -स्या०। ११. अहस्स ~ 
स्या०; अदं - रो०। १२. पतिर - स्या०। १३. पृरक्वतो - स्य।०। १४. उयम्हितिमानसो - 
सी ०, रो०; उपम्हितमानसो - स्या०। १५. देववरण्णी, - स्था०। १६. संवरि -सी०, रो०। 
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९९०. 


९१२९५. 


१२९६. 


१२९७. 


१२९८. 


अक्खाहि मे पृच्छितो नामगोत्तं, 
कथं ` तं' जानन्ति मनुस्सलोके'” ॥ 
"अहं हि देवतो इदानि एमि, 
ओभासयं सब्बदिसा चन्दिमा व। 
अक्खामि ते पुच्छितो नामगोत्त, 
जानन्ति मं नारदो कस्सपो च''॥ 


“अच्छेररूपं' तव यादिसञ्च, 
वेहायसं' गच्छसि तिद्रुसी च। 
पुच्छामि तं नारद एतमत्थं, 
अथ केन वण्णेन तवायमिद्धि"॥ 


सच्चञ्च धम्मो च दमो च चागा, 


गुणा समेते पकता पुराणा । 
तेहेव धम्मेहि सुसेवितेहि, 
मनोजवो येन कामं गतोस्मि" ॥ 
ˆ'अच्छेरमाचिक्खसि पुञ्जसिद्धि, 
सचे हि एतेहि यथा वदेसि । 
पुच्छामि तं नारद एतमत्थं, 
पुटो च मं साधु वियाकरोहि"॥ 
` पुच्छस्सु मं राज तवेस अत्थो, 
यं संसयं कुरुसे भूमिपाल । 
अहं तं निस्संसयतं गमेमि, 
नयेहि जायेहि च हेतुभी च'*॥ 


- ` पृच्छामि तं नारद एतमत्थं, 


पुटो चमे नारद मा मुसा भणि। 
अत्थि नु देवा पितरो नु अत्थि 
लोको परो अत्थि जनो यमाह '“ ॥ 





१-१. कथन्नु ~ स्या ०। २-२. अच्छरियरूपं तव - स्या०; 

३. वेहासयं -रो०। ४-४. एते त्वं यथा-सी०, रो०; एवं यथा त्वं ~स्या०। ५. कुरुते ~ 

स्या०। ६. यमाह -स्या०। 
जा०२-३६ 


२८१ 


अच्छरियरूपं वत -रो०। 


16 


20 


3. 270 


0 


5 


२८२ 


१३००. 


१३०१. 


१३०३. 


१३०४. 


१३०१५. 


जातकं [ २२.५४५.१३००- 


“अत्थेव देवा पितरो च अत्थि, 
लोको परो अत्थि जनो यमाहु । 
कामेसु गिद्धा च नरा पमूढ्हा, 
लोकं परं न विदू मोहयुत्ता'। 


अत्थी ति चे नारद सदहासि, 
निवेसनं परलोकं मतानं । 
इधेव मे पञ्च सतानि दहि, 
दस्सामि ते परलोकं सहस्स'' | 


. “"दज्जेमु खो पञ्च सतानि भोतो, 


जञ्जामु' चे सीलवन्तं वदजञ्जं। 
लृं तं भोन्तं निरये वसन्तं, 

को चोदये परलोके सहस्सं 
“¶इधेव यो होति अधम्मसीलो, 
पापाचारो अलसो लृहकम्मो । 

न पण्डिता तस्मिं इणं ददन्ति, 

न हि आगमो होति तथाविधम्हा॥ 


दक्खञ्च पोसं मनुजा विदित्वा, 
उद्रानकः सीलवन्तं वदञ्जुं 
सयमेव' भोगेहि निमन्तयन्ति, 
कम्मं करित्वा पून माह्रेसि'' 


इतो चतो दक्खसि तत्थ राज, 
काकोलसङ्घहि विकस्समानं'। 
तं खज्जमानं निरये वसन्तं, 
काकि गिज्ज्ेहि च सेनकहि। 
सञ््छिन्नगत्तं रुहिरं सवन्तं, 

को चोदये परलोकं सहसस ॥ 





१. जजञ्ञाम -रो०। २. अकम्मतीौचो-रो०। ३. उदाहकं -सी०। ४. सपरं - 
रो०। ५. गतो - सी०, रो०। ६. काकोलसङ्खहि पि-मी० , रो०; काकोन््म छदि -स्या०। 
७. कडमानं - सी ०, रो०। ८. सोणकेहि ~ स्या ०। 
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१३०६. 


१३०७. 


१३०८. 


१३०९. 


१३१०. 


१३१९१. 


“अन्धं तमं' तत्थ न चन्दसूरिया, ४. शा 
निरयो सदा तुमुलो घोररूपो । 

सा नेव रत्ती न दिवा पञ्जायति, 

तथाविधे को विचरे धनत्थिको ॥ 


सबलो" च सामो च दुवे सुवाना, 5 
पवद्धकाया' बलिनो महन्ता । 

खादन्ति दन्तेहि अयोमयेहिः 

इतो पणृन्नं' परखोकपत्तं' ॥ 

“तं खज्जमानं निरये वसन्तं, 

लृदेहि वाठेहि अघम्मिगेहि च। 10 
सञ्छिन्नगत्तं रुहिरं सवन्तं, 

को चोदये परलोके सहस्सं | 


उमहि सत्तीहि च सुनिसिताहि, 

हनन्ति विज््न्ति च पच्चमित्ता । 

काटूपकाठा* निरयम्हि घोरे, 1 
पुव्बे नरं दुक्कटकम्मकारि ॥ 

“तं हञ्जमानं निरये वजन्तं, 

कूच्छिस्मिं पस्सस्मिं विप्फालितूदरं। 

सञ्छिन्नगत्तं रुहिरं सवन्तं, 

को चोदये परलोकं सहस्सं ॥। 20 
“सत्ती उस्‌ तोमरभिण्डिवाला'", 

विविधावृधा ` वस्सन्ति तत्थ देवा“ । 

पतन्ति अङद्घारमिवच्चिमन्तो, 

सिलासनी ` वस्सति लृहुकम्मे ॥ 





१-१. अन्यतमं -स्या०। २. रत्ति-स्या०। ३. दिवाति-रो०। ४. सवलो- 
स्या०। ५. पवडृकाया -स्या०। ६. पनृण्णं -स्या०, रो०। ७. परलोकेपतन्तं -स्या०। 
<. स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्थि । ९. पच्चामित्ता-स्या०। १०. कालूपकाला -स्या०। 
११. तौमरमिन्दिवाला -रो०। १२-१२. विविधावृधं वस्सति तत्य देवो -स्या०। १३. 
सीौलासनी ~ स्या०। 
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१३१२. ““उण्हो च वातो निरयम्हि दुस्सहो, 
न तम्हि' सुखं लन्भति' इत्तरम्पि। 
तं तं विधावन्तमरेनमातुर, 
को चोदये परलोकं सहस्सं ।। 


१३१३. "सन्धावमानम्पि' रथेसु युत्त, 
सजोतिभृतं पथविं कमन्तं। 
पतोदलद्रीहि सुचोदयन्त, 
को चोदये परलोके सहस्सं ॥ 


१३१४. (तमारुहन्तं खुरसच्चितं गिरि, 
विभिसनं पज्जलितं भयानक । 
सञ्छिन्नगत्तं रुहिरं सवन्तं, 
को चोदये परलोके सहस्सं ॥ 


१३१५. "तमारुहन्तं पव्बतसन्िकासं, 
अङ्गाररासिं जलितं भयानक । 
सुदङुगत्तं कपणं रुदन्तं, 
को चोदये परलोके सहस्सं ॥ 


१३१६. “अन्भक्टसमा उच्चा, कण्टकनिचिता दुमा । 
अथोमयेहि तिक्वेहि, नरलोहितपायिभि ॥ 


१३१७. “तमारुहन्ति नारियो, नरा च परदारग्‌। 
चोदिता सत्तिहत्थेहि, यमनिदेसकारिभि ॥ 


१३१८. “तमारुहन्तं निरयं सिम्बलिं रुह॒रिमक्खितं । 
विदङुकायं' वितचं, आतुरं गान्हवेदनं ।। 


१३१९. 'पस्ससन्तं मुहु उण्ह्‌, पुव्वकम्मापराधिकं । 
दुमग्गे * वितचं गत्तं, को तं याचेय्य तं धनं ॥ 


१. तहिं -रो०। २. लभति -स्या०। ३. सन्धावमानं तं-सी०, रो०। ५, 
सञ्जोतिभूतं - स्या०। ५. सुचौदियन्तं -सी०, रो०। ६. संदद्गत्तं -स्या०, रो०। ७. 
कण्टकापचिता -सौ०, रो; कण्टकादि चिता-स्या०। ८. निरये -स्या०। ९. विदुटु- 
कायं -रो०। {०-१०. दुमग्ग विटपग्गतं - सी ०; दुम्मग्गे° - स्या०; ° वितचगत्तं ~ रो०। 
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१३२०. “अन्भकूटसमा उच्चा, असिपत्ताचिता' दुमा । 
अथोमयेहि तिक्ेहि, नरखोहितपायिभि ॥ 


१३२१. “तमारुहन्तं' असिपत्तपादप, 
असीहि तिक्वेहि च चछिज्जमानं। 
सच्छिन्नगत्तं रुहिरं सवन्तं, 
को चोदये परलोकं सहस्सं । 


१३२२. (ततो निक्वन्तमत्तं' तं, असिपत्ताचिताः दुमा । 
सम्पतितं वेतरणिं, को तं याचेय्य तं धनं ॥ 

१३२३. “खरा खरोदका तत्ता, दुग्गा वेतरणी नदी। 
अयोपोक्छरसञ्छन्ना, तिक्खा पत्तेहि सन्दति ।। 


१३२४. तत्थ सजञ्छित्रगत्तं तं, वुष्हन्तं रुहिरमक्खितं । 
वेतरञ्जे' अनालम्बे, को तं याचेय्य तं धनं''॥ 


१३२५. "वेधामि रुक्खो विय चछ्िज्जमानो, 
दिसं न जानामि पमृन्हसञ्जोः। 
भयाः नु तप्पामिः महा च“ मे भया, 
सुत्वान कथा तव भासिता इसे ॥ 


१२२६. "आदित्ते वारिमज्ज्ं व, दीपं वोधे महण्णवे ` । 
अन्धकारेव पज्जोतो, त्वं नोसि सरणं इसे ॥ 


१२३२७. “अत्थञ्च धम्मं" अनुसास मं इसे, 
अतीतमद्धा अपराधितं मया। 
आचिक्ख मे नारद सुद्धिमग्गं, 
यथा अहं नो निरयं पतेय्यं '' ॥ 





१- असिपत्तचिता -स्या०। २. तमानुपत्तं - रोऽ ३. निक्वन्तमग्गन्तं ~ स्या०। 
४-४. असिपत्तनिरया दुखा -मी०, रो०; असिपत्तनिरया दुमा -स्या०। ५. वेत्तरणिं - 
स्या०। ६. खारोदिका-सी०; खारोदका-स्या०; खरोदिका-रो०। ७. वेत्तरञ्जे- 
स्या०। ८. पमुकरहसञ्जो -स्या०; पमूक्रहसज्जी -रो०। ९-९. भयमानुतप्पामि - रो०। 
१०. व -स्या०। {१. गाथा-सी०, स्या०,रो०। १२. विण्णवे-स्या०,रो०। १३. धम्मं 
च -स्या०, रो०। १४. निरये -रो०। 
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१३२८. “यथा अह धतरद्री, 
वेस्सामित्तोः अदुको यामतम्मि' । 
उसिन्दरो चापि सवी च राजा, 
परिचारका समणत्राहमणानं | 

5 १३२९. "एते चञ्जे च राजानो, ये सम्गविसयं' गता । 

अधम्मं परिवज्जेत्वा, धम्मं चर महीपति ।॥। 

१३३०. ““अन्नहत्था च ते व्यम्टे, घोसयन्तु पुरे तव । 
को छतो को च तसितो, को मालं को विख्पनं। 
नानारत्तानं वत्थानं, को नम्गो परिदहिस्सति'॥ 


४.2५ 10 १३३१. “को पन्थे छनत्तमानेति,ˆ पादुका च मुद्‌ सुभा। 
इति सायञ्च पातो च, घोसयन्तु पुरे तव ॥ 
१३३२. “जिण्णं पोसं गवस्सञ्च, मास्सु युञ्ज यथा पुरे । 
परिहारञ्च दज्जासि, अधिकारकतो बली ॥ 
१३३३. “कायो ते रथसञ्जातो, मनोसारथिको लहु । 
15 अविहिसासारितक्खो, संविभागपटिच्छदो ॥ 
१३२४. “पादसजञ्जमनेमियो, हत्थसञ्जमपक्खरो । 
वच्छिसञ्जमनन्भन्तो, वाचासञ्जमक्‌ जनो 1] 
१३३५. ` सच्चवःक्यसमत्त द्धो, अपेसुञ्जसुसञ्जतो । 
गिरासखिलनेलद्धो, मितभाणिसिकेसितो ।} 
0 १३३६. "सद्धाखोभसुसङ्कवारो, निवातञ्जलिक्‌ब्बरो । 
अथद्रतानतीसाको' , सीटसंवरनन्धनो ` ॥ 
१३३७. “अक्कोधनमनुग्धाती ˆ, धम्मपण्डरछत्तको । 
वाहुसच्चमपालम्बो', ठितचित्तमुपाधियो " ॥ 





१. एत्य किञ्चि ऊनं विय दिस्मति। २. वेस्सामित्तो च~-स्या०, रौ०। ३. 
यमदत्ति-स्या०। ४-४. सिवि राजा-स्या०। ५. परिचारिका-स्या०; परिवारका- 
रो०। €-६. सक्कविससंगता -सी०, रो०। ७. परिदहेस्सति-रो०। ८. °मदेति - 
सी०, स्या०, रो०। ९. युञ्जि -एो०। १०. मितभागिसिलासितो - रौ०। ११. अत्यदता- 
नतीतको -सी०, रो०। १२. सीलमंवरनद्धनो -स्या०, रो०। १३. अक्कोधनमनुग्घाटी - 
स्या०। ६४. बाहुसच्चमुपारम्बो -स्य०। १५. ठिति° -स्या०। 
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१३३८. “कालञ्ञताचित्तसारो, वेसारञ्जतिदण्डको । 
निवातवृत्तियोत्तको, अनतिमानयुगो कहु ॥ 
१३३९. “अलोनचित्तसन्थारो , वुद्धिसेवी' रजोहतो । 
सति पतोदो धीरस्स, धिति योगो च रस्मियो॥ 
१३४०. मनो दन्तं पथं नेति समदन्तेहि वाहिभि'। 5 
इच्छा लोभो च कुम्मग्गो, उजुमग्गो च संयमो ॥ 
१३४१. “रूपे सदे रसं गन्धे, वाहुनस्स पधावतो । 
पञ्जा आकोटनी राज, तत्थ अत्ता व सारथि॥ 
१३४२. “सचे एतेन यानेन, समचरिया दल्हा धिति। 
सन्वकामदुहो राज, न जातु निरयं वजे" ॥ 10 
१३४३. "अलातो देवदत्तोसि, सुनामो आसि भदहजि। ४, 25 
विजयो सारिपृत्तोसि, मोग्गल्लानोसि बीजको ॥ 
१३४४. “सुनक्वत्तो लिच्छविपृत्तो, गुणो आसि अचेलको । 
आनन्दो सा" रुचा आसि, या राजानं पसादयि॥ 
१३४५. 'ऊ्वेछकस्सपो राजा, पापदिद्ि तदा अहु । ए 
महाब्रह्मा बोधिसत्तो, एवं धारेथ जातक ति ॥ 


५४६. विधुरजातकं (९) 
(१) दोहव्कण्डं 
१३४६. “पण्डु किसियासि' दुन्बला, 
वण्णरूपं नतवेदिसं पुरे । 
विमले अक्खाहि पुच्छिता, 
कीदिसी तुय्टं सरीरवेदना''॥ 20 


१३४७. “धम्मो मनुजेसु मातीनं , 
दोहघ्टो नाम जनिन्द वृच्चति। 





१. निवातवुत्तियोत्तद्खो -स्या०। २. वृह्िसेवि-स्या०; वद्धसेवी-रो०। ३. 
न्वेति -सी०, रो०। ४. वाजिमि-स्या०। ५. च-यो०। ६. कौमियामि-स्या०। ७. 
मतिनं -सी०, रो०। 
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धम्माहतं नागकूुञ्जर, 
विधूरस्स हदयाभिपत्थये'" ॥ 


१३४८. “चन्दं खो त्वं दोहुकायसि", 
सुरियं वा अथवापि मालुतं। 
दुल्लभं' हि विधुरस्स दस्सनं 
को विधुरमिध मानयिस्सति'" ॥ 


१२३४९. “किन्नु तात तुवं पञज्जञायसि, 
पदुमं हत्थगतं व ते मुखं । 
किन्नु दुम्मनरूपोसि इस्सर, 
मा त्वं सोचि अमित्ततापन''॥ 


१३५०. "माता हि तव इरन्धति", 
विधुरस्स हदयं धनियति । 
दुल्लभं हि विधुरस्स दस्सनं, 
को विधुरमिध मानयिस्सति'' ॥ 
१३५१. "तस्स" मत्तुपरियेसनं' चर, 
यो विधुरमिध मानयिस्सतिः'। 
“पितुनो च सा सुत्वान वाक्य, 
रत्तिं निक्वम्म अवस्सुति चरि ॥ 
१३५२. “कं गन्धन्बे रक्से च नागे, 
के“ किम्पूरिसे चा पि मानुसे। 
के पण्डिते सन्बकामददे", 
दीघरत्तं भत्ता मे भविस्सति"' ॥ 


१३५३. 'अस्सास हेस्सामि तें पति, 
भत्ता ते टेस्सामि अनिन्दलोचने। 





१. घम्माहटं -रो०। २. विमले दोहढायसि -स्या०। ३. दुल्लभे -सी०, रो°। 
४. दस्सने-सी०, रो०। ५. इरन्दनि-सी०, स्या०, रो०। ६. धनिय्यति-स्या०; 
वनीयनि -रो०। ७-७. तं भत्तारं परियेसनं -स्या०। <. अवस्सुति -स्या०। ९-के 
रक्वमे -स्या०। १०. रो° पोत्थके नत्थि । ११-११. अथवा पि -स्या०; च-रो०। १२. 
सव्वकामदे -सी०, रो०। १३. रो° पोत्यके नत्थि। 
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पञ्जा हि ममं तथाविधा, 
असास हेस्ससि भरिया मम॥ 


१३५४. ““अवचासिः पुण्णकं इरन्धती, 
पुव्बपथानुगतेन चेतसा । 
एहि गच्छाम पितु ममन्तिक, 5 
एसो व ते एतमत्थं पवक्खति ॥ 


१३५५. "अल ङ्कता सुवसना, मालिनी चन्दनुस्सदा। 
यक्खं हत्थे गहेत्वान, पितुस्षन्तिकुपागमि''॥ 


१३५९६. "नागवर वचो सुणोहि मे, 
पतिरूपं' पटिपज्ज सुद्कियं । 10 
पत्थेमि अहं इरन्धति, 
ताय सर्मद्गि करोहि मं तुवं॥ 
१३५७. "सतं हत्थी सतं अस्सा, सतं अस्सतरी रथा । 
सतं वलमियो पण्णा, नानारत्नस्म केव्रत्रा। 
ते नाग पटिपज्जस्स्‌, धीतरं देहिरन्धतिं ' ॥ 15 


१२५८. "यावर आमन्तये जाती, मित्ते च सुहंदञ्जने"। 1. श 
अनामन्तकत कम्मं, तं पच्छा अनुतप्पति''॥ 

१३५९. ततो सो वरुणो नागो, पविसित्वा निवेसनं। 
भरियं आमन्तयित्वान, इदं वचनमव्रवि।। 


१३६०. “अयं सो पृण्णको यक्वो, याचती मं इरन्धतिं। 20 
वहूना वित्तकाभेन, तस्स दम पियं ममं“ ॥ 


ई 


१३९१. न वनेन न वित्तेन, चछव्भा अम्ं इरन्ध्रती। 
सचं च खो दृदयं पण्डितस्स, 
व्रम्मेन द्धा इधर माहरेय्य। 





१-१. सम नवाविधराहि -स्या०; मम०~-रो०) २-२. अथनं अवचामि इरन्दर्ती- ०, 
गोऽ; ० इरन्दर्ना-स्या०।३-३. एमेव-स्या०; एमोच-रो०। ४. मुणारि-स्परा०। ५. 
परिकरूप -स्या०। ६. मे-रो०। ७. सुह्दं जनं-र्ा०, रोऽ । ८ ०क्न-म्या०। ९. 
इरन्दतिं -सी०, स्या०, रो०। १०. मम-स्या०। १६. हि-रोर। 

जा० २-३७ 
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एतेन वित्तेन कुमारि रन्भा, 
नाञ्जं' धनं उत्तरि पत्थयाम'' ॥ 

१३६२. ततो सो वरुणो नागो, निक्खमित्वा निवेसना । 
पुण्णका मन्तयित्वान, इदं वचनमन्रवि ॥ 


१३६३. “न धनेन न वित्तेन, रन्भा अम्हं द्रन्धती । 
सचे तुवं हदयं पण्डितस्स, 
धम्मेन लद्धा इध माहरेसि । 
एतेन वित्तेन कुमारि लन्भा, 
नाजञ्जं धनं उत्तरि पत्थयाम''। 


१३६४. “धयं पण्डितोत्येकं वदन्ति रोक, 
तमेव बालो ति पुनाहु अञ्जे। 
अक्खाहि मे विप्पवदन्ति एत्थ, 
कं पण्डितं नाग तुवं वदेसि" । 

१३६५. “कोरव्यराजस्स धनचञ्चयस्स, 
यदि ते सृतो विधुरो नाम कत्ता। 


अनेहि तं पण्डितं धम्मलद्धा, 
इ्रन्धती पदचरा* ते होतु । 


१३६६. “इदञ्च सृत्वा वरुणस्स वाक्य, 
उद्राय यक्खो परमप्पतीतो । 
तत्थेव सन्तो पुरिसं असंसि, 
आनेहि आजञ्जमिधेव युत्तं ॥ 


१३६७. ""जातरूपमया कण्णा, काचम्हिचमया' खुरा । 
जम्बोनदस्स पाकस्स, सुवण्णस्स उरच्छदो'" | 


१३६८. “देववाहवहं यानं, अस्समारुय् पुण्णको । 
अलङ्ुतो कप्पितकसमस्स्‌, 
पक्कामि वेहायसमन्तलिक्खे ॥ 





१. नञ्ज -रो०। २. उत्तरि-स्या०। ३. धनञ्जयस्स -सी०, स्याऽ, रो०। 


४. पद्धवरा-मी०, 
सो०। 


रो०; पटुचराव -स्या०। ५. काचम्हमया-सी०; काचम्भमया- 
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१३६९. “सो पुण्णको कामरगेन गिद्धो, 
इरन्धतिं नागकञ्जं जिगीसंः । 
गन्त्वान तं भूतपतिं यसस्सि, 
इच्चत्रवी वेस्सवणं कूवरं ।। 


१३७०. “भोगवती नाम मन्दिरे, 6 
वासा हिरञ्जवती ति वृच्चति। 
नगरे निम्मिते कञ्चनमये, 
मण्डलस्स उरगस्स निद्वितं॥ 


१३७१. ““अद्रालका ओद्रुगीवियो, 
लोहित _्स्स' मसारगटि्लिनो । 10 
पासादेत्थ सिलामया, 
सोवण्णरतनेहि छादिता ॥ 


१३७२. "अम्बा तिरुका च जम्बुयो, 
सत्तपण्णा मुचलिन्दकेतका । 
पियडगु उदालका सहा, 15 
उपरिभटका सिन्दुवारका" ॥ 


१३७३. ““चम्पेय्यका नागमल्लिका, , 
भगिनीमाला अथ मेत्य कोलिया) 
एते दुमा परिणामिता, 
सोभयन्ति उरगस्स मन्दिर“ ॥ 20 


१३७४. 'खज्जुरेत्थ सिलामया, 
सोवण्णधुवपुष्फिता बहू । 
यत्थ वसतो पपातिको, 
नागराजा वरूणो महिदधिको॥ 





१. स-रो०। २. कामवेगेन -सी०,रो०। ३. जिगिसं-सी०, स्या०, रो०। ४. 
काञ्चनमये -स्या०। ५. नोदहितङ्घस्स-स्या०; लोहितङ्कु-रो०। ६. सौवण्णरतनेन - 
स्या०, रो० । ७. पियक्रा-सी०, रो०; पियञ्गुका-स्या०। ८८. पारिभदूका 
सिन्दुवारिता -स्या०। ९. नागमाकिका-रो०। १०. मन्दिरे - स्या०। 
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१३७५. "तस्स कोमारिका भरिया, 
विमला कञ्चनवेल्लिविग्गहा । 
कालाः तरुणा व॒ उग्गता, 
पुचिमन्दत्थनी चारुदस्सना ॥ 


१२३७६. ““लाखारसरत्तसुच्छवी, 
कणिकाराः व॒ निवातपृूण्फिता। 
तिदिवोकचराः व' अच्छरा, 
विज्जुवढ्मघना' विनिस्सटाः॥ 


१३७७. “सा दोहछिनी सुविम्हिता, 
विधूरस्स हदयं धनियति'। 
त तेसं देमि इस्सर, 
तेन ते देन्ति इरन्धतिं ममं'”॥। 
१३७८. “सो पुण्णको भूतपतिं यसस्सि, 
आमन्तय" वेस्सवणं कुवेरं । 
तत्थेव सन्तो" पुरिसं असंसि, 
आनेहि आजञ्जमिधेव युत्तं ।। 
१३७९. “जातरूपमया कण्णा, काचम्हिचिमया' खुरा । 
जम्बोनदस्स पाकस्स, सुवण्णस्स उरच्छदो ॥ 


१३८०. ' देववाहवहं यानं, अस्समारुग्ह॒ पुण्णको । 
अल द्धुतो कप्पितकंसमस्सु, 
पक्कामि वेहायसमन्तलिक्खे'" | 

१३८१. 'सो अग्गमा'“ राजगहं सुरम्मं, 
अ ङ्घस्स रञ्जो नगरं दुरायुतं''। 
पटृतभक्खं वहु अन्नपानं, 
मसक्कसारं विय वासवस्स ॥ 





१. क्रा -स्या०। २-२. काणिकारोव निवातपुप्फिनो -रो०। ३-३. तिदिवो- 
क्कचराव -स्या०। ४-४. विज्जुवव्मघना निस्सटा-स्या०; विज्जतन्मघनाव निस्सया- 
रो०। ५. धनिग्यति -स्या०; वनियति -रो०। ६-६. तं नेसं ददामि -स्या०; ० ददामि - 
रो०। ७. आमन्तियि-स्या०। ८. सन्तं-रो०। ९. काचम्भमथा-रो०। १०. 
अगमा -स्या०, रो०। ११. दरासदं - स्या ०। १२. वहु्तभक्लं ~ स्या०। 
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१२८२. (मयूरकोञ्चागणसम्पघुदु , 
दिजाभिघुद्रुं दिजसद्धसेवितं। 
नानासकृन्ताभिरुद ` सुवद्धणं , 
पुप्फाभिकिण्णं हिमवं व पत्वं ॥ 


१३८३. “सो पुण्णको वेपुलमाभिरूहि", र 
सिलृच्चयं किम्पूरिसानुचिण्णं । 
अन्वेसमानो मणिरतनं उदार, 
तमहसा पव्बतक्‌टमज्छे ॥ 

१३८४. ““दिस्वा मणिं पभस्सरं जातिमन्तं, 
मनोहर' मणिरतनं उन्छार। 10 
दद्‌ल्लमानं यससा यसस्सिन, 
जओभासती विज्जुरिवन्तटिवखे ॥ 


१३८१५. “तमग्गही वेद्टुरियं महग्घं, 
मनोहरं नाम महान्‌भावं। 
आ जञ्जमारुय्ह मनोमवण्णो, 15 
पक्कामि वेहायसमन्तलिक्खे 


१३८६. "सो अग्गमा नगरमिन्दपत्थ, 
ओरु्टूपागच्छि" सभं कुरूनं। 
समागते एकसतं समगगे, 
अव्हेत्य यक्खो अविकम्पमानो ॥ र 


१३८७. “को नीध रज्जं वरमाभिजेति, 
कमाभिजेय्याम वरद्धनेन' 
कमनुत्तरं रतनवरं जिनाम, 
कोवापि नो जेति वरद्धनेन''॥ 





१. मयुरकोञ्चगणसडधृहटं - स्या०। २. नानासकरुणाभिरुदं -स्या०। ३. मुभरङ्गणं- 
मी०,र्‌।०1 ४४. स पुण्णको वेपुल्लमाभिरुच्छि-सौ०, रो०; ° माभिरुब्ह्‌ -स्या०। ५. 
तमह - स्या०। ६. जातिवन्तं - सी ०, स्या०। ७. घनाहरं -सी०, स्या०, रो०। <. 
अनोमवण्णो -स्या०, रो०। ९. °इन्दपत्तं - स्या०, रो०। १०. ओरुय्हुपागचल्छि -स्या०; 
ओरय्ह॒ चागल्छि -रो०। ११. समागमे -रो०। १२. वरं धनेन -सी०, रौो०। 


3. 281 


19 


२९४ 


१३८८. 


१२३८९. 


१३९०. 


१३९१. 


१३९९. 


१२३९३. 


जातक [ २२.५४६.१३८८- 


"कुटि नु रद्र तव जातिभूमि, 

न कोरब्यस्सेव वचो तवेदं 
अभीतोसि' नो वण्णनिभाय सब्बे, 
अक्खाहि मे नामञ्च बन्धवे च'॥ 


"कृच्चायनो माणवकोस्मि राज, 


अनूननामो इति मन्हयन्ति । 

अद्खेसु मे जातयो बन्धवा च, 
अक्खेन देवस्मि इधानुपत्तो '' ॥ 
“कि माणवस्स रतनानि अत्थि, 

ये तं जिनन्तो हरे अक्खधृत्तो । 
बहूनि रञ्जो रतनानि अत्थि, 

ते त्वं दलिदहो कथमब्हयेसि'' ॥ 
“मनोहरो नाम मणी ममाय, 

मनोहरं मणिरतनं उकार्‌। 

इमञ्च आजजञ्जममित्ततापन, 

एतं मे जिनित्वा' हरे अक्वधृत्तो'' | 
एकोमणी माणव कि करिस्सति, 
आजानिये को पन किं करिस्सति। 
वहूनि रज्ञो मणिरतनानि अत्थि, 
आजानिया वातजवा अनप्पकाः' |) 

दोहव्केण्डं । 


(२) मणिकण्डं 


“"द्दजञ्च मे मणिरतनं, पस्स त्वं द्विपदत्तम'। 
इत्थीनं विग्गहा चेत्य, पुरिसानञ्च विग्गहा ॥ 


१३९४. “मिगानं विम्गहा चेत्य, सकुणानञ्च विग्गहा । 


नागराजा सुपण्णाः च, मणिम्हि पस्स निभ्मितं॥ 





१. अभिभोसि -सी०, रो०। २. जेत्वा -रो०। ३. रतनानि -स्या०। ४. रो 
पोत्थके नत्ि । ५. दिपदुत्तम - रो०। ६-६. नागराजे सुपण्णे - सी ०, स्या०, रो०॥ 


२२.५४६.१४०५ ] विध्‌ रजातक २९५ 
१३९५. ""हत्थानीकं रथानीकं, अस्से पत्ती च' वम्मिने । 8. 282 
चतुरङ््खिनिमं सेनं, मणिम्हि पस्स निम्मितं।) 
१३९६. "त्थारोहे' अनीकट्रु, रथिके पत्तिकारेके । 
वलग्गानि वियूषहानि,' मणिम्हि परस्स निम्मितं॥ 
१३९७. “पुरं उद्धापसम्पन्नं, बहुपाकारतोरणं 1 
सिद्धाटकेस्‌, भूमियो, मणिम्हि परस्स निम्मितं॥ 
१३९८. “एसिका परिखायो च, पटिखं' अग्गढानि" च। 
अदाखके च द्वारे च, मणिम्हि पस्स निम्मितं।॥। 
१३९९. “पस्स तोरणमग्गेसु, नानादिजा गणा वहू । 
हंसा कोञ्चा मयूरा च, चक्कवाका च कुवकुंहा।। 1 


१४००. 'करुणालका बहु चित्रा, सिखण्डी जीवजीवका । 
नानादिजगणाकिण्णं, मणिग्हि पस्स निम्मितं। 


घा 


१४०१. ““पस्स नगरं सुपाकारं, अम्भुतं' लोमहंसनं । 
समूस्सितधजं रम्म, सोण्णवाटुकसन्थतं ॥ 
१४०२. “पस्सेत्थ* पण्णसालायो, विभत्ता भागसो मिता । 15 
निवेसने निवेसे च, सन्धिव्यूह'" पथद्धियो ' ॥ 
१४०३. “पानागारे च सोण्ड च, सूना" ओंदनिया धरा। 
वेसी च गणिकायो च, मणिम्ि पस्स निम्मितं। 
१४०४. मालाकार च रजके, गन्धिके अथ दुस्सिकं। 
सुवण्णकारे मणिकारे, मणिम्हि पस्स निम्मितं॥ 
१४०१५. “अल्धारिकं* च सूदे च, नटनाटकगायिनो.। 
पाणिस्सरे कुम्भथूनिके, मणिम्हि पस्स निम्मितं॥ 


20 





१-१. धजानि च - रो०। २. हेत्यारुहे - रो०। ३. पत्तिकारिके - रो०। ४. विथू- 
हानि ~ स्या०। ५. उपसम्पन्नं -सी०, रो०; अदटारसम्पन्नं -स्या०। ६. पर्ठीषं - 
स्या०। ७. अग्गलानि -रो०। ८. ननिदिज-स्या०, रो०। ९. अन्भूतं -स्या०। १०. 
पस्स त्वं -स(°०, रो०। ११-१ १. सन्धिव्यूहे पथत्थियो ~ स्या०; सन्धित्नरूह पतत्षियो -रो०। 
१२. सृणा -सी०, रो०; सुहा-स्या०। १३. आलायिये-रो०। {४. नटनटटकगायिने - 
स्या०; सटनटूकगायने ~ रो०। 
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२९६ जातक [ २२.५४६.१४०९- 


१४०६. "'पस्स भेरी मुदिङ्गा च, सद्धा पणवदिन्दिमाः। 
सव्वञ्च ताद्धावचरं, मणिगम्हि पस्स निम्मितं।) 

१४०७. ' सम्मतालञ्च वीणञ्च, नच्चगीतं सुवादितं। 
तूरियताछितसङधृदु, मणिम्हि पस्स निम्मितं॥ 


१८०८. “लद्किका मृद्िका चेत्थ, मायाकारा च सोभिया। 
वैतालिक च जल्कछं च, मणिम्हि पस्स निम्मितं। 


१४०९. “समज्जा चेत्य वत्तन्ति, आकिण्णा नरनारिभि। 
मञ्चातिमञ्चे भृमियो, मणिम्हि पस्स निम्मितं।। 
१४१०. ('पस्म मल्ले समज्जस्मि, फोटेन्ते' दिगृणं भुजं । 
निहते निहतमाने च, मणिम्हि पस्स निम्मितं॥ 
१४११. “"पस्स पन्वतपादेसु, नानामिगगणा बहू । 
सीहा व्यग्घाः वराहा च, अच्छकोकततरच्छयो ॥ 
१४१२. "“पलासादा" गवजा च, महसा रोहिता र्रू । 
एणेय्या च वराहा च, गणिनो नीकसूकरा" | 
१४१३. “कदलिमिगा बहू चित्रा, विदारा ससकण्टेका'" | 
नानामिगगणाकिण्ण, मणिम्हि पस्स निम्मितं॥ 
१४१४. “नज्जायो सुपतित्थायो ", सोण्णवालुकसन्थता'.। 
अच्छा सवन्ति अम्बूनि, मच्छगुम्बनिसेविता“ ॥। 
१४१५. “कुम्भीला मकरा चेत्थ, सुसुमारा च कच्छपा] 
पाठीना पावुसाˆ मच्छा, वलजा“ मुञ्जरोटिता॥ 
१४१६. ' नानादिजगणाकिण्णाः, नानादुमगणायृता" । 
बरेदयुरियक्ररोदायो, * मणिम्हि पस्स निभ्मितं॥ 





१. मूतिङ्गा-सी०, रो०। २. पणवदेन्दिमा-स्या०; पणवदेण्डिमः-ना०। ३. 
तालावचरं -स्या०, रो०। ४. तुरियतालितिनङ्वुहुं - स्या०। ५. पोते -सी०, स्या, 
रो०। ६९-६. ्म\हग्यग्घ -रो०। ७. पलसता - स्या०, रये०। ८. महिमा ~ स०। 
९-९. सरभावचेव-स्या०)। १०. निक्क०्~-स्या० ; निक०-रो०। ११. विद्ारा-स्या०। 
१२. सपकण्भका-स्या०, रो०। १३. सुपर्तिद्रायौ -रो०। १४. मौवण्ण० -स्या०। १५. 
मच्छगुम्निवेनिता -स्या०। १६. कुम्मिला -स्या०। १७. सुमुमारा -स्पा०, से०। १८. 
हुमा -स्या०। १९. वलजा -सी°; वालजा-रो° । २०-२० नान दूमगभकरिण्णा नान।दिज- 
गणायूना -रो०। २१. वेन्रुरियफलकरोदायो - मी०, स्या०। 


२२.५४६.१४२८ ] विधुरजातकं ९९७ 
१४१७. “पस्सेत्थ पोक्वरणियो, सुविभत्ता चतुदिसा । 
नानादिजगणाकिण्णा, पुथुलोमनिसेविता' ॥ 


१४१८. “समन्तोदकसम्पन्नं , महिं सागरकुण्डलं । 
उपेतं वनराजेहि, मणिम्हि पस्स निम्मितं ॥ 


१४१९. “परतो विदेहे' परस्स, गोयानिये च पच्छतो । 5 
कुरुयो जम्बुदीपञ्च, मणिम्हि पस्स निम्मितं॥ 
१४२०. ''पस्स॒ चन्द“ सुरियञ्च, ओभासन्ते चतुदहिसा । 8. २९4 


सिनेरुं अनुपरियन्ते, मणिग्हि पस्स निम्मितं॥ 
१४२१. (“सिनेरु हिमवन्तञ्च, सागरञ्च महीतले । 
चत्तारो च महाराजे, मणिग्हि परस्स निम्मितं।। 10 
१४२२. “आरामे वनगुम्बे च, पाटिये च सिलुच्चये। 
रम्मे किम्पूरिसाकिण्णे, मणिम्हि पस्स निम्मितं॥ 
१४२३. "फारुसकः चित्तलतं, मिस्सकं नन्दनं वनं । 
वेजयन्तञ्च पासादं, मणिग्हि पस्स निम्मितं॥ 
१४२४. ' सुधम्मं तावतिसञ्च, पारिछत्तञ्च पुप्फितं । 15 
एरावणं नागराजं, मणिम्हि पस्स निम्मितं।। 
१४२५. “ पस्सेत्थ॒देवकञ्जायो, नभा विज्जुरिवृर्गता । 
नन्दने विचरन्तियो, मणिम्हि पस्स निम्मितं।। 
१४२६. ““पस्सेत्थ देवकञ्ञायो, देवपृत्तपलोभिनी । 
देवपृत्ते रममाने मणिम्हि पस्स निभ्मितं।॥ 0 
१४२७. ' परोसहस्सपासादे", वेद्धुरियफलसन्थते। 
पज्जलन्ते* च वण्णेन, मणिम्हि परस्स निम्मितं॥ 
१४२८. ` तावतिसे च यामे च, तुसिते चा पि निम्मिते। 
परनिम्मितवसवत्तिनो '', मणिम्हि पस्स निग्मितं।। 





?. पुथुकोमच्छमेविता -स्या०। २. समन्तुदकसम्पन्नं - रो०। ३. वेदेहे - स्या०। 
४. चन्दव्च -स्या०, रो०। ५. अनुपरियायन्ते -स्या०। ६. महिदधिक-सी०, रो०; 
महिद्धियं -स्या०। ७. पारुयकं -स्या०। ८. चरमाने - सी०, रो०। ९-९. परोसहस्सं 
पासदि वेद्युरियफलकमसन्थते - स्या० | १०-१०. पज्जलन्तेन -सी०, स्या०,रो०। ११. पर- 
निम्मिताभिरतिनो -सी०, रो° 
जा०२-३८ 


२९८ जातकं [ २२.५४६.१४२९- 


१४२९. ““पस्सेत्थ पोक्छरणियो, विप्पसन्नोदिका' सुची । 
मन्दालकंहि' सञ्छन्ना, पदुमुप्पलकंहि च ॥ 
१४३०. ““दसेत्थ राजियो सेता, दसनीला' मनोरमा । 
छ पिद्धला पन्नरस, हिद च चतुदटस ॥ 
5 १४३१. "वसति तत्थ सोवण्णा, वसति रजतामया । 
इन्दगोपकवण्णाभा, ताव दिस्सन्ति तिसति ॥ 
१४३२. “दसेत्थ कालियो छच्च', मञ्जेदरा पन्नवीसतिः। 
मिस्सा बन्धुकपुप्फहि, नीलृप्पलविचित्तिकाः ॥ 


8, 285 १४३३. "एवं सव्व द्धसम्पन्नं, अच्चिमन्तं'" पभस्सरं । 
10 ओधिसुङ्कु महाराज, पस्स त्वं द्विपदुत्तम''॥ 
मणिकण्डं। 
(३) अक्लकण्डं 


१४३४. "उपागतं राजमुपेहि लक्खं, 
नेतादिसं मणिरतनं तवत्थि। 
धम्मेन जिस्साम असाहसेन, 
जितो च नो खिप्पमवाकरोहि॥ 
15 १४३५. “पञ्चाल-पच्चुग्गत-सूरसेन, 
मच्छा च महा सह केककंभि। 
पस्सन्तु नोते असठेन'` युद्ध, 
न नो सभायं न करोन्ति* किञ्चि" 
१४३६. “ते पाविसुं अक्वमदेन मत्ता, 
प राजा कुरूनं पुण्णको चा“ पि'* यक्खो। 
राजा कलि विच्चिनमग्गहेसि, 
कटं अग्गही पुण्णको नाम यक्खो ॥ 





१. विप्यसन्नोदका -स्या०। २. मण्डान्कहि-स्यः०। ३. दस्सनीया -_ स्य7०। 
४ पनसा -स्या०,रो०। ५. चनुटूना-रो०। ६. वीमती-रो०। ७. छ च-स्या०। 
< पञ्चवीसति -स्या०। ९. नीनुप्प्विचित्तका ~ स्या०। १०. अच्छिमन्तं- स्या०। 
११. जिव्याम -सी०, स्या, रो । १२. अयेन -स्या०। १३. करोति ~ रो०। १४.१४. 
च पि-रो०। १५. पि-रो०। 
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१४३७. ते तत्थ जूते उभये' समागते, 
रज्जं सकासे सश्वीनञ्च' मज्छ्े। 
अजेसि यक्खो नरवीरसेदु, 
तत्थप्पनादो तुमुखो बभूव” ॥ 


१४३८. “जयो महाराज पराजयो च, 
आयूहतं अञ्जतरस्स होति। 
जनिन्द जीनोसि' वरढनेन", 
जितो च मे चिप्पमवाकरोटहि''।॥ 

१४३९. “हत्थी गवर्सा मणिकुण्डला च, 
यजञ्चा पि मण्हुं रतनं पथव्या'। 
गण्हाहि कच्चान वरं धनानं, 
आदाय येनिच्छसि तेन गच्छ'' ॥ 

१४४०. "हत्थी गवस्सा मणिकुण्डला च, 
यञ्चा पि तुय्ट्‌ं रतनं पथव्या। 
तेसं वरो विधुरो नाम कत्ता, 
सो मे जितो तं मे अवाकरोहि''।॥ 


१४४१. "अत्ता चमे सो सरणं गती च, 
दीपो च कणो च परायणो च। 
असन्तुखय्यो मम सो धनेन, 
पाणेन मे सादिसो एस कत्ता" ॥ 
१४४२. ““चिरं विवादो ममः तुग्हञ्चस्स, 
क।मञ्च पुच्छाम तमेव गन्त्वा। 
एसो व नो विवरतु एतमत्थं, 
यं वक्छती होतु कथा उभिन्नं''॥ 
१४.४३. “अद्धा हि सच्चं भणसि, न च माणव साहसं। 
तमेव गन्त्वा पृच्छाम, तेन तुस्सामुभो जना” ॥ 





१- उभयौ -रो०1 २. सखिनञ्च -स्या०, रो०। ३. नरवियसेदुं - रो० । ४-४. 
निन्नोसि वरन्धनेन ~ स्या०; जितोसि वरं धनेन ~ रो} ५. पठव्या - स्या०; पयव्या - रो०। 
६. परायनौ -स्या०, रो०} ७. सदिसो - स्या०, रो०। ८-८. ममतुग्हूमस्स -स्या०, रो०। 
९-९. एसेव -स्या०। १०. तया -स्या०। 
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१४४४. “सच्चं न्‌ देवा विदहू कुरून, 
धम्मे ठितं विधुरं नाममच्चं। 
दासोसि रञ्चो उद वासि जाति, 
विधुरो ति सद्धा कतमासि" लोके'"॥ 


१४४५. “आमायदासा पि भवन्ति टेक, 
धनेन कीता पि भवन्ति दासा। 
सथस्पि हेके उपयन्ति दासा, 
भया पणुच्लाः पिः भवन्ति दासा॥ 
१४४६. "एते नरानं चतुरो व दासा, 
अद्धा हि योनितो अहम्पि जातो। 
भवो च रज्ञो अभवो च रञ्जो, 
दासाहं' देवस्स परमपि गन्त्वा। 
घम्मेन मं माणव तुरह्‌ दज्जा''॥ 
१४४७. अथं" दुतीयो विजयो ममज्ज, 
पुटौ हि कत्ता विवरेत्थ" पञ्‌ । 
अधम्मरूपो वत राजसेद्रो, 
सुभासितं नानुजानासि मय्ह'' ॥ 
१४४८. “एवं चे नो सो विवरेत्थ पजं, 
दासोहमस्मि न च खोस्मि जाति। 
गण्टाहि कच्चान वरं धनानं, 
आदाय येनिच्छसि तेन गच्छ! | 
अकक्खंकण्ड । 
(४) धरावासपञ्हा 
१४४९. “विधुर वसमानास्स, गहट्रुस्स सक घरं । 
खेमा वुत्ति कथं अस्स, कथन्नु अस्स सङ्गृहौ ॥ 
१४५०. “"अब्याबञ्ज्ञं कथं अस्स, सच्चवादी च माणवो। 
अस्मा लोका परं लोकं, कथं पेच्च न सोचति॥ 





१-१. संडरूया कतमोसि -स्या०। २-२. पनुण्णापि - स्था०। ३. दासों ~ स्था०। 
४. अयम्पि -स्या०। ५. विवरित्य-सी०, स्था०। ६. वसम(नस्स-स्या०, रो०। ७. 
क्ति - रो०। ८. अव्यापञ्चं ~ सी०, स्या०; अत्यापज्ज्ं -रो०। 
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३०१ 


१४५१. “तं तत्थ गतिमा धितिमा, मतिमा' अत्थदस्सिमा। 
सद्धाता सन्बधम्मानं, विधुरो एतदन्रवि ॥ 
१४५२. “न साधारणदारस्स, न भुञ्जे सादुमेकको । 
न सेवे लोकायतिक, नेतं पञ्ञाय वडनं ॥ 
१४५३. “सीलवा वत्तसम्पन्नो, अप्पमत्तो विचक्डणो । 
निवातवृत्ति अत्यद्धो, सुरतो सखिलो मृदु ॥ 
१४५४. (स द्हेता च मित्तानं, संविभागी विधानवा । 
तप्पेय्य अन्नपानेन, सदा समणत्राह्यणे ॥ 
१४५५. “धम्मकामो सुताधारो, भरवेय्य परिपुच्छको । 
सक्कच्चं' पयिरुपासेय्य, सीलवन्ते बहुस्सुते ॥ 
१४५६. “'घरमावसमानस्स, गहदुस्स सक घरं । 
खेमा वृत्ति सिया एवं, एवं नु अस्स सङद्धहो ॥ 
१४५७. “अन्याबज्ज्ं सिया एवं, सच्चवादी च माणवो। 
अस्मा लोका परं लोकं, एवे पेच्च* न सोचति'" ॥ 


(५) लक्खणकण्डं 


घरावासपजञ्हा। 


१४५८. (एहि दानि गमिस्साम, दिन्नो नो इस्सरेन मे। 
ममेवत्थं* पटिपज्ज, एस धम्मो सनन्तनो'" ॥ 


१४५९. "जानामि माणव तयाहमस्मि, 
दिन्नोहमस्मि तव इस्सरेन। 
तीह च तं वासयेमु अगारे, 
येनदधुना अनुसासेमु पत्ते ' ॥ 

१४९०. "तं मे तथा होतु वसेमु तीह, 
कुरुतं भवज्ज घरेसु किच्चं। 
अनुसासतं पृत्तदारे भवज्ज, 


यथा तयी पेच्च" सुखी भवे्य'* ॥ 





१. मुत्तिमा-रो०। २. वद्धनं -रो०। ३. सक्केच्च -रो०। ४. पर्व -मम, 


सीऽ। ५. गमिस्सामि -रो०। ६. तमेवत्थं- रो०। ७. 


पच्छा -सी०, रो०। 


10 


15 


„ 288 


9. 289 


20 


25 


३०२ 


१४६१. 


१४६२. 


१४६३. 


१४६९४. 


१४९५. 


१४६६. 


१४९७. 


जातक [ २२.५४६.१४६१- 


“साधू ति वत्वान पहूतकामो, 
पक्कामि यक्खो विधुरेन सद्धि। 
तं कुञ्जराजञ्जहयानुचिण्णं, 
पावेक्खि अन्तेपूर मरियसेद्रो'' ॥ 
कोञ्चं मयूरञ्च पियञ्च केतं, 
उपागमि तत्थ सुरम्मरूपं । 
पहूतभक्खं वहुअन्नपान, 
मसक्कसारं विय वासवस्स'" ॥ 
“तत्थ नच्चन्ति गायन्ति, अब्हायन्तिः वरावर। 
अच्छरा विय देवेसु, नारियो समलङ्कुता ॥ 
ˆसमद्धिकत्वा' पमदाहि यक्खं, 
अन्नेन पानेन च धम्मपालो। 
अत्थत्थमेवानुविचिन्तयन्तो" 
पावेक्खि भरियाय तदा सकासे।॥। 
“तं चन्दनगन्धरसानुलिक्तं, 
सुवण्णजम्बौनदनिक्सादिसं । 
भरियवचा' एहि सृणोहि भोति, 
पुत्तानि आमन्तय तम्बनेत्ते ॥ 
` सुत्वान वाक्यं पतिनो अनुज्जा, 
सुणिसंवच तम्बनखि" सनेत्तं । 
आमन्तय वम्मधरानि चेते, 
पत्तानि इन्दीवरपृप्फसामे'" ॥ 
“ते आगते म्‌दढनि धम्मपालो, 
चुम्वित्वा पत्ते अविकम्पमानो । 
आमन्तयित्वान* अवोच वाक्यं, 
दिन्ना" रञ्जा इध माणवस्स ॥ 





१. अन्तोपुर - रो०। २. अब्हयन्ति -स्या०, रो०। ३-३. समङ्गीकत्वा पमुदा्हि - 
स्या०। ४. अत्तत्य०-स्या०। ५. भरियं अवच-स्या०। ६. अनोजा-स्या०। ७. 
तम्बनखी - रो०। ८. चम्मव्रानि -स्या०। ९. आमन्तयित्व च~-रो०। १०. दिन्नो० - 


स्या०। 
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१४६८. 


१४६९. 


१४७०. 


१४७१. 


१४७२. 


१४७३. 


१४७४. 


““तस्सज्जहं अत्तसुखी विधेय्यो, 


आदाय येनिच्छति तेन गच्छति । 
अहञ्च वो सासितुमागतोस्मि, 
कथं अहं अपरित्ताय गच्छे ॥ 


“सचं वो राजा कुरुरटुवासी , 6 ४. 20 


जनसन्धो पुच्छेय्य पटूतकामो । 
किमाभिजानाथ पुरे पुराण, 
किं वो पिता अनुसासे पुरत्था॥ 


"समासना' होथ मया व' सब्बे, 


को नीध रञ्जो अन्भतिको मनुस्सो। 10 
तमञ्जलिं करिय वदेथ एवं, 

माहवं" देव न हि एस धम्मो। 

वियग्वराजस्स निहीनजच्चो, 

समासनो देव कथं भववेय्य'* | 


लक्खणकण्डं । 
(६) राजवसति 
“सो च पृत्ते अमच्च च, जातयो सुहृदज्जने। 15 
अलीनमनसङ्कुप्पो, विधुरो एतदन्रवि ॥ 
` 'एथय्यो राजवसतिं, निसीदित्वा सुणाथ* मे। 
यथा राजकुल पत्तो, यसं पोसो निगच्छति ॥ 
“न हि राजकुलं पत्तो, अज्ञातो लभते यसं । 
नासूरोः ना पिः दुम्मेधो, नप्पमत्तो कुदाचनं ॥ क 
“'यदास्स सीर पञ्जञ्च, सोचेग्यं चाधिगच्छति । 
अथ विस्ससते त्यम्हि,* गुय्ह॒ञ्चस्सं न रक्खति ॥ 





१. अनुसासितुं° -स्या०। २. कुशुखेत्तवासी - रस ०, रो०। ३-३. सामानासना होय 
माच -स्या०। ४. हेव~-स्या०, रो०। ५-५. मित्ते अमित्ते-सी०, रो०। ६. एथय्या - 
मौ०। ७. सुणोथ -रो०। ८-८. नातिमूरो नाति -स्या०; ० न पि-रो०। ९-९. अथ 
विस्सासते तम्ि - स्या०। 
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१४७१५. “तुला यथा पर्गहिता, समदण्डा सुधारिता। 
अज्मिट्रौ न विकम्पेय्य, स॒ राजवसतिं वसे ॥ 
१४७६. "तुला यथा पर्गहिता, समदण्डा सुधारिता। 
सव्बानि अभिसम्भोन्तो, स राजवसतिं वसे ॥ 
5 १४७७. “दिवा वा यदि वा रत्ति, राजक्रिच्चेसु पण्डितो। 
अन्द न विकम्पेय्य, स राजवसतिं वसे ॥ 
8, 201 १४७८. “दिवा वा यदि वा रत्ति, राजक्रिच्चेसु पण्डितो । 
सनब्बानि अभिसम्भोन्तो, स राजवसतिं वसे । 
१४७९. “यो चरस सुकतो मग्गो, रञ्मो सुप्पटियादितो'। 
न तेन वृत्तो गच्छेय, स राजवसतिं वसे ॥। 
१४८०. “न रञ्मो सदिसं' भुञ्जे, कामभोगे कुदाचनं । 
सन्वत्थ पच्छतो गच्छे, स राजवसतिं वसे । 
१४८१. (न रज्ञो सदिसं वत्थं, न मारः न विरृपनं। 
आकप्पं सरकुत्तिं वा, न रञ्मो सदिसमाचरे। 
अञ्जं करेय्य आकप्पं, स राजवसतिं वसे ॥ 
१४८२. "कीटे राजा अमच्चेहि, भरियाहि परिवारितो । 
नामच्चो राजभरियासु, भावं कुब्बेथ पण्डितो ॥ 
१४८३. “अनुद्धतो अचपलो, निपको संवृतिन्द्रियो । 
मनोपणिधिसम्पन्नो, स राजवसतिं वसे ॥ 
% १४८४. “नास्स भरियाहिं कौषेय्य, न मन्तेयय रहोगतो । 
नास्स कोसा धनं गण्हे, स राजवसतिं वसे ॥ 
१४८५. “न निरं बहु मञ्बेय्य, न मदाय सुरं पिवे। 
नास्स दाये मिगे' हञ्जे, स राजवसतिं वसे ॥ 
१४८६. “'नास्स पीठं न पल्लङ्कु, न कोच्छं न नावं* रथं। 
र सम्मतोम्टी ति आरूहे, स राजवसतिं वसे ॥ 





१. सुषटियाद्विनो -स्था०। २. समक-सी०, स्यार, रो०। ३. माला-रो०। 
४-५. न निदून्नं वहु मज्ञे--मी०, रो०। ५. मिग-रो०। ६. नागं सी०, रो०। ७. 
आर्ढ्दे -स्या०। 


२२.५४६.१४९६ | विधुरजातकं ३०५ 


१४८७. “नातिदूरे भजे रज्ञो, नाच्चासन्ने विचक्डणो । 
सम्मुखञ्चस्स' तिद्रुग्य, सन्दिस्सन्तो सभत्तुनो ॥ 


१४८८. “नः वे राजा सखा होति, न राजा होति मेथुनो । 
चिप्पं कुज्ज्ञन्ति राजानो, सूकंनक्खी "व" घट्टितं ॥ 


१४८९. “न पूजितो मज्जमानो, मेधावी पण्डितो नरो । 
फरुसं पतिमन्तेय्य', राजानं परिसंगतं ॥ 

१४९०. "'खछद््वारो* लभे द्वारं, नेव राजसु विस्ससे। 
अग्गी* व संयतो तिद्रं, स राजवसतिं वसे ॥ 


१८९१. “पत्तं वा भातरं वा सं, सम्पग्गण्टाति खत्तियो । 
गामेहि निगमेहि वा, रट्ंहि जनपदेहि वा। 
तुण्टीभूतो उपेक्ेय्य, न भणे छेकपापकं ॥। 

१८९२. “"हत्थारोहे' अनीकट्ु, रथिक पत्तिकारके' । 
तेसं कम्मावदानेन ^“, राजा वदंति वेतनं" । 

न तेसं अन्तरा गच्छे, स॒ राजवसतिं वसे ॥ 

१४९३. “"चापोवृूनुदरो" धीरो, वंसो वा पि पकम्पये। 
पटिलोमं न वत्तेय्य, स राजवसंतिं वसे ॥ 

१४९४. “"चापोवृूनुदरो अस्स, मच्छोवस्स अजिब््वा^ 
अप्पासी निपको सूरो, स राजवसतिं वसे ॥ 


१४९५. ` न वाठ इत्थि गच्छेय, सम्पस्सं “ तेजस ह्यं । 
कासं सासं दरं बल्यं, खीणमेधो निगच्छति ॥ 

१४९६. "नातिवेरं पभासेय्य, न तुण्टी सब्बदा सिया । 
अविकिण्णं मितं वाचं, पत्ते काले उदीरय ॥ 





१ भवे-स०, रौ०।२. मेक्वञ्वस्रा -स्या०। ३. मे -स्या०। ४-४. सुकेनक्छिं 
व~ रा०। ५. पटिमन्तेय्य -स्या०। ६. परिमद्कतं- रो०। ७-७ लद्धवारो लभे वारं -रो०। 
^^ अगगीव यतो त्य -ची०, रोऽ; अग्िव० -स्या०। ९-९. हूत्यारोहा अनीका 
थिका परनिकरका -स्या० ; हत्थरूे अनीषटर रथिक पर्िकारिकं --रो०) १०. कम्मापदानेनं - 
शया०। १. वेतन -स्पा०। १२. चापो वं ओनमे -स्य०। १३. अजिच्हता-च्या०। १४ 
नम्फस्सं ~ स्या०। १५. बाल्यं - स्या०। 
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३०६ जातक [ २२.५४६.१४९७- 
१४९७. “अक्कोधनो असंघट्रो, सच्चो सण्टो अपेसुणो । 
सम्फं गिरं न भासेय्य, स राजवसतिं वसे ॥ 


१४९८. “*मातापेत्तिभरो' अस्स, कुरे जेट्रापचायिको । 
सण्टो सखिलसम्भासो, स राजवसतिं वसे * ॥ 


१४९९. “विनीतो सिप्पवा दन्तो, कतत्तो नियतो मुदु । 
अप्पमत्तो सुचि दक्खो, स राजवसतिं वसे । 


१५००. “निवातवृत्ति वुद्धेसु, सप्पतिस्सो सगारवो । 
सुरतो सुखसंवासो, स॒ राजवसतिं वसे ॥ 
१५०१. “आरका परिवज्जेय्य, सहितुं पहितं जन। 
भत्तारञ्जेवृदिक्खेय्य, न च अञ्स्स राजिनो ॥ 
१५०२. “समणे ब्राह्मणे चा पि, सीलवन्ते बहुस्सुते । 
सक्कच्चं पयिरुपासेय्य, स राजवसतिं वसे ॥ 
१५०३. "समणे ब्राह्मणे चा पि, सीलवन्ते बहुस्सुते । 
सक्कच्चं अनुवासेय्य, स राजवसतिं वसे ॥ 
१५०४. “समणे ब्राह्मणे चा पि, सीलवन्ते बहुस्सुते । 
तप्पेय्य अन्नपानेन, स राजवसतिं वसे ॥ 
१५०५. “समणे ब्राह्मणे चा पि, सीलवन्ते बहुस्सुते । 
आसज्ज पञ्चे सेवेथ, आकद्भु वुद्धिमत्तनो" ॥ 
१५०६. ““दिन्नपृब्बं न हापेय्य, दानं समणत्राह्यणे । 
न च किञ्चि निवारेथ्य, दानकारे वणिब्बके ॥ 


१५०७. “पञ्जवा बुद्धिसम्पन्नो, विधानविधिकोविद। | 
कालज्ञ समयञ्जू्‌ च, स राजवसतिं वसे॥ 


१५०८. “"उद्ाता कम्मधेय्येसु, अप्पमत्तो विचक्णो । 
सुसंविटहीतकम्मन्तो, स राजवसतिं वसे ।। 





*-* अयं गाथा रो° पोत्थके नत्थि। १. मत्तपेत्तिमसौ - स्या०। २-२. हिरिओ्तप्य- 
सम्पन्नो -सौ'०। ३. क्तो -स्या०। ५. वृङ्खनु -स्या०,रो०। ५. सचत -स्या०। ६. 
अक्क -रो०। ७. वुड्धिमिननो -स्या०! 


२२.५४६.१५१८ | विधुरजातक ३०७ 
१५०९. “खलं सालं पसुं खेत्तं, गन्ता चस्स अभिक्छण । 
मितं धञ्जं निधापेय्य, मितं व पाचये घरे॥ 
१५१०. “त्तं वा भातरं वा सं, सीखेसु असमादहितं। 
अनङ्खवाः हि ते बाला, यथा पेता तथेव ते। 
चोढञ्च नेसं पिण्डञ्च, आसीनानं पदापये' ॥ ¢ 
१५११. “दासे कम्मकरे पेस्से, सीलेसु सुसमाहिते । 
दक्खे उद्ानसम्पत्े, आधिपच्चम्हि' ठापये॥ 
१५१२. 'सील्वा च अलोखो* च, अनुरक्खो* च राजिनो । 
आवी रहो हितो तस्स, स राजवसतिं वसे ॥ 
१५१३. ““छन्दञ्ञू राजिनो चस्स, चित्तद्रौ अस्स' राजिनो । 0 ए. २५ 
असड.कृसकवुत्तिस्स', स राजवसतिं वसे । 
१५१४. “'उच्छादये' च न्हापये', धोवे पादे अधोसिरं। 
आहतो पि न कप्पेय्य, स॒ राजवसतिं वसे ॥ 
१५१५. 'कुम्भम्पञ्जकिं' करिया", चाटं“ चा पि" पदव्खिणं। 
किमेव सब्बकामानं, दातारं धीरमृत्तमं ॥ 15 
१५१६. “यो देति सयनं वत्थं, यानं आवसथं घरं। 
पञ्जुन्नोरिव भूतानि, भोगेहि अभिवस्सति ॥ 
१५१७. 'एसय्यो“ राजवसति, वत्तमानो यथा नरो । 
आराधयति राजानं, पूजं लभति भन्तुसु' ॥ 
राजवसति । 
(७) अन्तरपेय्याल 
१५१८. "एवं समनुसासित्वा, जातिस द्धं विचक्डणा । 20 
परिकिण्णो सुहदेहि, राजानमुपसङ्कमि ॥ 





१. च -स्या०, रो०। २. अनङ्गाव-स्या०। ३. व॒दापये-रो०। ४ पोमे- 
स्या०। ५. आधिपषच्चस्मि -स्या०, रो०। ६. अनोभो -स्या०। ७. अनुरत्तौ -सी०, रो०; 
अनृवत्तो -स्या०। ८. अस्स -रो०। ९. चस्स -स्या०, रो०। १०. असड्कुसकवत्तिस्स - 
रो०। ११.११. अच्छादने च नहापने-स्या०; ० नहापये-रो०। १२. कुम्मिञ्ि- 
पञ्जन्ि -स्या०। १३. कुरिया -म०। १४-१४. वायसं वा -म०, रो०। १५. एुमेय्या - 
स्या०। १६. सुहज्जेहि -स्या०। 
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३०८ 


१५२४. 


१५२१५. 


१५२६. 


१९२७. 


जातक [ २२.५४६.१५१९- 


. "वन्दित्वा सिरसा पादे, कत्वा च नं पदक्खिणं। 


विधुरो अवच राजानं, पग्गहेत्वान अज्जलिः ॥ 


. “अयं मं माणवो नेति, कत्तुकामो यथामति । 


नातीनत्थं पवक्खामि, तं सुणोहि अरिन्दम ॥ 


. "पत्तं च मे उदिक्खेसि, यञ्च मजञ्बं घरे धनं। 


यथा पेच्च' न हायेथ, बातिसङ्खो मयी गते॥ 


२. “यथेव खटती भूम्या” भूम्यायेव* पतिटुति। 


एवेतं खटितं मय्हु, एतं पस्सामि अच्चयं'' | 


- "-सक्का न गन्तुं इति म्ह होति, 


छेत्वा* वधित्वा इध कातियानं। 
इधेव होही इति मय्ह्‌ स्च्चति, 
मा त्वं अगा उत्तमभूरिपञ्ज''॥ 


“मा हेवधम्मेसु मनं पणीदहि, 


अल्थे च धम्मे च युत्तो भवस्सु। 
धिरत्थु कम्मं अकूसरं अनरियं, 

यं कत्वा पच्छा निरयं वजेय्य ॥ 

ˆ नेवेस धम्मो न पूनेतः किच्च, 

अयिरो हि दासस्स जनिन्द इस्सरो। 
घातेतु पेतु अथो पि हन्तु, 

न च म्ह" कोधत्थि वजामि चाहं । 


“ जेदुपुत्तं उपगु्ह, विनेय्य हदये दरं । 
अस्सुपुण्णेहि ` नेत्तेहि, पाविसी सो महाघरं'' ॥ 
साढा व म॒म्मपतिता', मालृतेन पमदिता। 
सन्ति पृक्ता च दारा च, विधुरस्स निवेसने ॥ 





१. पञ्जनि ~ स्या०। २. यथामतिं -स्या०, रो०। ३. पच्छा -स्या०। ४. भूम्यं - 
स्या०। ५. भूम्याव-रो०। ६. मष्ट -स्या०,रो०। ७. ्त्वा-सी०, रो०। ८. पे 
ति-स्या०; पृनेतं- रो०। ९-९. घानेतु येतु -स्या०। १०. मग्रं -स्या०। ११. अस्स- 
पुष्णेहि -स्या०, रो०। १२. मम्पमधिना - ०, रो० ; सम्पमदिता ~ स्या०। 


२२.५४६.१५३८ | विधु रजातकं ३०९ 


१५२८. "इत्थि सहस्सं भरियानं, दासिसत्तसतानि च। 
बाहा पग्गय्ह पक्कन्दु, विधुरस्स निवेसने । 

१५२९. "ओरोधा च कुमारा च, वेसियाना च ब्राह्मणा। 
बाहा पग्गय्ह्‌ पक्कन्दु, विधुरस्स निवेसने ॥। 


(1 


१५३०. ""हत्थारोहा अनीका, रथिका पत्तिकारका । 
बाहा पम्गय्ह्‌ पक्कन्दुं, विधुरस्स निवेसने ॥ 


१५३१. "समागता जानपदा, नेगमा च समासता । 
बाहा पग्गय्ह्‌ पक्कन्दु, विधुरस्स निवेसने ॥ 


१५३२. “'इत्थिसहस्सं भरियानं, दासिसत्तसतानि च। 
वाहा पग्गय्ह्‌ पक्कन्दु, कस्मा नो विजहिस्ससि' ॥ 10 


१५३३. “ओरोधा च कुमारा च, दासिसत्तसतानि च। 
बाहा पग्गय््‌ पक्कन्दुं, कस्मा नो विजटहिस्ससि॥ 


१५३४. ""हत्थारोहा अनीकटा, दासिसत्तसतानिः चः । 
बाहा पग्गय्ह्‌ पक्कन्दु, कस्मा नो विजहिस्ससि॥ 


१५३१५. "समागता जानपदा, दासिसत्तसतानि च । 15 2. 206 
वाहा पर्गय्द पक्कन्दु, कस्मा नो विजहिस्ससि' ॥ 


१५३६. "कत्वा घरेसु किच्चानि, अनुसासित्वा सकं जनं । 
मित्तामच्चे च भच्चे" च, पृत्तदारे च ठन्धवे।। 

१५३७. “कम्मन्तं संविधेत्वान, आचिक्खित्वा घरे घनं । 
निधिञ्च इणदानञ्च, पृण्णकं एतदव्रवि ॥ २0 


१५३८. “जवसी तुवं मय्ह्‌ तीह अगारे, 
क्तानि किच्चानि धरस्‌ म्ह 
अन्‌सासिता पृत्तदारा मया च, 
करोम कच्चान' यथामति ते'”॥ 





१. विजहेस्ससि -रो०। २-२. वेसियाना च ब्राह्मणा -स्या०, रो०। ३-२३. सथिका- 
पत्तिकारका - स्या०; रथिका पत्तिकारिका -रो०। ४-४. सुदज्जे -गो०। ५. निदु -स्या०। 
६-६. करोमि किच्चानि -स्या०। 
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३१० 


१५३९. 


१५४०. 


१५४१. 


१५८४२. 


१५४३. 


११५४४. 


१५८५. 


१५८६. 


१५४७. 


जातकं [ २२.५४६.१५३९- 


“सचे हि कत्ते अनृसासिता ते, 

पत्ता च दाराः अनुजीविनो च। 

हृन्दहि' दानी तरमानरूपो, 

दीघो हि अद्धा पि अयं परत्था॥ 

"अचछम्भितो' व गण्हाहि, आजानेय्यस्स' वार्धि । 

इदं पच्छिमकं तुण्हं, जीवलोकस्स दस्सनं ' ॥ 

“सोहं किस्स' न्‌ भायिस्सं, यस्स मे नस्थि दुक्कट। 

कायेन वाचा मनसा, येन गच्छेय्य दुग्गतिं ' ॥ 

“सो अस्सराजा विधुरं वहन्तो, 

पक्कामि वेहायसमन्तक्िविखे" । 

साखासु सेकेसु असञ्जमानो, 

कालागिरि खिप्पमुपागमासि'"॥ 

“इत्थिसहस्सं भरियानं, दासिसत्तसतानि च। 

बाहा पग्गण्ह पक्कन्दु, यवखो ब्राह्मणवण्णेन । 
विधुरं आदाय गच्छति ॥ 

षो 

समागता जानपदा, नेगमा च समागता। 

वाहा पर्गय्ह पक्कन्दुं, यक्खो ब्राह्मणवप्णेन। 
विधुरं आदाय गच्छति ॥ 

“इ त्थिसहस्ं भरियानं, दासिसत्तसतानि च। 

वाहा पग्गय्॒ पवकन्दुं, पण्डितो सो कहि गतो ॥ 

..-पे०.. 

समागता जानपदा, नेगमा च समागता । 

वाटा पर्गय्ह पक्कन्दुं, पण्डितो सो कुटिं गतो' ॥ 

“सचे सो सत्तरत्तेन, नागच्छिस्सत्ति पण्डितो । 

सघ्वे अग्गिं पवेक्वाम”, नत्थत्थो जीवितेन नो''॥ 





१. दारा च-रो०। २. हन्देस ~ रो०। ३-३. अमम्मिनौ - सी ०; असम्भीनोव- 


स्या०, रौ०। 


४. आज(नीथस्स -स्या०; अजानीयस्म -रो०। ५. किस्सा --स्या०, रो०। 


६. दुक्कतं - रो०। ७. वेहम्रं° ~ रो०। ८. पविस्ामि-स्या०। 


२२.५४६.१५५३ | विधुरज.त॑कं ३११ 


१५४८. “पण्डितो च वियत्तो च, विभावी च विचक्डणो । 
विप्पं मोचिय' अत्तानं, मा भायित्थागमिस्सतिः'"॥ 
अन्तरपेय्याट । 
(८) साधुनरधम्मकण्डं 


१५४९. "सो तत्थ गन्त्वान विचिन्तयन्तो, 
उच्चावचा चेतनका भवन्ति। 
नयिमस्स जीवेन ममत्थि किञ्चि, 
हृन्त्वानिमं हदयमानयिससं '" ॥ 


= 


१५५०. “सो तत्थ गन्तवा पव्वतन्तरस्मिं, 
अन्तो पविसित्वान' पदूदुचित्तो । 
असंवृतस्मिं जगतिष्पदेस, 
अधोसिरं धारयि कातियानो ॥ 


१५५१. “सो लम्बमानो नरके पपाते, 
महन्भये लोमहंसे विदुगगे । 
असन्तसन्तो* कुरूनं कन्तुसदरो, 
इच्चत्रवि पुण्णकं नाम यक्ख ।। 


१५५२. “अरियावकासोसि अनरियरूपो", 
असञ्जतो सजञ्वतसनिकासो । 
अच्चाहितं कम्मं करोसि लुं 
भावे च ते कुसलं नत्थि किञ्चि॥ 


1: 1. 2५8 


१५५३. “यं मं पपातस्मिं पपावुमिच्छसि, 
को नु तवत्थो मरणेन म्हं। ध 
अमान्‌सस्सेव तवज्ज* वण्णो, 
आचिक्ख मे त्वं कतमासि देवता "॥ 





१-१. मोवेस्सनत्तानं - सी ०, रो०; मोचेमि अत्तानं -स्या०। २. भाथ० -मी०, 
रो०। ३-३. इमस्स जीतरेन नहत्थि ~ रो०। ४. ऽआदियिस्मं ~ सी"°, रौ० । ५. प्रविमित्वा - 
रो०। ६. असन्तमं ~ रो०। ७. अनरीपरूपो - स्या०। ८. लृं ~ स्या०। ९. पवृत्तमिच्छमि - 
रो०। १०. ते अज्ज-रो०। 
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१,-। 
~ 


३१२ 


१५५४. 


१५५१५. 


१५५७. 


१५५८. 


१५५९. 


जातकं [ २२.५४६.१५५४- 


“यदि ते सुतो पुण्णको नाम यक्खो, 
रजञ्जो कुवेरस्स हि सो सजिव्बो'। 
भूमिन्धरो वरुणो नाम नागो, 

वरहा सुचीवण्णवलृपपन्नो ॥ 
“तस्सानुजं धीतरं कामयामि, 
इ्रन्धती नाम सा नागकञ्जा। 
तस्सा सुमज्ज्ञाय पियाय हेतु, 
पतारयिं तुय््‌॒ वधाय धीर'*॥ 


. भमा हेव त्वं यक्व अहोसि मृढ्हा, 


नदा वहू दुग्गद्टीतेन लोके| 

करि ते सुमज्साय पियाय किच्च, 
मरणेन मे इद्ध सुणोमि' सव्वं'"॥ 
“महानूभावस्स महोरगस्स, 
धीतुकामो जातिभतोहमस्मिः। 

तं याचमानं ससुरो अवोच, 

यथा ममञ्जिसु सुकामनीतं ॥ 
““दज्जेमु खो ते सुतनुं सुनेत्त, 
सुचिम्हिति" चन्दनलित्तगत्तं । 

सचे तुवं हदयं पण्डितस्स, 

धम्मेन ठद्धा इध माहरेसि । 

एतेन वित्तेन कुमारि र्ढ्भा, 
नञ्जं धनं उत्तरि” पत्थयाम ॥ 
“एवं न मूठहोस्मि' सुणोहि कत्ते, 
न चापि मे दुग्गहितत्थि किञ्चि। 
हदयेन ते धम्मल्डेन नागा, 
इरन्धतिं नागकञ्जं ददन्ति ॥ 





?. मर्जी -्मा०, रो०। २. त-स्या०। ३. मोहौ-स्या०। ४. छोका-सी०, 


स्या०; लोको --र०। ५. युणौम ०, रो०। <-६. वितुक्कमो जातिगतो० ~ रो०। ७. 
मुविम्हितं - स्या०। ८. चन्दलिनगत्तिं - रो०। ५. नाञ्जं -स्या०, रो०। १०. उत्तरं - 
रो०। १). मुकरदरोस्मि-स्या०। 


२२.५४६.१५६६ | 


१५६०. (तस्मा अहं तुय्हं वधाय युत्तो, 
एवं ममत्यो मरणेन तुष्टं । 


विवुरजातकं 


दूधेव तं नरकं पातयित्वा, 
हन्त्वान तं हंदयमानयिस्सं'“ ॥ 


१५६१. ““सिप्पं ममं उद्धर कातियान, 


३१२ 


हव्येन मे यदि ते अत्थि करिच्चं। 


ये केचिमे साधुनरस्स धम्मा, 


सथ्वेव ते पातुकरोमि अन्ज''॥ 


१५६२. “सो पुण्णको कुरूनं क्त॒सेदु, 
नगमृद्धनि खिप्पं पतिदरपेत्वा। 
अस्सत्थमासीनं समेक्खियान , 
परिपूच्छि कत्तारमनोमपञ्जं ॥ 


१५६३. ''सम्‌द्धतो मेसि तुवं पपाता, 
हदयेन तें अज्ज ममत्थि किच्चं। 
ये कचिमे' साधूनरस्स धम्मा, 
सन्बेव मे पातुकरोहि अज्ज" 


१५६४. “समुद्धतो त्यस्मि अहं पपाता, 


हदयेन मे यदि ते अत्थि किच्चं। 


ये केचिमे साधूनरस्स धम्मा, 


सन्बेव ते पातुकरोमि अञ्ज! ॥ 
१५६५. “यातानुयायी च भवाहि माणव, 
अल्लञ्च' पाणिं परिवज्जयस्सु। 
मा चस्सु मित्तेसु कदाचि दु्भी, 
मा च वसं असतीनं निगच्छे'॥ 


१५६६. "कथं न यातं अनुयायी होति, 


अल्टञ्च पाणिं दहते कथं सो। 





१. स-रो०। 
रो०। 
जा०२- ४० 


२. समेक्वियानं - रो०। ३. 


ण्ते-स्या०। ४. अहञ्च -सी० 
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२३१४ 


१५६७. 


१५६८. 


१५६९. 


१५७०. 


१५७१. 


१५७२. 


जातकं | २२.५४६.१५६६- 


असती च का को पन मित्तदुव्भो, 

अक्वाहि मे पुच्छितो एतमत्थं'* ॥ 

'असन्थुतं नो पि च दिट्ुपुभ्वं, 

यो आसनेना पि निमन्तयेय्य । 

तस्सेव अत्थं पुरिसो करेय्य, 

यातानुयायी ति तमाह पण्डिता ॥ 
ˆ यस्सेकरत्तम्पिः घरे वसेय्य, 

यत्थन्नपानं पुरिसो लभेय्यः। 

न तस्स पापं मनसा पि चिन्तये, 

अदुन्भी* पाणिं दहते मित्तदुन्भो ॥ 
"यस्स रुक्वस्स छायाय, निसीदेय्य सयेय्य वा । 
न तस्स साखं भञ्जेग्य, मित्तदुव्भो हि पापको ॥ 
““पुण्णम्पि चेमं" पथविं धनेन, 

दज्जित्थिया पुरिसो सम्मताय। 

रुद्धा खणं अतिमञ्जेय्य तम्पि, 

तासं वसं असतीनं न गच्छे 

"एवं खो यातं अनुयायी होति, 

अल्लञ्च पाणिं दहते पुनेवं । 

असती च सा सो पन मित्तदुन्भो, 

सो धम्मिको होति जहस्स्‌ अधम्मं''॥ 

साधूनरधम्मकण्डं । 
(९) कालागिरिकण्डं 

अवसि अहं तुग्ह' तीहं अगारे, 

अन्नेन पानेन उपद्वितोस्मि। 

मित्तो ममासी विसनज्जामहं तं, 

कामं घरं उत्तमपञ्ज गच्छ" । 





१. मित्तदूमो -रो०। २. अस्मत्यनं -स्या०। ३. यस्सेकरत्तिम्मि - स्या०, रो०। 
४. लभेथ -स्या०, रो०। ५-५. मननाभिचेतधे -रौो०। ६. अल्लञ्व - स्या०, अदुन्म - 
रो०। ७.०तं-रो०। ८. धम्मियो-रो०। ९ दहि -स्या०। १०. त्रं स्या०। ११. 


गच्छे-रो०। 


२२ ५४६.१५७९ | विधूरजातक ३१५ 


१५७३. “अपि हायतु नागकूलखाः अत्थो, 
अलम्पि मे नागकञ्जाय होतु । 
सो त्वं सकंनेव सुभासितेन, 
मुत्तोसि मे अज्ज वधाय पञ्ज ॥ 


१५७४. “"हन्द तुवं यक्ख ॒ममम्पि नेहि, 5 
ससुर तेः अत्थं मयि चरस्सु। 
मयञ्च* नागाधिपति" विमान, 
दक्खेमु नागस्स अदिद्ुपुन्बं"' ॥ 


१५७१५. “यं वे नरस्स अहिताय अस्स, 
न तं पञ्जो अरहति दस्सनाय। 10 
अथ केन वण्णेन अमित्तगामं, 
तुवमिच्छसि उत्तमपञ्च गन्तु“ ॥ 


१५७६. "अद्धा पजानामि अहम्पि एत, 
न तं पञ्जो अरहति दस्सनाय। 
पापञ्च मे नत्थि कतं कुहिच्चि, 15 
तस्मा न सङ्के मरणागमायः'॥ 


१५७७. "हन्द च ठानं अवुखानुभावं, 
मया सह दक्सि" एहि कत्ते। 
यत्थच्छति नच्चगीतेहि नागो, 
राजा यथा वेसवणो नटिञ्ज॥ २ 


१५७८. "तं नागकञ्जाचरितं गणेन, 9, 302 
निकीटितं निच्चमहो च रत्तिं। 
पट्तमाल्य' बहुपुप्फछनः 
ओभासती विज्जुरिवन्तलिक्खे ॥ 
१५७९. “अन्नेन पानेन उपेतरूपं, 2 
नच्चेहि गीतेहि च वादितेहि । 
१. नागकुलस्स -सी०, स्या०, रो०। २. देतु -स्या०। ३-३. ससुरघ्रुते स), 


सो०; सस्सुरं नु ते -स्या०। ४-४. अहम्पि नानाधिती - स्या०, रो० । ५५. सहा दक्िसि - 
रो०। ६. निचिज्तरं -स्या०। ७. व -रो०। ८. पहुतमात्यं ~ स्या०; पहुतमल्यं - रो०। 





>. 303 


10 


15 


२३१६ 


१५८०. 


१८८४. 


१५८२९. 


१५८३. 


१५८४. 
१५८५. 
१ ५ ८ ६ । ५८ 


१५८७. 


जातकं [ २२.५४६.१५७९- 


परिपूर' कञ्जाहि अलङ्कुताहिः 
उपसोभति वत्थपिलन्धनेन ॥ 


सो पुण्णको कुरूनं कत्तुसेदुं , 


निसीदयी पच्छतो आसनस्मि। 
आदाय कत्तारमनोमपञ्मं, 
उपानयी भवनं नागरञ्यो ।। 


पत्वान ठानं अतुलानुभाव, 


अद्रासि कत्ता पच्छती पुण्णकस्स । 
सामग्गि पेक्वमानो नागराजा, 
पुव्ेव जामातरमज्छभासथ'' ॥ 


“यन्नु तुवं अगमा मच्चटोक, 


अन्वेसमान। हदयं पण्डितस्स । 
कच्चिसमिद्धेन इधानुपत्तो, 
आदाय कत्तारमनोमपञ्ञं'* ॥ 


अयं हि स। आगतो यं त्वमिच्छसि, 


धम्मेन लद्धो मम धम्मपालो। 
तं पस्सथ सम्मुखा भासमान, 
सुखो हवे" सप्पूरिसेहि स द्भमो'" ॥ 
कालाभिरिकण्ड। 
अदिटुपुव्बं दिस्वान, मच्चो मच्चुभयद्ितो। 
व्यम्हितोः नाभिवादेसि, नयिद' पञ्जवतामिव 
न चम्हि व्यम्हितो नाग, न च मच्चुभयद्टतो। 
न वज्स्लो अभिवादेय्य, वनज्ज्ञं वा नाभिवादये।॥ 
कथं नो अभिवादेय्य, अभिवादापयेथ वे। 
यं नरो हन्तुमिच्छेय्य, तं कम्मं नुपपज्जति'"॥ 


एवमेतं यथा ब्रसि, सच्चं भाससि पण्डित । 


न वज्छ्यो अभिवादेय्य, वज्छ्ं वा नाभिवादये।॥ 





.१. परिपुरं -स्या०; परसपुर -रो०। २. उदरा -रो०। ३. पेकतीपन -सी०, स्या०, 
रो०। ४. मनुस्सनोक -स्या०। ५. पस्मवा-रौ०। ६. भवे-रो०। 9. मच्वुभयदितो - 
सी°, रो० । ८-८. व्यम्हितो नाभिवदिति न इदं - रो०। ९. पञ्जवतोमिव - स्या०। 
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१५८८. कयं नो अभिवादेय्य, अभिवादापयेथ वे। 
यं नरो हन्तुमिच्छेय्य, तं कस्मं नुपपञ्जति* ॥ 

१५८९. “असस्सतं सस्सतं नु* त॒वयिदं, 
इद्धीज्‌तीवल्वी रियुपपतनि । 
पृच्छामि तं नागराजेतमत्थ, 5 
कथंनु ते लद्धमिदं तिमानं॥ 

१५९०. “अधिच्चलद्धं परिणामजं ते, 
सथकतं उदाहु देवेहि दिन्नं । 
अक्खाहि में नागराजेतमत्थं, 
यथेव ते चुदमिदं विमरानं॥ 10 

१५९१. (नाधिच्चलदधं त परिणासजं मे, 

न सयंकतं ना पि देवेहि दित्नं। 
सकंहि कस्मेहि अपापकंहि, 
पूञ्जेहि मे लद्धमिदं विमानं''।॥ 

१५९२. “कि ते दतं कि पन ब्रह्मदरियं, 15 
किस्स सुचिण्णस्स अयं विपाको। 
इद्धीजुतीवलवीरिमूपपत्ति, 
इदं च ते चाग महाविमानं''। 


१५९३. "अहञ्च मेरिया च मनुस्सलोके, ` 8, 30१ 
सद्धा उमो दानपती अहुम्हा। 20 


ओपानभूतं मे घरं तदासि, 
सन्तप्पिता समणत्राद्यणा च॥ 
१५९५. “"माखु्च गन्धल्य वरिलेपनल्य, 
पदीयियं सय्यरमुपस्य्यं च। 
अच्छादनं सायनमद्धप्मनं, 25 
सक्कच्च दानानि अंदम्ह तत्थ ॥ 
१५९५. तं मे वतं तं पन ब्रह्मचर्य, 
तस्स सुचिण्णस्म अयं विपाको। 





१-१. न्‌. तवयिदं विमानं -स्या०; नो तवेदं-रो०। २ सयनं अन्नपात-रो०। 


ॐ. 305 


10 


20 


१५९९. 


१५९७. 


१५९८. 


१५९९. 


१६९००. 


१६०१. 


जातकः 


इद्धीज॒तीबलवीरियूपपत्ति, 
इदञ्च मे' धीर महाविमानं' ॥, 
एवं चे' ते जद्धमिदं विमानं, 
जानासि पृञ्जानः फलृपपत्ति। 
तस्मा हि धम्मं चर अप्पमत्तो, 
यथा विमानं पून म।वसेसि' ॥ 


नयिधः सन्ति समणव्राह्मणा च, 
येसन्नपानानि ददेमु कत्ते । 
अक्खाहि मे पूच्छितो एतमत्थं, 
यथा विमानं पून मावसेम'"॥ 


भोगी हि ते सन्ति इघूपपन्ना, 
पत्ता च दारा अनुजीविनो च। 
तेसु तुवं वचसा कम्मुनाः च, 
असम्पदुदरौ च भवाहि निच्चं॥ 
"एवं तुवं नाग असम्पदोसं, 
अन्‌पाटय वचसा कम्मुना च। 
ठत्वा इध यावतायुक विमाने, 
उद्धं इतो गच्छमि देवलोक" ॥ 
अद्धा हि सौ सोचति राजसे, 
तया विना यस्स तुवं सजिव्बोः। 
दुक्खुपनीतो पि तया समेच्च, 
विन्दे्य पोमो सुखमातुरो पि'"॥ 
अद्धा सतं माससि नाग धम्मं, 
अनुत्तरं अल्थपदं सुचिण्णं। 
एतादिसियासु हि आपदासु, 
पञ्जायते मादिसानं विसेसो'' । 





[ २२.५४६.१५९५- 


१. रो० पौत्थके नत्थि। २. च-स्या०।३. पृञ्जान -स्या०। ४. नीव -स्या०; 
न इव -रो०। ५. व~-रो०। ६. कम्मना-रो०। ७. अनुपाल्या-रो०) ८८. इधा 
यावनायु -रो०। ९. सजीवो -रौ०। 
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१६०२. 


१६०४. 


१६०८. 


१६०९. 


१६१०. 


“अक्खाहि' नो तायं मुधानु लड, 


अक्खेहि नो तायं अजेसि जृते 


धम्मेन रुद्धो इति तायमाहः 
कथं नु त्वं हत्थमिमस्स मागतो'॥ 


. “भ्यो मिस्सरो तत्थ अहोसि राजा, 


तमायमक्खेहि अजेसि जते। 
सो मं जितो राजा इमस्सदासि, 
धम्मेन ठद्धोस्मि असाहसेन ॥ 


“महोरगो अत्तमनो उदग्गो, 
सुत्वान धीरस्स सुभासितानि। 
हत्थे गहेत्वान अनोमपजञ्जं, 
पावेक्खि भरियाय तदा सकासे। 


. “येन त्वं विमले पण्ड, येन भक्तं न रुच्चति। 


नच मे तादिसो वण्णो, अयमेसो तमोनुदो॥ 


. “यस्स ते हदयेनत्थो, आगताय पभङ्कुरो। 


तस्स वाक्यं निसामेहि, दुल्लभं दस्सनं पून ॥। 


. 'दिस्वान तं विमला भूरिपन्ज, 


दसडगुखी" अञ्जलिं पग्गहेत्वा । 
हदंन भावेन पतीतरूपा, 
इच्चब्रवि कुरूनं कत्तुसेट्रं 


“अदिद्रपुब्बं दिस्वान, मच्चो मच्चुभयट्टितो । 
व्यम्हितो नामिवादेसि, नयिदं पञ्जवतामिव ' ॥ 
“न चम्हि व्यम्हितो नागि, न च मच्चुभयद्ितो। 
न वनज्स्ो अभिवादेय्य, वज्छं वा नाभिवादये। 
कथं नो अभिवादेय्य, अभिवादापयेथ वे। 
यं नरो हन्तुमिच्छे्य, तं कम्मं नुपपजञ्जति' ॥ 





16) 
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१. अक्खेहि ~ सो०। २. अक्वाहि ~ स्या०। ३-३. तुवं - स्या ०, रो० । ४. आगनोयं - 
स्या०। ५. दसड्गृिं -स्या०, रो०। 
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जातकं 


[ २२.५४६.१६११- 


१६११. “एवमेतं यथा त्रूसि, सच्चं भाससि पण्डित । 
न वज्रो अभिवादेय्य, वज्छं वा नाभिवादये।। 


१६१२. "कथं नो अभिवादेय्य, अभिवादापयेथ वे। 
यं नरो हन्तुमिच्छेय्य, तं कम्मं नुपपज्जति'" ॥ 
१६१३. “असस्सतं सस्सतं न॒ तवयिदं, 
इद्धीजुतीबल्वीरियूपपत्ति। 
पुच्छामि तं नागकञ्जेतमत्थं, 


कथंनु तं 


लदधमिद विमानं।) 


१६१४. “अयिच्चच्द्धं परिणामजं तं 
सयक्त उदाह्‌ 
अक्वाहि मं नागकञ्ेतमत्थं 

लद्धमिदं विभान'' ॥ 


ग्रथ 
१६१५. “नाधि 


न सयंक्रतं ना पि दवंहि दिचरं। 


देवेहि दिन्चं । 


न परिणामजं मं 


सकहि कम्मेहि अपापकं, 


पुञ्ञेहि मे लद्धमिदं विमानं" । 
१६१९६. “किं ते वतं किं पन ब्रहाचरियं, 
किस्स सुचिण्णस्स अयं विपाको । 


इद्धीजुतीवलवी रियूपपत्ति, 


इदञ्च ते नागि महाविमान" ।। 
१६१७. "अहञ्च खो सामिको चा पि म्ह 


सद्धा उभो दानपती अहुम्हा । 
ओपानभूतं मे घरं तदासि, 
सन्तप्पितता समणत्राद्मणा च॥ 


१६१८. "माखञ्च गन्धञ्च विरेपनल्च, 


पदीपियं सेय्यमुपन्सयं च। 
अच्छादनं मायनमन्नपान, 


सक्कच्च दानानि अदम्ह तत्थ ।॥। 





१- सक्कच्च -स्या० 


रा] 
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१६१९. (तं मे वतं तं पन ब्रह्मचरियं, 
तस्स सुचिण्णस्स अयं विपाको। 
इद्धीजुतीवलवी रियूपपत्ति, 
इदञ्च मे धीर महाविमान" ॥ 


१६२०. "एवं चे ते लद्धमिदं विमान, 5 
जानासि पुञ्जानं' फलू पपत्तिं । 
तस्मा हि धम्मं चर अप्पमत्ता, 
यथा विमानं पुन मावसेसि'"॥ 


१६२१. 'नयिधः' सन्ति समणव्राह्मणा च, 
येसन्नपानानि ददेम्‌ कत्ते । 10 
अक्खाहि मे पुच्छितो एतमत्थ, 
यथा विमानं पुन मावसेम"'॥ 


१६२२. "भोगी हि ते' सन्ति इधूपपन्ना, 
पुत्ता च दाराः अनुजीविनो च। 
तेसु तुवं वचसा कम्मुना च, 15 
असम्पदद्रा च भवाहि निच्चं ॥ 
१६२३. "एवं तुकं नागि असम्पदोसं, 
अनुपालय वचसा कम्मुना च। 
ठत्वा इध यावतायुकं विमाने, 
उद इतो गच्छसि देवलोक्र'' ॥ % 


१६२४. "अद्धा हि सो सोचति राजसदो, 
तया विना यस्स तुवं सजिन्ब्रो। 
दुक्खपनीतो पि तया समेच्च, 
विन्दे्य पौसो सुखमातुरो पि'"॥ 


१६२५. “अद्धा सतं भाससि नागि धम्म, र 
अनुत्तरं अत्थपदं सुचिण्णं। 





१. पुञ्जान -स्या०, रो०। २. अप्पमत्तो -रो०। ३-३. नथीथ सन्ति -स्या०; 
न इध मर्त्थी-रो०। ४. वा-रोऽ। ५. ये-रो०। ६. सामी-स्या०। 9. तेमं-रो०। 
८. हि-रो० ॥ 
जा०२-४१ 


20 


३२२ 


१६२६. 


१६९२७. 


१९२८. 


१६२९. 


१६२०. 


१६२६१. 


१६३२. 


जातकं [ २२.५४६.१६२५- 


एतादिसियासु हि आपदासु, 
पञ्जायते' मादिसानं विसंसो'" ॥ 


“अक्वाहि नो तायं मुधानु रदो, 
अक्खेहि नो तायं अजेसि जूते । 
धम्मेन रुद्धो इति तायमाह्‌, 

कथं नु त्वं हत्थमिमस्स मागतो''॥ 
“यो मिस्सरो तत्थ अहोसि राजा, 
तमायमक्वेहि अजंसि जृते। 

सो मं जितो राजा इमस्सदासि, 
धम्मेन कृद्धोस्मि असाहसेन ॥ 


यथेव' वरुणो नागो, पञ्टं पुच्छित्थ पण्डिते । 


तथेव नागकञ्जा पि, पञ्हं पुच्छित्थ पण्डितं ॥ 


यथेव' वरुणं नागं, धीरो तोसेसि पुच्छितो । 


तथेव नागकञ्जम्पि, धीरो तोसेसि पुच्छितो ॥ 
“उभो पि ते अत्तमनें विदित्वा, 
महोरगं नागकञ्जञ्च धीरो। 
अच्छम्भी अभीतो अरोमहदो, 
इच्चव्रवि वरुणं नागराजानं ॥ 


“मा रोधयि' नाग आयाहमस्मि", 
येन तवत्थो इदं सरीरं। 

हदयेन मंसंन करोहि किच्च, 
सयं करिस्सामि यथामति" ते" ॥ 
"पञ्जा हवे हदयं पण्डितानं, 

ते त्यम्ह्‌ पञ्ञाय मयं सुतुदरा। 
अनूननामो लभतज्ज दारं, 
अज्जेव तं कुर्यो पापयातु'" ।। 


१. पञ्जायती -रो०। २. यदेव-रो०। २. तद्व-रो०) ४. नागराजं -स्या०, 


रो०। ५. टेठी-रो०। ६. अवाह ०-रो०) 5. करीति-रो०) ८. यथामति म०। 


९. भवे -रो०। 
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१६३३. “स पुण्णको अत्तमनो उदग्गो, ४. ६09 
इरन्धतिं नागकञ्जं लभित्वा । 
हदुन भावेन पतीतरूपो, 
इच्चत्रवि कुरूनं कत्तुसेदु ॥ 
१६३४. “भरियाय मं त्वं अकरि' समद्भ, 5 
अहञ्च ते विधुर करोमि किच्चं। 
इदञ्च ते मणिरतनं ददामि, 
अज्जेव तं कुरुयो पापयामि"' ॥ 
१६३१५. “अजेग्यमेसा तव होतु मेति", 
भरियाय कच्चान पियाय सद्धि। 10 
आनन्दि वित्तो सुमनो पतीतो, 
दत्वा मणिं मं च नयिन्दपत्थ'॥ 
स पुण्णको कुरूनं कत्तुसेदरुः 
निसीदयी पुरतो आसनस्मिं। 
आदायः कत्तारमनोमपञ्बं, 15 
उपानयी' नगरं इन्दपत्थं ॥ 
१६३७. “मनो मनुस्सस्स यथा पि गच्छे, 
ततो पिस्स' सिप्पतरं अहोसि । 
स पुण्णको कुरूनं कत्तुसेदु, 
उपानयी नगरं इन्दपत्थं'* ॥ 20 
१६३८. ""एतिन्दपत्थं नगरं पदिस्सति, 
रम्मानि च अम्बवनानि भागसो। 
अहञ्च भरियाय समद््िभूतो, 
तुवञ्च पत्तोसि सकं निकेतं" | 
१६३९. “स पुण्णको कुरूनं कत्तुसेदु, 
ओरोपिय धम्मसभाय मज्छो। 


८८ 


१६२६. 


१1 
ला 





१. अकर -स्या०, रो०। २. इमञ्च -रो०। ३. मित्ती-स्या०; मेत्ती-रो०। 
-४. आनन्दवित्तो -स्या०, रौ०। ५. नयिन्दपत्तं -स्या०, रो०। ६-६. आजजञ्जमारुय्ह्‌ 
अनोमवण्णं ~ स्या०। ७-७. पक्कामि वेहायसमन्तसिक्वे - स्या०। ८. |पिस्सं -सी°, रो°। 
९. ओरोयित्वा - स्या०; ओरोपय - रो०। 
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३२४ जातक [ २२.५४६.१६३२९- 


आजज्जमार्ह अनोमवण्णो, 
पक्कामि वेहायसमन्तलिक्खे ।। 


१६४०. “तं दिस्वा राजा परमप्पतीतो, 
उद्राय बाहाहि पटिस्सजित्वा । 
अविकम्पयं घम्मसभाय मज्ज, 
निसीदयी पमुखमासनस्मिं'' ॥ 


१६४१. "त्वं नो विनेतासि रथं व नद्धं, 
नन्दन्ति तं कुरयो दस्सनेन । 
अक्खाहि मे पुच्छितो एतमत्थं, 
कथं पमोक्खो अहु माणवस्स'" ॥ 


१६४२. “यं माणवोत्याभिवदी जनिन्द, 
न सो मनुस्सो नरवीरसेद्ु । 
यदि ते सुतो पुण्णको नाम यक्खो, 
रञ्जो कूवेरस्स हि सो सजिव्बो ॥ 


१६४३. “भूमिन्धरो वरुणो नाम नागो, 
बरहा सुची वण्णबलृपपन्नो । 
तस्सानुजं धीतरं कामयानो, 
इरन्धती नाम साः नागकञ्ञा' ॥ 


१६४४. “तस्सा सुमज्छाय पियाय हेतु, 
पतारयित्य मरणाय मणं} 
सो चेव भरियाय समद्जिभूतो, 
अहञ्च अनुज्ञातो मणि च लद्धो''॥ 


१६४५. ' क्वो हि मण्टं पद्रारे' सुजातो, 
पञ्ञाक्वन्धो सीलमयस्सप साखा। 
अत्थे च धम्मे च ठितो निपाको, 
गवप्फलखो' हत्थिगवस्सछन्नो* ॥ 





१. नहं -स्या०। २. नरविरियमेटु - रो०। ३-३. स नागकञ्जं ~ रो०। ४४. 
घरटारं जातो -स्या०। ५. गविप्फलो ~ स्या०। ६. हृत्थिगवास्सचछन्नौ ~ रो०। 


२२.५४६.१६५३ | विधुरजातकं ३२५ 


१६४९. 'नच्चगीततूरियाभिनादिते, 
उच्छिज्ज सेनं' पुरिसो अहासि । 
सो नो अयं आगतो सच्निकेतं, 
रुक्खस्सिमस्सापचितिं करोथ ॥ 


१६४७. ““ये केचि वित्ता मम पच्चयेन, 
सष्वेव ते पातुकरोन्तु अज्ज। 
तिव्वानि कत्वान उपायनानि, 
रुक्खस्सिमस्सापचितिं करोथ ॥ 


छा 
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१६४८. “थे केचि बद्धाः मम अत्थि रदु, 
सञ्बेव ते वन्धना मोचयन्तु । 10 
यथेव यं बन्धनस्मा' पुत्तो” 
एवमेते मुञ्चरे बन्धनस्मा ॥ 

१६४९. ""उन्नङ्गला मासमिमं करोन्तु, 
मसोदनं ब्राह्मणा भक्यन्तु । 
अमज्जपा मज्जरहा पिवन्तु, 13 
पुण्णाहि थालाहि पटिस्सुताहि ॥ 


१६५०. ' महापथं निच्च समन्हयन्तु, 

तिव्वञ्च रक्खं विदहन्तु रदं । 

यथाञ्जमजञ्जं' न विहेख्येय्यु, 

रुक्वस्सिमस्सापचितिं करोथ'' ॥ २0 
१६५१. ओरोधा च कुमारा च, वेसियाना च ब्राह्मणा। 

हु अन्नञ्च पानञ्च, पण्डितस्सामिहारयुं 


१६५२. हत्थारोहा अनीकट्रा, रथिका पत्तिकारका। 
वहु अन्नञ्च पानञ्च, पण्डितस्साभिहारयु ॥ 


१९५३. समागता जानपदा, नेगमा च समागता । 25 
बहुं अन्नञ्च पानञ्च, पण्डितस्साभिहारय्‌ ॥ 





१. मेनं -सी०, सो०। २. अहौसि-स्या०। ३. वन्धा -स्या०) ४-४. वन्धनस्मा 
पि मुत्तो-रो०। ५. इमेचते-रो०। ६. पिषन्तु- रो०। ७. यथज्जमञ्ञं - रो०। 


३२६ 


१६१५४. 


१९५१५. 


१६५६. 


१६५८. 


१६५९. 


१६६०. 


१६६१. 


१६६३. 


जातकं [ २२.५४६.१६५४- 
बहु जनो पसन्नोसि, दिस्वा पण्डितमागते' । 
पण्डितम्हि अनुप्पत्ते, चेलृक्खेपो पवत्तथा ति ॥ 
५४७. वेस्सन्तरजातकं (१०) 
(१) दसवरकथा 


ˆ फूस्सती' वरवण्णाभे, वरस्सु दसधा वरे। 
पथव्या चारुपुब्बद्कि, यं तुष्टं मनसो पियं" ॥ 


“देवराज नमो त्यत्थु, कि पापं पकतं मया । 
रम्मा चावेसि मं ठाना, वातो व॒ धरणीरुह्‌'' ॥ 


. न चेव ते कतं पापं, न च मे त्वमसि अप्पिया। 


पुञ्जं च ते परिक्खीणं, येन तेवं वदामहं ॥ 
“सन्तिके मरणं तुष्टं, विनाभावो भविस्सति । 
परिगण्हाहि मे एते, वरे दस पवेच्छतो'' | 
“वरं चे मं अदो सक्क, सन्वभूतानमिस्सर । 
सिविराजस्स भदृन्ते, तत्थ अस्सं निवेसने ॥ 
“नीलनेत्ता नीलभम्‌, निख्क्खी* च" यथा भिगी। 
फूस्सती नाम नामेन, तत्थपस्सं' पुरिन्दद ॥ 
“पत्तं कभेथ वरदं, याच्योगं अमच्छरि' । 
पूजितं परटिराजूहि कित्तिमन्तं यसरिसनं ॥ 


. “गन्भं मे धारयन्तिया, मज्ज्िमद्खं अनुण्णतं'। 


कुच्छि अनुण्णतो अस्स, चापं व लिखितं समं।॥ 


“थना मं नप्पपतय्युं ", पलिता न'* सन्तु" वासव । 
काये रजो न लिमस्पेथ', वज्छञ्चा पि पमोचये ॥ 





१. वहुज्जनो -स्या०, रो०। २. पण्डितमागतं - स्या०। ३. अवत्तथा - रो०। 
४. फुस्सति - सी ०, रो०। ५-५. नीलक्ली व - स्या०; नीलक्खी च ~ रो०। ६. तत्थ अस्सं - 
स्या०। ७. अमच्छरं ~ रो०। ८. पटिराजूभि -स्था०; पतिराजेहि - रो०। ९. अननन्नतं - 
रो०। १०.नप्पवत्तय्ं - स्या०। ११-११. नस्सन्तु -स्या०, रो०। १२-१२.रागौ न रिप्पिथ ~ 


रो०। 


२२.५४७.१६७४ | वेस्सन्तरजातकं ३२७ 


१६६४. 


१९९५. 


१६९६. 


१६६७. 


१६६८. 


१६६९. 


१६७०. 


१६७१. 


१६७२. 


१६७३. 


१९७४, 


"मयू रकोञ्चाभिरुदे, नारिवरगणायुते। 
सुञ्जचेरापकाकिण्णे , सूदमागधवण्णिते' ॥ 
“'चित्रग्गछेरुषुसिते, सुरा मंसपवोधने' 
सिविराजस्स भटन्ते, तत्थस्सं महेसी पिया" ॥ 
ये ते दस वरा दिन्ना, मया सव्बद्गसोभने। 
सिविराजस्स विजिते, सब्बे ते लच्छसी वरे ॥ 
इदं वत्वान मघवा, देवराजा सुजम्पति । 
फूस्सतिया वरं दत्वा, अनुमोदित्य वासवो ॥ 
दसवरकथा। 
(२) हेमवन्तं 
"परूठहकच्छनखलोमा, पङ्कुदन्ता रजस्सिरा। 
पर्गय्ह्‌ दक्खिण' वाहु किं मं याचन्ति ब्राह्मणा" ॥ 
“रतनं देव याचाम, सिवीनं रट्ुवडुनं । 
ददाहि पवरं नागं, ईंसादन्तं उरूठ्टवं"'" ॥ 
"ददामि न विकम्पामि, यं मं याचन्ति ब्राह्मणा। 
पभिन्नं कुञ्जरं दन्ति, ओपवय्ह* गजुत्तमं ' ॥ 
“हत्थिक्खन्धतो ओरु््‌, राजा चागाधिमानसो । 
ब्राह्मणानं अदा दानं, सिवीनं रद्रुवडुनो'" ॥ 
"तदासि यं भिंसनकं, तदासि लोमहंसनं । 
हत्थिनागे पदिन्नम्हि, मेदनी' सम्पकम्पथ ^ ॥ 
"तदासि यं भिसनकं, तदासि खोमहंसनं । 
हत्थिनागे पदिन्नम्हि, खुव्भित्थ नगरं तदा ॥ 
समाकु पुरं आसि, घोसो च विपुलो महा। 
हत्थिनागे पदिन्नम्हि, सिवीनं रदरव इने" ॥ 





१. खुज्जचेरवकाकिण्णे - स्या०; खुज्जतेचलाक्काकरिष्णे -रो०। २. सुदमाघत- 


वण्णिते ~ रो०। 


३. चित्रम्गलेरूषुसते -रो०। ४. मुरामंनप्यवोधने -स्या०, रो०। ५. 


पर्॒० -स्या०। ६. दक्खिण -रो०। ७. उरुढरहुवं -स्या०। ८. ओपवु्ट्‌ -सी०, रो०; 
ओपगुष्हं -स्या०। ९. मेदिनी - रो०। १०. समकम्पथ -स्या०, रो०। 
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३२८ 


१९७१५. 


१६७९. 


१९७७. 


१९७८. 


१६७९. 


१९८०. 


१९८१. 


१६८२. 


१९८३. 


१६८४. 


१९८५. 


जातक [ २२.५४७.१६७५- 
उभ्गा च राजपृत्ता च, वेसियाना च ब्राह्मणा। 
हत्थारोहा' अनीकद्रा, रथिका पत्तिकारका ॥ 


कवलो चा पि निगमो, सिवयो चः समागता। 
दिस्वा नागं नीयमानं, ते रज्ञो पटिवेदयुं ।। 


`'विधमं देव ते रदु, पुत्तो वेस्सन्तरो तच । 


कथं नो हत्थिनं दज्जा, नागं रदुस्स पूजितं ।। 
कथं नो कुञ्जरं दज्जा, ईसादन्तं उरूढहवं । 
खेत्तञ्जुं सव्वयुद्धानं, सव्बसेतं गजुत्तमं ॥ 

" पण्ड्कम्बलसञ्छन्न, पभिच्रं सत्तुमहूनं । 

दन्ति सवाटवबीजनि, सेतं केलाससादिसं ।। 
ˆ'ससेतच्छत्तं सडपाधेय्यं', साथब्बनं सहत्थिपं । 
अग्गयानं राजवाहि, ब्राहमाणानं अदा गजं" ॥ 
"अन्नं पानञ्च योः दज्जा, वत्थसेनासनानि च। 
एतं खो दानं" पतिरूपं, एतं खो ब्राह्मणारहं ॥ 
अयं ते वंसराजा नो, सिवीनं रद्ुवडूनो । 

कथं वेस्सन्तरो पत्तो, गजं भाजेति सञ्जय ॥ 
सचे त्वं न करिस्ससि, सिवीनं वचनं इदं। 
मञ्ज तं सह पृत्तेन, पिवीः हत्थे करिस्सरे''॥ 
` कामं जनपदो मासि, रटुल्चा पि विनस्सतु। 
नाहं सिवीनं वचना, राजपृत्तं अदूसकं । 
पव्बाजय्यं सका रद्रा, पुत्तो हि मम ओरसो ॥ 


कामं जनपदो मासि, रदुञ्चा पि विनस्सतु। 


नाहं सिवीनं व्रचना, राजपृत्तं अदूसकं । 
पव्वाजे्यं सका रद्रा, पत्तो हि मम अत्रजो ॥ 





१. हत्थारुहा -रो०। २-२. मिविग्रो चापि-स्या०; सिवयौ चापि-रो०। ३. 
सवालवीजनिं -स्या०। ४. सुपत्परेययं - स्या०; सउययेय्यं -रो०। ५. धनं - मी०, रो०; 
दानं -स्या०1 ६. सो-सी०, स्या०। 3-3. दानपरिकरूपं -स्या०; नान०-रो०। ८. रु 
वडनं -सी०; रटुवडुन -रो०। ९. सिवि -स्या०। 


२२.५४७.१६९६ | वेस्सन्तरजातकं ३२९ 


१६८६. "न चाहं तस्मिं दुन्भेय्यं, अरियसील्वतो हि सो। 
असिलोको पि मे अस्स, पापञ्च पसवे वहु । 


2) 


कथं वेस्सन्तरं पत्त, सत्थेन घातयामसे'* ॥ 
१६८७. “मा नं दण्डन सत्येन, न हि सो वन्धनारहो। 

पव्वाजेहि च नं रद्रा, वद्धं वसतु पव्बते"' । 
१६८८. “एसो चे सिवीनं छन्दो, छन्दं न पनुदामसे । 

इमं सो वसतु रत्तिं, कामे च परिभुञ्जतु॥ 
१६८९. “ततो रत्या विवसाने , सुरियस्सुग्गमनं पति । 

समग्गा सिवयो' हृत्वा, रद्रा पव्वा जयन्तु नं'' ॥ 
१६९०. "“उद्रुहि कत्ते तरमानो, गन्त्वा वेस्सन्तरं वद । 

सिवयो देव तें कुद्धा, नेगमा च समागता ॥ 
१६९१. '“उग्गा च राजपृत्ता च, वेसियाना च ब्राह्मणा । 


हत्थारोहा अनीकद्वा, रथिका पत्तिकारका। 
केवलो चा पि निगमो, सिवयो च समागता ॥ 


१६९२. “अस्मा रत्या विवसाने, सुरियस्सुग्गमनं पति । 
समग्गा सिवेयो हूत्वा, रदा पव्बाजयन्ति तं ॥ 
१६९३. “स कत्ता तरमानो व, सिविराजेन पेसितो। 
अगमृत्तहत्थाभरणा", सुवत्थो चन्दनभूसितो ॥ 
१६९४. “सीसं न्हातो* उदकं सो, आमुत्तमणिकुण्डलो । 
उपागमि पुरं रम्मं, वेस्सन्तरनिवेसनं ॥ 
१६९५. "'तत्थदस कुमारं सो, रममानं सके पूरे । 
परिकिण्णं अमच्चेहि, तिदसानं व॒ वासवं ॥ 


१६९६. “सो तत्थ गन्त्वा तरमानो, कत्ता वेस्सन्तरत्रवि । 
दुक्खं ते वेदयिस्सामि, मा मे कुज्ज्िः रथेसभ ॥ 





१. तस्स ~ रो०। २. विवसने - स्या०, रोऽ०। ३. सिवियो -स्या०। ४. तं-रो०। 
५. आमृत्तहत्थाभरणो - स्या०, रो०। ६. चन्दनप्फोसितो -स्या०। ७. नहातो - रो०। ८. 
कुज्् --स्या०) 
जा०२-४२ 
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१६९७. “वन्दित्वा रोदमानो सो, कत्ता राजानमन्रवि। 
भत्ता मेसि महाराज, सब्बकामरसाहूरो । 


१९६९८. “दुक्खं ते वेदयिस्सामि, तत्य अस्सासयन्तु मं। 
सिवयो देव ते कुद्धा, नेगमा च समागता ॥ 


१६९९. “उग्मा च राजपृकत्ता च, वेसियाना च ब्राह्मणा । 
हत्थारोहा अनीकट्ा, रथिका पत्तिकारका । 
केवलो चा पि निगमो, सवयो च समागता॥ 


१७००. “अस्मा रत्या विवसाने, सुरियस्सुग्गमनं पति, 
समग्गा सवयो हृत्वा, रद्रा पव्वाजयन्ति तं'" ॥ 


१७०१. “किस्मिं मे सिवयो कुद्धा, नाहं पस्सामि दूक्कटं। 
तं मे कत्ते वियाचिक्ख, कस्मा पव्वाजयन्ति मं" ॥ 


१७०२. “उग्गा च राज्पृत्ता च, वेसियाना च त्राह्णा। 
हत्थारोहा अनीकट्रा, रथिका पत्तिकारका । 
नागदानेन खिय्यन्ति, तस्मा पव्बाजयन्ति तं''॥ 

१७०३. ""हदयं चक्वुम्पहं दज्जं, किं मे वाहिरकं धनं । 
हिरञ्ञं वा सुवण्णं वा, मुत्ता वेद्टूरिया मणि॥ 

१७०४. "'दक्खिणं वापहं वाहु, दिस्वा याचकमागते । 
ददय्यं न विकम्पेय्यं, दाने मं रमते मनो ॥ 

१७०५. कामं मं सिवयो सव्वे, पव्वाजेन्तु हनन्तु वा। 
नेव दाना विरमिस्सं, कामं छिन्दन्तु सत्तधा'' ॥ 

१७०६. ("एवं तं सवयो आहु, नेगमा च समागता । 
कोन्तिमाराय तीरेन, गिरिमारजञ्जरं पति। 
येन पव्वाजिता यन्ति, तेन गच्छतु सुव्बतो'" । 

१७०७. “सोहं तेन गमिस्सामि, येन गच्छन्ति दूसका । 
रत्तिन्दिवं मे खमथ, याव दानं ददामहु' 





१. रमती -स्या०, रो०। 
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१७०८. “जामन्तयित्थ राजा नं, महिं सव्व द्रसोभनं' । 

यं ते किञ्चि मया दिन्नं, धनं धञ्चञ्च विज्जति॥। 
१७०९. "'हिरज्लं वा सुवण्णं वा, मूत्ता वेद्रूरिया वहू। 

सन्वं तं निदहेय्यासि, यं च ते पेत्तिकें धनं।। 
१७१०. "'तमव्रवि राजपृत्ती, मही सव्वङ्कसोभना। 6 

वुःहि देव निदहामिः, तं मे अक्वाहिं पृच्छितो" ॥ 
१७११. "सीलवन्तेस्‌, दजञ्जासि, दानं महि यथारहं। 

न हि दाना परं अत्थि, पतिद्रा सव्वरपाणिनं॥ 
१७१२. 'पुत्तेस्‌ मदि दयेसि, सस्सुया ससुरम्हि' च 

यो च तं भत्ता मञ्जेय्य, सक्कच्चं तं उपदे ॥। 10 
१७१३. "नो चे तं भत्ता मञ्बैय्य, मया विप्पवसेन ते। 

अज्ञं भत्तारं परियेस, मा किसित्थोः मया विना'॥ 


१७१४. "अहं हि वनं गच्छामि, घोरं वाछमिगायुतं। १ 
संसयो जीवितं मय््‌, एककस्स ब्रहावने 
१७११५. तमव्रवि राजपूृत्ती, मही सव्वद्धसोभना। 15 


अभुम्मे कथं न्‌* भणसि, पापकं वत भाससि । 

१७१९६. 'नेस धम्मो महाराज, यं त्वं गच्छेय्य एकको । 
म्पि तेन गच्छामि, येन गच्छसि खत्तिय॥ 

१७१७. मरणं वा तया सदि, जीवितं वा तया विना। 

तदेव मरणं सेय्यो, यं चे जीव्रे तया विना।। 20 
१७१८. "अग्गिं उज्जाखयित्वान एकजार्समाहितं । 

तत्थ मे' मरणं सेय्यो, यं चे जीवे तया विना॥ 
१७१९. “यथा आरञ्जकं नागं, दन्ति अन्वेति हत्थिरन। 

जेस्सन्तं गिरिदुग्मेसु, समेसु विसमेसु च ॥ 





१. सच्चद्गपोभिं -स्या०। २. निदहे्यामि-रो०। ३ दज्जेनि-स्या०। ४. 
दय्यासि -रो०। ५. सम्मुरम्हि -स्या०। ६. किकित्यि -मी०, स्या०; क्रिसिल्थि-रो०। 
७. रौ° पोत्यकरे नत्थि। ८. निज्जालयित्वान -रसी०, रो०। २-९. तध्व -स्या०। 
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१७२०. 


१७२१. 


१७२२. 


१७२३. 


१७२४. 


१७२५. 


१७२६. 


१७२७. 


१७२८. 


१७३०. 


१७३१. 


जातकं [ २२.५४७.१७२०- 
ˆ"एवं तं अनुगच्छामि, पत्ते आदाय पच्छतो । 
सुभरा ते भविस्सामि,' न ते हेस्सामि दुन्भरा॥ 
“मे कुमारे पस्सन्तो, मञ्जुके पियभाणिने | 
आसीने वनगुम्बस्मि, न रज्जस्स सरिस्ससि। 
““हमे कुमारे पस्सन्तो, मञ्जुके पियभाणिने। 
कौटठन्तेः वनगुम्बस्मि, न रजञ्जस्स सरिस्ससि ॥ 
“मे कृमारे पस्सन्तो, मजञ्जुके पियभाणिने । 
अस्समं रमणीयम्हि, न रज्जस्स सरिस्ससि।। 
“इमे कुमारे पस्सन्तो, मजञ्जुकं पियभाणिने। 
कीठन्ते अस्समे रम्मे, न रज्जस्स सरिस्ससि ॥ 
“हमे कुमारे पस्सन्तो, मालधारी* अलङ्ते । 
अस्समे रमणीयम्हि, न रज्जस्स सरिस्ससि ॥ 


““दमे कुमारे पस्सन्तो, मालधारी अल ङ्के । 
कीढन्ते अस्समे रम्मे, न रज्जस्स सरिस्ससि । 


“यदा दक्खिसि" नच्चन्ते, कुमारे मालधारिने । 
अस्समे रमणीयम्हि, न रज्जस्स सरिस्ससि॥ 


"यदा दक्खिसि नच्चन्ते, कुमारे मारधारिने । 
कीठन्ते अस्समे रम्मे, न रज्जस्स सरिस्ससि ॥ 


- "यदा दक्खिसि मातङ्खं, कुञ्जरं सद्विहायनं। 


एक अरजञ्जे चरन्तं, न रज्जस्स सरिस्ससि | 
`यदा दक्खिसि मातद्धं, कुञ्जरं सद्विहायनं 
सायं पातो विचरन्तं, न रज्जस्स सरिस्ससि ॥ 
“यदा करेण्‌सद्धस्स, युथस्स पुरतो वजं । 

कोञ्चं काहि मातद्धो, कुञ्जरो सद्विहायनो । 
तस्स तं नदतो सुत्वा, न रज्जस्स सरिस्ससि ॥ 





१. गमिस्सामि -रो०। २. पियभाणिनो -रो०। ३. कीठन्ते-रो०) ४. माका- 
धारी - रो०। ५. दक्वसि ~- स्या०। ६. विचरन्तं ~ स्या०, रो०। ७, काहिति ~ रो०। 


२२.५४७.१७४२ | वेस्सन्तरजातकं ३३३ 


१७३२. “'दुभतो' वनविकासे, यदा दक्खिसि कामदो । 
वने वाठमिगाकिण्णे, न रज्जस्स सरिस्ससि ॥ 
१७३३. “मिगं दिस्वान सायन्हु, पञ्चमाटिनमागतंः । 
किम्परिसे च नच्चन्ते, न रज्जस्स सरिसससि 
१७३४. “यदा सोस्ससि" निग्घोसं, सन्दमानाय सिन्धूया। ¢ 
गीतं किम्पुरिसानञ्च, न रज्जस्स सरिस्ससि।। 
१७३५. “यदा सोस्ससि निग्घोसं, गिरिगन्भरचारिनो । 
वस्समानस्सुलूकस्स, न रज्जस्स सरिस्ससि ॥ 
१७३६. “यदा सीहस्स व्यग्घस्स, खग्गस्स गवयस्स च। 
वने सोस्ससि वाछानं, न रज्जस्स सरिस्ससि । 10 
१७३७. “यदा मोरीहि परिकिण्णं, बरिहीनं" मत्थकासिनं । 
मोरं दक्विसि नच्चन्तं, न रज्जस्स सरिस्ससि ॥ 
१७३८. “यदा मोरीहि परिकिण्णं, अण्डजं चित्रेपक्खिनंः । 
मोर दक्िसि नच्चन्तं, न रज्जसस सरिस्ससि ।। 


१७३९. “यदा मोरीहि परिकिण्णं, नीलगीवं सिखण्डिनं। 15 
मोरं दक्खिसि नच्चन्तं, न रज्जस्स सरिस्ससि 
१७४०. “यदा दक्विसि हेमन्ते, पुषण्फिते धरणीरुहे । ४. 319 


सुरभि" सम्पवायन्ते, न रज्जस्स सरिस्ससि॥ 


१७४१. “यदा हमन्तिके मासे, हरितं दक्खिसि मेदनिं"। 
इन्दगोपकसञ्छन्नं, न रज्जस्स सरिस्ससि ॥ 2 
१७४२. “यदा दक्विसि हेमन्ते, पृप्फिते धरणी रुहे । 
कुटजं विम्बजालं च, पृष्फितं रोटहपद्मकः । 
सुरभिं सम्पवायन्ते, न रज्जस्स सरिस्ससि ॥ 





१. उभतौ -स्या०) २. कामदं-स्या०, रो०। ३. पञ्चवमालिनिमागनं ~ स्या०। 
४. सुस्ससि -स्या०। ५. वरहिनं-स्या०; बरिहिनं-रो०। ६. चित्रपेक्वनं -स्या०; 
चित्रपेक्लुनं ~ रो०। ७. सुरभि -स्या०, रो०। ८. मेदिनिं -मी०, रो०। ९‰. लोमपद्यकं - 
सी०, रो०; लोमपदुकं ~ स्या०। 
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१७४३. “यदा हेमन्तिक्रे मासे, वनं दक्खिसि पृप्फितं । 
ओपुप्फानि च पद्मानि, न रज्जस्स सरिस्ससि ''॥ 
हेमवन्तं । 


(३) दानकण्डं 


१७४४. “तेसं लाट प्पितं' सुत्वा, पत्तरस सणिसाय च। 
कलन" परिदेवेसि, राजपृत्ती यसस्सिनी ॥ 
१७४५. सेय्यो विसं मे खायितं, पपाता पपतेय्यह्‌ं । 
रज्जुया वज्छ मिय्याह, कस्मा वेरसन्तरं पृक्तं । 
पव्वाजेन्ति अदूसक ॥ 
१७४९. “अज्ञ्ञायकं दानपतिं, याचयोगं अमच्छरि । 
पुजितं परटिराजृहि , कित्तिमन्तं यसस्सिनं । 
कस्मा वेस्सन्तरं पृक्तं, पव्वाजेन्ति अद्सकं ॥ 
१७४७. “मातापेत्तिभर्‌' जन्तु, कुले जेदरापचायिक । 
कस्मा वेस्सन्तरं पृक्त, पव्वाजेन्ति अदूसकं ॥ 
१७४८. “"रञ्जो हितं देविहतं, जातीनं सखिनं हितं । 
हितं सव्वेत्स रद्ुस्स, कस्मा वेस्सन्तरं पत्तं । 
पव्वाजेन्ति अदूसकं ॥ 
१७४९. (मधूनि व ॒पल्दातानि", अम्बा व पतिता छमा। 
एवं दहेस्सति ते रदु पव्बाजेन्ति अदरूसक ॥ 
१७५०. “"हंसो निखीणपत्तो व”, पट्कटसिमिं अनूदके । 
अपविद् ` अमच्चेहि, एको राजा विदह्िय्यसि ॥ 
१७५१. तं तं ब्रूमि महाराज, अत्थो तें मा उपच्चगा। 
मा नं सिवीनं वचना, पव्वाजेंसि अदूसकं'" ॥ 
१७५२. "“घम्मस्सपचितिं कुम्मि, सिवीनं विनयं धजं । 
पव्वाजेमि सके पत्तं, पाणा पियतरो हि मे''॥ 





१. खारुपितं - स्या०। २. करनं - सी ०, रो०; कट्नं -स्या०। ३. मियाह्‌ -स्या०। 
४. पतिरजेहि - रोऽ । ५. मातपितिभरं-र्या०। ६. जेदरापचायिनं - स्या०। ७. देवहितं - 
स्या०; देवीदहितं -रो०। ८८. मवूनीव पलितानि -स्या०। ९. च -रो०। १०-१०. निक्वीग- 
पत्तो -स्या०। ११. अपविद्धो - रो०। १२. राज - रोऽ। 
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१७५३. 


१७५४. 


१७५१५. 


१७५६. 


१७१५७. 


१७५८. 


१७१५९. 


१७९६०. 


१७६१. 


१७६२. 


१७६३. 


१७६४. 


“यस्स पुव्वे धजग्गानि, कणिकारा व पुप्फिता। 
यायन्तमनुयायन्ति, स्वज्जेको' व॒ गमिस्सति ॥ 
“यस्स पृ्बे धजग्गानि, कणिकारवनानि व। 
यायन्तमनुयायन्ति, स्वज्जेको व गमिस्सति॥ 
“यस्स पुव्बे अनीकानि, कणिकारा व पप्फिता। 
यायन्तमनुयायन्ति, स्वज्जेको व॒ गमिस्सति ॥ 
“यस्स पव्बे अनीकानि, कणिकारवनानि व । 
यायन्तमनुयायन्ति, स्वज्जेको व गमिस्सति॥। 
"'इन्दगौपकवण्णाभा, गन्धारा पण्डुकम्बया । 
यायन्तमनूयायग्ति, स्वज्जको व गमिस्सति॥ 
“यो पुव्वे हत्थिना याति, सिविकाय रथेन च। 
स्वज्ज वेस्सन्तरो राजा, कथं गच्छति पत्तिको ॥ 
“कथं चन्दनटित्तद्धो, नच्चगीतप्पवोधनो । 
खुराजिनं' फरमुञ्त, खारिकाजञ्चः हाहिति'॥ 
कस्मा नामिहरिस्सन्ति, कासावअजिनानिः चः। 
पविसन्तं ब्रहमरञ्जं, कस्मा चीरं न वज्ज्ररे।॥ 
कथं नु चीरं धारेन्ति, राजपव्वाजिता" जना । 
कथं कुसमयं चीर, मदी परिदहिस्सति ॥ 
कासियानि च धारेत्वा, खोमकोटुम्बरानि" च। 
कुसचीरानि धारेन्ती, कथं मही करिस्सति ॥ 
“'वय्ाहि परियायित्वा, सिविकाय रथेन च। 
सा कथज्ज अनुज्छ्द्धी, पथं गच्छति पत्तिका ॥ 
“यस्सा मुदूतला हत्या, चरणा च सुखेधिता ` । 
सा कथज्ज अनुज्छन्ची, पथं ` गच्छति पत्तिका' ॥ 





१. स्वाज्जेको-रो० २. खराजिनं-रो०। 3. खारिकाजंव -रो०। 


२३५ 


र. 


हरिति -स्या०। ५. नाभिहरदयन्ति -स्या०, रो०। ६ ६. कासावा अजिनानि च~स्या०; 


कासावा अजिनानि वा-रौ०। 


७. राजपव्वजिता - स्या०, रो०। ८. खोमकोदुम्बरानि - 


स्या०, रो०। ९. अनुच्चवद्धी -स्या०, रो०। १०. चलना -स्या०। १९१. मुषिता -स्या०, 
रो०। १२-१२. वनं गच्छति भीरका ~ रो०। 
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१७९५. “यस्सा मुदूतला पादा, चरणा च सुखेधिता । 
पादुकाहि सुवण्णाहि, पीठमाना व॒ गच्छति । 
सा कथज्ज अनुज्ज्द्धी, पथं गच्छति पत्तिका ॥ 


१७९६. ““यास्मु' इत्थिसहस्सानं , पुरतो गच्छति मालिनी । 
सा कथज्ज अनुज्छ्रद्धी, वनं गच्छति एकिका ॥ 
१७९७. ““यास्सु' सिवाय सुत्वान, मुहु उत्तसते पृरे। 
सा कथज्ज अनुज्छद्धी, वनं गच्छति भीरुका ॥ 


१७६८. ““यास्सु इन्दसगोत्तस्स', उलृूकस्स पवस्सतो । 
सुत्वान नदतो भीता, वारुणी व ॒पवेधति । 
सा कथज्ज अनुज्छङ्खी, वनं गच्छति भीरुका ॥ 
१७९६९. “सकुणी हतपृत्ता व, सुञ्जं दिस्वा कृलावके। 
चिरं दुक्खेन ल्चायिस्सं, सुञ्जं आगम्मिमं पूरं॥ 
१७७०. "सकुणी हतपुत्ता व, सुञ्जं दिस्वा कुलावक । 
किसा' पण्डु भविस्सामि, पिये पृत्ते अपस्सती ॥ 
१७७१. “सकूणी हतपृत्ता व, सुञ्जं दिस्वा कुलावक । 
तेन तेन पधाविस्सं, पिये पृत्ते अपस्सती । 
१७७२. कुररी हतकछापा व" सुञ्जं दिस्वा कूलावक। 
चिरं दुक्खेन ्चायिस्सं, सुञ्जं आगम्मिमं पुरं ॥ 
१७७३. 'करूररी हतचछापा व, सुञ्जं दिस्वा कूलावकं। 
किसा पण्डु भविस्सामि, पिये पत्ते अपस्सती ॥ 
१७७४. करुररी हतछापा व, सुञ्जं दिस्वा कुलावकं। 
तेन तेन पधाविस्सं, पिये पुत्ते अपस्सती ॥ 
१७७५. “सा नून चक्कवाकीः व, पल्कलस्मिं अनूदके । 
चिरं दूक्वेन स्ायिस्सं, सुञ्जं आगम्मिम" पुरं। 


१-?. यस्सु इत्थीसहस्सस्सं - स्या ०; ° इत्थिसहस्सस्स -रो० । २. यासा-स्या०)। 
३- इन्दस्स गोत्तस्स - रो० 1 ४८. कीसा -स्या०। ५-५. कुरूरी हतच्छापाव - स्या ०। ६-६. 
चक्कवक्कीव -स्या०। ७. आगमि -रो०। 
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१७७९. “सा नून चक्कवाकी व, पल्ललस्मिं अनूदके । 
किसा' पण्डु भविस्सामि, पिये पुत्ते अपस्सती ॥ 
१७७७. (सा नून चक्कवाकी व, पल्ललसिमिं अनूदके । 
तेन तेन पधाविस्सं, पिये पत्तं अपस्सती ॥ 
१७७८. ^एवं' मे विलपन्तिया, राजा' पुत्तं अदूसकं । 5 
पव्वाजेसि वनं रद्रा, मज्जे हिस्सामि जीवितं"' | 
१७७९. तस्सा लारप्पितं" सुत्वा, सन्बा अन्तपुरे बहू! । 
बाहा पग्गय्ह्‌ पक्कन्दुं, सिविकञ्जा समागता ॥ 
१७८०. साला व सम्पमथिता" मालृतेन पमदिता । 
सेन्ति पत्ता च दारा च, वेस्सन्तरनिवेसने ॥ 19 
१७८१. ओरोधाः च कुमारा च, वेसियाना च ब्राह्मणा । 
बाहा पग्गग्ह्‌ पक्कन्दुं, वेस्सन्तरनिवेसने ॥ 
१७८२. हत्थारोहा अनीका, रथिका पत्तिकारका । 
बाहा पग्गय्ह्‌ पक्कन्दुं, वेस्सन्तरनिवेसने"॥। 
१७८३. ततो रत्या विवसाने, सुरियस्सु्गमनं पति । 15 
अथ वेस्सन्तरो राजा, दानं दातुं उपागमि ॥ 
१७८४. “'वत्थानि वत्थकामानं, सोण्डानं देथ वारूणिं । 
भोजनं भोजनत्थीनं, सम्मदेव' पवेच्छथ ॥ 
१७८१५. “मा च किञ्चि“ वनिव्वकं, हेदरुयित्थ' इधागते । 
तप्पेथ अन्नपानेन, गच्छन्तु परिपूजिता' ॥ 20 
१७८६. ““अथेत्थ ˆ वत्तती सदो, तुमुलो भेरवो महा । 
दानेन तं नीहरन्ति, पून दानं अदा तुवं ॥ 
१७८७. "ते सु मत्ता किलन्ता व'„ सम्पतन्ति वनिव्वका । 
निक्खमन्ते महाराजे, सिवीनं रटुवडुने " ॥ 





१. कीसा-स्या०। २. एवं चे -रो०। ३. राज-स्या०, रो०। ४. चनं-स्या०। 
५. लारुपितं -स्या०। ६. अहु -स्वा०। ७. सम्पमदिता-स्या०। <<. इमा दवे गायायो 
रो० पोत्थके न दिस्सन्ति। ९. सम्मादेथ ~ रो०। १०. कञ्चि -रो०। ११. हद्ायित्य - 
रो०। १२. पतिपूजिता-रो०। १३-१३. अयं गाया सी०, स्या०, रो° पोत्यकेसु न दिस्सति । 
१४-१४. किलन्ता च-सो०। १५. रदवद्धने - रो०। 
जा०२-४३ 
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१७८८. “अच्छेच्छुं वत भो रुक्ख, नानाफलधरं' दुमं । 
यथा वेस्सन्तरं रद्रा, पन्बाजेन्ति अदूसक ॥ 


१७८९. “अच्छच्छं वत भो रुक्ख, सन्बकामददं दुम । 
यथा वेस्सन्तरं रट्रा, पन्वाजेन्ति अदूसक ॥ 


१७९०. "अच्छच्छुं वत भो रुक्ख, सब्बकामरसाहूरं । 
यथा वेस्सन्तरं रद्रा, पन्बाजेन्ति अदूसक ॥ 


१७९१. ये वृह ये च दहरा, ये च मज्ज्िमपोरिसा। 
बाहा पग्गय्ह्‌ पक्कन्दु, निक्वमन्ते महाराजं । 
सिवीनं रट्ुवडने ॥ 
१७९२. “अतियक्खा वस्सवरा इत्थागाराः च' राजिनो । 
बाहा पग्गय्ह्‌ पक्कन्दु, निक्वमन्ते महाराजे । 
सिवीनं रट्ुवडुने ॥ 
१७९३. “थियो पि तत्थ पक्कन्दुं, या तम्हि नगरे अहृ । 
निक्छमन्ते महाराजे, सिवीनं रट्ुवडने ॥ 
१७९४. “ये ब्राह्यणा ये च समणा, अञ्जे वा पि वनिब्वका। 
बाहा पग्गय्ह पक्कन्दु, अधम्मो किर मो इति॥ 


१७९५. “यथा वेस्सन्तरो राजा, यजमानो सके पृरे। 
सिवीनं वचनत्थेन, सम्हा रद्रा निरज्जति ॥ 
१७९६. (सत्त हत्थिसते दत्वा, सब्बालङ्कारभूसिते। 
सुवण्णकच्छे मात द्धै, हेमकप्पनवाससे" 
१७९७. “आरूब्हे गामणीयेहि, तोमरडक्ृसपाणिभि । 
एस वेस्सन्तरो राजा, सम्हा रद्रा निरज्जति ॥ 
१७९८. "सत्त अस्ससतें दत्वा, सन्वाल द्कारभूसिते। 
आजानीयेव जातिया, सिन्धवे सीघवाहने' ॥ 





१. नानाफल्ददं -स्या०। २. नानाफल्धरं -स्या०। ३. वुद्धा-रो०। ४. वेस्स- 
वरा -स्या०। ५-५. इत्यागारज्च -रो०] &-६. चा पि -रो०। ७. हेमकप्पनिवाससे - 
स्या०) ८. आजानीये च -रो०) ९. सीघवाहिने -रो०। 
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१७९९. 


१८००. 


१८० १. 


१८०२. 


१८९३. 


१८०४. 


१८०१५. 


१८०६. 


१८०७. 


१८०८. 


१८०९. 


"'आरूग्हे गामणीयेहि, इल्लियाचापधारिभि,। 
एस वेस्सन्तरो राजा, सम्हा रद्रा निरज्जति ॥ 
“सत्त रथसते दत्वा, सन्नद्धे उस्सितद्धजे । 

दीपे अथो पि वेयग्घे, सब्बालङ्कारभूसिते ॥ 
“आरूढठहे गामणीयेहि, चापहत्थेहि वम्मिभि!। 
एस वेस्सन्तरो राजा, सम्हा रद्रा निरज्जति ॥ 
“सत्त इत्थिसते* दत्वा, एकमेका रथे ठिता। 
सच्नद्धा निक्वरज्जूहि, सुवण्णेहि' अलङ्ुता ॥ 

ˆ पीतालद्कारा पीतवसना, पीताभरणविभूसिता। 
अठारपम्हाः हसुला, सुसञ्जा तनुमज्ज्िमा। 
एस वेस्सन्तरो राजा, सम्हा रद्रा निरज्जति ॥ 
“सत्त धेनुसते दत्वा, सन्बा कसुपधारणा" । 
एस्स वेस्सन्तरो राजा, सम्हा रद्रा निरज्जति॥ 
“सत्त दासिसते" दत्वा, सत्त दाससतानि च। 
एस वेस्सन्तरो राजा, सम्हा रदा निरज्जति॥ 


“"हत्थी अस्सरथे* दत्वा, नारियो च अलङ्कुता। 
एस वेस्सन्तरो राजा, सम्हा रदा निरज्जति ॥ 
"तदासि यं भिंसनक, तदासि लोमहंसनं । 
महादानं पदिच्नम्हि मेदनी “ सम्पकम्पथ". ॥ 
"तदासि यं भिंसनक, तदासि लोमहंसनं । 

यं पञ्जलिकतो राजा, सम्हा रद्रा निरज्जति। 
“अथेत्थ वत्ती सहो, तुमुलो भेरवो महा । 
दानेन तं नीहरन्ति, पुन दानं अदा" तुवं" ॥ 





३३९ 


१. इन्दियाचापदारिभि - स्या०। २. वेय्यग्धे - स्या०, रो०। ३. चम्मिभि -स्या०; 
वभ्मिहि ~ रो०। ४. इत्यीसते -स्या०! ५. सुवण्णेन - रो०। ६. आरप्पमृखा -स्या०; 
अ्रारपमुखा - रो०। ७. कसुपधारिणौ ~ स्या०। ८. दासीसते - स्या०। ९ अस्से रये - 
स्या०। १०. मेदिनी ~ रो०) ११. समकम्पय -स्या०, रो०। १२-१२. ददाति सो -स्या०। 
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ते सु मत्ता किलन्ता व, सम्पतन्ति वनिब्बका। 
निक्वमन्ते महाराजे, सिवीनं रटुवडने'' 
आमन्तयित्थ राजानं, सञ्जयं धम्मिनं वर। 
अवरुदसि मं देव, वद्ध गच्छामि पल्बतं। 
“ये हि केचि महाराज, भूता ये च भविस्सरे। 
अतित्तायेव कामेहि, गच्छन्ति यमसाधनं ॥ 
“स्वाहं' सकं अभिस्ससिं यजमानो सके पूरे। 
सिवीनं वचनत्थेन, सम्हा रद्रा निरज्जति"॥ 
अघं तं पटिसेविस्सं, वने वाठमिगाकिण्णे । 
खग्गदीपिनिसेविते, अहं पुञ्जानि करोमि। 
तुम्हे पङ्कुम्हि सीदथ'" ॥ 
ˆअन्‌जानाहि मं अम्म, पल्बज्जा मम रुच्चति । 
स्वाहं सके अभिस्ससिं, यजमानो सकं पुरे । 
सिवीनं वचनत्थेन, सम्हा रद्रा निरज्जति ॥ 
“अघं तं पटिसेविस्सं, वने वाठमिगाकिण्णे । 
खग्गदीपिनिसेविते, अहं पुञ्जानि करोमि। 
तुम्हे पङ्कुम्हि सीदथ!॥ 
“अनुजानामि तं पत्त, पन्बज्जा ते समिज्ज्ञतु। 
अयं च मही कल्याणी, सुसज्जा तनुमज्ज्िमा। 
अच्छतं सह पृत्तेहि, कि अरज्जे करिस्सति' ॥ 
ˆ नाहं अकामा दासिम्पि, अरञ्जं नेतुमुस्सहे । 
सचे इच्छति अन्वेतु, सचे निच्छति अच्छतु'" ।] 
“ततो सुण्टं महाराजा, याचितुं पटिपज्जथ | 
मा चन्दनसमाचारे, रजोजल्छं अधारयि ॥ 
माः कासियानि धारेत्वा," कुसचीरं अधारयि । 
दुक्खो वासो अरञ्जस्मिं, मा हि त्वं लक्खणे गमि॥ 





१. धञ्मिकं -स्या०। २. यमसादनं -रो०) ३. सोहं-स्या०, रो०। ४. अभि- 
ससं -स्या०, रो०। ५. निरज्नहं - स्या०, रो०। ६-६. वद्कु गच्छामि पव्वतं - स्या०। ७-७. 
कासियानि पधरित्वा - स्या०। 


२२.५४७.१८३१ | वेस्सन्तरजातकं ३४१ 
१८२१. "तमत्रवि राजपृत्ती, मही सब्ब द्धसोभना। 
नाहं तं सुखमिच्छेय्यं, यं मे वेस्सन्तरं विना ॥ 
१८२२. (तमव्रवि महाराजा, सिवीनं रट्रुवडुनो । 
इद्ध मही निसामेति, वनं ये होन्ति दुस्सहा ॥ 
१८२३. “बहू कौटा पटद्खा च, मकसा मधुमक्खिका । 
तेपि तं तत्थ हिसेय्यु, तं ते दुक्वतरं सिया॥ 
१८२४. “अपरे पस्स सन्तापे, नदीनुपनिसेविते । 
सप्पा अजगरा नाम, अविसा ते महव्वला ॥ 
१८२५. "ते मनुस्सं मिगं वा पि, अपि मासन्नमागतं 
परिक्खिपित्वा भोगेहि, वसमानन्ति अत्तनो ॥ 
१८२६. ““अञ्जे पि कण्ह॒जटिनो,* अच्छा नाम अघम्मिगा। 
न तेहि पुरिसो दिर, सुक्वमारुय्ह मुच्चति ॥ 
१८२७. "स द्टुयन्ता सिद्खानि, तिक्खग्गातिप्पहारिनो' । 
महिसाः विचरन्तेत्थ, नदिं सोतुम्बरं पति ॥ 
१८२८. “दिस्वा मिगानं युथानं', गवं सञ्चरतं* वने । 
धेनू. व॒ वच्छगिद्धा व, कथं मदि करिस्ससि ॥ 
१८२९. “दिस्वा सम्पतितं घोरे, दुमभ्गेसु प्टवद्खमे । 
अखेत्तञ्जाय ते महि, भविस्सतेः महन्भयं ॥ 
१८३०. “या त्वं सिवाय सुत्वान, मुहु उत्तसयी* परे। 
सा त्वं वङ्भुमनुप्पत्ता, कथं महि करिस्ससि ॥ 
१८३१. "“ठिते मज्ञन्हिके काटे, सन्निसिन्नेसु पक्खिसु । 
सणते * व'' ब्रहारञ्ञं, तत्थ कि गन्तुमिच्छसि ॥ 





१. सन्तासे -स्या०। र. नदीन्‌ -स्या०, रो०। ३. वासन्नमागतं -स्या०। ४. 
कण्हा जटिनौ -स्या०। ५-५. तिक्खम्गानि पहारिनो -सी०, स्या०। ६. महिसा-स्या०, 
रो०। ७. यूथानि ~ रो०। ८. सञ्चरितं - स्या०। ९. भवितन्ते - रो०। १०. उत्तसमे - 
सी°; उत्तसते - स्या०। ११. मज््नन्तिके -सी०, स्या०, रो०। १२-१२. मुणतेव -स्या०; 
सनतेव ~ रो०। 
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३४२ जातकं [ २२.५४७.१८३२- 


१८३२. “तमव्रवि राजपृत्ती, मही सन्बद्धसोभना । 
यानि एतानि अक्वासि, वने पटिभयानि मे। 
स्वानि अभिसम्भोस्सं, गच्छञ्जेव रथेसभ ॥ 

१८३३. “कासं कुसं पोटकिलं', उसिरं मुञ्जपन्बजं । 

5 उरसा पनुदहिस्सामि', नस्स' टेस्सामि दुन्नया॥ 
१८२४. “बहूहि वत" चरियाहि, कूमारी विन्दते पतिं । 
उदरस्सुपरोधेन, गोहनुवेठनेन' च ॥ 

१८३५. “अग्गिस्स पारिचरियाय, उदकुम्मुज्जनेन' च। 
वेधव्यंˆ कटुके लोके, गच्छञ्मेव रथेसभ ॥ 

0 १८३६. “अपिस्सा होति अप्पत्तो, उच्छिदरुमपि भुञ्जितुं। 
यो नं हत्थे गहेत्वान, अकामं परिकडति । 
वेधन्यं; कटुकं लोके, गच्छञ्जेव रथेसभ ॥ 

१८३७. 'कसभ्गहणमुक्खेपा, भूम्या च परिसुम्भना । 
दत्वा च नोपक्कमति, बहु दुक्खं '* अनप्पक । 

15 वेधव्यं कटुकं लोके, गच्छञ्ञेव रथेसभ ।। 

१८३८. “सुकच्छवी * वेधवेरा, दत्वा सुभगमानिनो । 
अकामं परिकडन्ति, उलूकञ्जेव वायसा । 
वेध्यं कटुकं लोके, गच्छञ्जेव रथेसभ ॥ 

१८३९. “अपि जातिकुके फीते, कसपज्जोतने' वसं । 

20 नेवाभिवाक्यं' न लभे, भातूहि सखिनीहि* पि । 
वेधव्यं कटुकं लोकं, गच्छञ्जेव रथेसभ ॥ 

१८४०. (नम्या नदी अनूदका„ नगं रदु अराजकं“ । 
इत्थी पि विधवा नगगा, यस्सा पि दस भातरो। 
वेधब्यं कटुक लोके, गच्छञ्जेव रथेसभ ॥ 

१. पौतकिलं - स्या०। २. मुञ्जवन्वजं - सी०। ३. पनूदहिस्सामि - स्या०; पदहै- 
स्समि-रो०। ४. नास्स-स्या०,रो०। ५. वत्त-स्या०। ६. गौहनुवेहनेन -स्या० ; 
गोहनुन्वहनेन ~ रो०। ७. उदकुम्मज्जनेन च - रो० 1 ८. वेधव्वं -सी०, रो०। ९. उच्छि्र 
परि० -स्या०। १०. वहु दुक्खं ~ स्या०, रो०। ११. सुक्कच्छवी ~ स्या०; सुक्कच्छवि ~ रो°। 
१२. कमप्पज्जोतने - स्या०। १३. नेवातिवाक्यं - स्या०, रो०। १४-१४. सखिकाहि च -सी०, 
रो°; सखिनीहि च - स्या०। १५. अनोदका - रो०। १६. अराजिकं - स्या०, रो०। 





२९.५४७.१८५१ ] वेस्सन्तरजातकं 


३४३ 


१८४१. “धजो रथस्स पञ्ञाणं, धूमो पञ्जाणमग्गिनो । 
राजा रथस्स पञ्जाणं, भत्ता पञ्जाणमित्थिया। 
वेधन्यं कटुकं लोके, गच्छञ्मेव रथेसभ ॥ 

१८४२. “या दलिदी दकिदस्स, अड अडस्स कित्तिमं । 
तं वे देवा पसंसन्ति, दुक्करं हि करोति सा॥ 

१८४३. (सामिकं अनुबन्धिस्सं, सदा कासायवासिनी । 
पथन्या' पि' अभिज्जन्त्या, वेधव्यं कटुकित्थिया ॥ 


१८४४. “अपि सागरपरियन्तं, बहुवित्तधरं महिं । 


नानारतनपरिपूरं, निच्छे वेस्सन्तरं विना ॥ 
१८४५. "कथं नु तासं हदयं, सुखरा वत इत्थियो | 


या सामिके दृक्वितम्हि, सुखमिच्छन्ति अत्तनो ॥ 


१८४६. “निक्वमन्ते महाराजे, सिवीनं रट्ुवडने । 


तमहं अनुबन्धिस्सं, सन्वकामददो हि मे॥ 


१८४७. “तमन्रवि महाराजा, मदि सब्ब द्धसोभनं । 


इमे ते दहरा पत्ता, जाली कण्टाजिना चुभो'। 
निक्िप्प लक्खणे गच्छ, मयं ते पोसयामसे' ॥ 
१८४८. “तमत्रवि राजपृत्ती, मही सब्ब द्सोभना । 
पिया मे पृत्तका देव, जाटी कंण्टाजिना चुभो। 
त्यम्हं तत्थ रमेस्सन्ति, अरञ्मे जीवसोकिनं ॥ 


१८४९. “तमब्रवि महाराजा, सिवीनं रद्ुवडुनो । 
साीनं ओदनं भुत्वा, सुचिं मसूपसेचनं 


रुक्डफलानि भुञ्जन्ता, कथं काहन्ति दारका ॥ 


१८५०. “भुत्वा सतपर* कसे, सोवण्णे सतराजिके । 


रुक्वपत्तेसु भुञ्जन्ता, कथं काहन्ति दारका ॥ 
१८५१. 'कासियानि च धारेत्वा, खोमकोटुम्बरानिः च। 
कुसचीरानि धारेन्ता, कथं काहन्ति दारका ॥ 





१. कित्तिमा - स्या०, सो०। २-२ पठ्व्यापि -स्या०; पथव्या पि-रो०। ३. अभे- 


ज्जन्त्या - सी ०, रो०। ४, उभो -रो०। ५. पोमियाममे ~ (०, रो०। 
७. खोमकोदुम्बरानि ~ स्या०, रो०। 


क 


९. 


मतफने - रोऽ । 
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३४४ जातकं [ २२.५४७.१८५२- 


१८५२. ““वय्टाहि परियायित्वा, सिविकाय रथेन च। 
पत्तिका परिधावन्ता, कथं काहन्ति दारका ॥ 


१८५३. “कूटागारं सयित्वान, निवाते प्ुसितग्गठे' । 
सयन्ता रुक्वम्‌लस्मि, कथं काहुन्ति दारका ॥ 
१८५४. ''पल्लङ्कसु सयित्वान, गोनकं चित्तसन्थते । 
सयन्ता तिणसन्थारे, कथं कान्ति दारका ॥ 
१८५५. ' गन्धकेन" विलिम्पित्वा, अगरुचन्दनेन' च । 
रजोजल्लानि धारेन्ता, कथं काहून्ति दारका ॥ 
१८५६. “चामरमो रहत्थेहि, बीजितङ्खा सुखेधिताः। 
फूटा" उसेहि मकसेहि, कथं कान्ति दारका '* ॥ 
१८५७. "तमन्रवि राजयृत्ती, मही सब्ब ङ्गसोभना । 


मा देव परिदेवेसि, भा च त्वं विमनो अहू। 
यथा मयं भविस्साम, तथा हेस्सन्ति दारका ॥ 


१८५८. “इदं वत्वान पक्कामि, मही सब्बद्धसोभना । 
सिविमग्गेन अन्वेसि, पत्ते आदाय लक्वणा ॥ 

१८५९. “ततो वेस्सन्तरो राजा, दानं दत्वान खत्तियो । 
पितु मातु च वन्दित्वा, कत्वा च नं पदक्खिणं। 

१८६०. “चतुवाहि रथं युक्तं, सीघमारुय्ह सन्दनं । 
आदाय पृत्तदारञ्च, वङ्कुं पायासि पव्बतं ॥ 

१८६१. "ततो वेस्सन्तरो राजा, येनासि बहुको जनो । 
आमन्त खो तं गच्छाम, अरोगा होन्तु जातयो ॥! 
नैः 

१८६२. "द्ध मदि निसामेहि, रम्मरूपं व दिस्सति । 
आवासं“ सिविसेदटरस्स, पेत्तिकं भवनं मम“ ॥ 





१-१. निवासे फुस्मितम्गढ्े - रो०। २. गन्धिकेन ~ रो०1 ३. अग्गल्चन्दनेन - 
स्या० । ४-४. चामरीमौरहृत्थेदि, विजित ङ्ध सुष्वेठिता -स्या०; ०विजित ङ्घा सृखेठिता - रो०। 
५. दष्टा -रो०। ६. आरोगा - रो०।* . निक्खमित्वान ..पे ०... सिनेरूवन वटसका ति अयं 
गाथा स्या०, रो° पोत्थकेसु अधिका दिस्मति। ७. अवासौ - स्या०, रो०। 


२२.५५७.१८७२ ] वेस्सन्तरजातक 


२३४५ 


१८६३. “तं ब्राह्मणा अन्वगमु, ते नं' अस्से अयाचिसु । 


याचितो पटिपादेसि, चतुत्नं चतुरो हये' ॥ 


1 


१८६४. “इद्ध मदि निसामेहि, चित्तरूपं व दिस्सति । 
मिगरोहिच्चवण्णेन, दक्खिणस्सा वहन्ति मं“ ॥ 


१८६५. “अथेत्थ पञ्चमो आगा, सो तं रथमयाचथ । 
तस्स तं याचितो दासि, न चस्सु पहतो भमनो॥ 


१८६६. "'ततो वेस्सन्तरो राजा, ओरोपेत्वा सकं जनं । 


अस्सासयि अस्सरथं, ब्राह्मणस्स धनेसिनो ॥ 


१८९७. “त्वं महि कण्ट गण्टाहि, लहु" एसा कनिद्विका। 
अहं जाकि गहेस्सामि,* गरुको भातिको हि सो॥ 


१८६८. "राजा कुमारमादाय, राजयृत्ती च दारिकं। 
सम्मोदमाना पक्कामु, अञ्जमजञ्जं पियंवदा"'॥ 


(४) वनपवेसनं 


दानकण्डं । 


१८६९. "यदि कंचि मनुजा एन्ति, अनुमग्गे पटिपथे । 


मग्गं ते पटिपुच्छाम, कहिं व ङ्खुतपन्बतो ॥ 
१८७०. ' ते तत्थ अम्हे पस्सित्वा, कलनं परिदेवयुं । 
दुक्खं ते पटिवेदेन्ति, दुरे वङ्कुतपन्बतो'” ॥ 
१८७१. “यदि पस्सन्ति पवने, दारका फलिने' दुमे । 
तेसं फलानं हेतुम्हि, उपरोदन्ति दारका ॥ 


१८७२. "रोदन्ते दारकं दिस्वा, उव्बिद्धा'* विपुला दुमा। 
सयमेवोनमित्वान, उपगच्छन्ति दारकं ॥। 


१. तं -स्या०, रो०। २. मिगारोदिच्ववण्णेन - स्या०। ३. पटिया -स्या०। ४-४. 
कण्हाजिनं गण्ट्‌ - रो०। ५. लहुका - स्या०, रो०। ६. कनिटरका-स्या०। ७. गण्डस्सामि - 


रो०। ८. कटूनं -स्या०; करूणं - रो०। 
रो०। ११. उच्विगगा ~ सी ०, स्या०, रो०। 
जा०२-४य 


९. फलिते -सी०, स्या ०, रोऽ। 


१०. हितुहि - 
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१८७३. “इदं अच्छेरकं दिस्वा, अन्भुतं' खोमहसनं । 
साधुकारं पवत्तेसि, मदी सब्ब द्धसोभना ॥ 
१८७४. “अच्छेरं वत लोकस्मिं, अन्भुतं लोमहंसनं । 
वेस्सन्तरस्स तेजेन, सयमेवोनता दुमा" ॥ 
१८७१५. 'सद्भिपिसु पथं यक्खा, अनुकम्पाय दारके । 
निक्खन्तदिवसेनेव, चेतरदं उपागम्‌" ।। 
१८७६. "ते गन्त्वा दीघमद्धानं, चेतरटु उपागम्‌ । 
इद्ध फीतं जनपदं, बहुमंससुरोदनं ' ॥ 
१८७७. “चेतियो परिवारिसु, दिस्वा लक्खणमागतं । 
सुखुमाली वत* अय्या, पत्तिका परिधावति ॥ 


१८७८. "वय्हाहि परियायित्वा, सिविकाय' रथेन च'। 
साज्ज मही अरजञ्जस्मिं, पत्तिका परिधावति'*॥ 


१८७९. "तं दिस्वा चेतपामोक्खा, रोदमाना उपागम्‌ । 
कच्चि नु देव कुसलं, कच्चि देव अनामयं} 
कच्चि पिता अरोगो ते, सिवीनं च अनामयं ॥ 

१८८०. “को ते बरं महाराज, को नु ते रथमण्डलं। 
अनस्सको अरथको, दीघमद्धानमागतो । 
कच्चामित्तेहि पकतो, अनुप्पत्तोसिमं दिसं'" ॥ 

१८८१. “कसर चेव मे सम्म, अथो सम्म अनामयं । 
अथो पिता अरोगो" मे, सिवीनं च अनामयं ॥ 

१८८२. “अहच्हि कुञ्जरं दज्जं, इईसादन्तं उरूठहुवं । 
खेत्तञ्जुं सव्बयुद्धानं, सन्बसेतं गजुत्तमं ॥ 

१८८३. 'पण्डुकम्बलसञ्छन्नं, पभिन्नं सत्तुमहूनं । 
दन्ति सवाठनीजनिं, सेतं कलाससादिसं 





१. अन्भूतं - स्या०। २. बहुमेससुरोदकं -स्या०। ३. परिकरिसु -स्या०; परि- 
किरिसु - रो०। ४-४. वतायय्या ~ स्या०। ५-५. सिविकाय च खत्तिया -रो०। ६. सम्मा - 
स्या०। ७. अरोगा-स्या०। 
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१८८४. "ससेतच्छत्तं सउपाधेय्यं , साथप्पनं' सहत्थिपं। 
अग्गयानं राजवाहि, ब्राह्मणानं अदासह्‌ । 


१८८१५. ''तस्मिं मे सिवयो कुद्धा, पिता चुपहतो मनो । 
अवरुढसि' मं राजा, वङ्कुं गच्छामि पन्बतं। 
ओकासं सम्मा जानाथ, वनं यत्थ वसामसे""' ॥ 5 
१८८६. "स्वागतं ते महाराज, अथो ते अदुरागतं । 
इस्सरोसि अनुप्पत्तो, यं इधत्थि पवेदय ॥ 
१८८७. साक भिसं' मधुं मंसं, सुद्धं साकलिनिमोदनं । 
परिभुञ्ज महाराज, पाहुनो नोसि आगतो" ॥ 
१८८८. "परिग्गहितं यं दिन, सन्बस्स अग्धियं कतं । 10 
अवरुदढसि मं राजा, वद्धु गच्छामि पन्बतं। 
ओकसं सम्मा जानाथ, वने यत्य वसामसे'“ 
१८८९. “'इधेव ताव अच्छस्सु, चेतरं रथेसभ । 
याव चेता गमिस्सन्ति, रञ्मो सन्तिक' याचितुं । 
१८९०. “निज्छ्ापेतुं महाराजं, सिवीनं रट्ुवडनं। 15 
तं तं चेता पूरक्खत्वा, पतीता लद्धपच्चया। 
परिवारेत्वान गच्छन्ति, एवं जानाहि खत्तियः* ॥ 
१८९१. “भमा वो रुच्चित्थ गमनं, रञ्जो सन्तिक याचितुं । 
निज्ज्ञापेतुं महाराजं, राजा पि तत्थ निस्सरो॥ 


१८९२. “अच्चुग्यता हि सिवयो, बग्गा नेगमा च ये। 
ते विधंसेतुमिच्छन्ति, राजानं मम कारणा''॥ 
१८९३. “सचे एसा पवत्तेत्थ, रदुस्मिं र्ुवडुन । 7. 992 


इधेव रज्जं कारेहि, चेतेहि परिवारितो ॥ 


१८९४. “द्धं फीतचञ््चिदं रदु, इद्धो जनपदो महा । 
मतिं करोहि त्वं देव, रज्जस्स मनुसासितु'“ ॥ 28 


१. सुपत्थेय्यं - स्या०; सउपथेय्यं - रो०। २. साथन्वनं -स्या०, रो०। ३. अव- 
रुदति ~ रो०। ४. वसेम्हसे - स्या०। ५. भिसं ~ स्या०। ६. सन्तिकं - रो० । ७. पुरक्वित्वा- 
स्या०। ८. बरुत्या-रो० । ९. पघंसेतु° - स्या०, रो०। 
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१८९५. “न मं छन्दो मति अत्थि, रज्जस्स अनुसासितु 
पव्बाजितस्स रद्रुस्मा, चेतपृत्ता सुणाथ मे ॥ 

१८९६. “अतुद्रा सिवयो' आसु, बलग्गा नेगमा च ये। 
पव्बाजितस्स रट्ुस्मा, चेता रज्जेभिसेचयुं ॥ 

१८९७. “असम्मोदियम्पि वो अस्स, अच्चन्तं मम कारणा। 
सिवीहि' भण्डनं चापि, विग्गहो मं न रुच्चति॥ 


१८९८. "अथस्स भण्डनं घोरं, सम्पहारो अनप्पको । 
एकस्स कारणा मय्हु, हिसेय्य' बहुको जनो ॥ 
१८९९. "परटिग्गहितं यं दिन्नं, सब्बस्स अग्धियं कतं । 
अवरुदधसि मं राजा, वङ्कुं गच्छामि पब्बतं। 
ओकासं सम्मा जानाथ, वने यत्थ वसामसे'* ॥ 
१९००. "तग्ब ते मयमक्खाम, यथा पि कसला तथा। 
राजिसी यत्थ सम्मन्ति, आहुतग्गी समाहिता ॥ 
१९०१. “एस सेलो महाराज, पव्बतो गन्धमादनो । 
यत्थ त्वं सह पृत्तेहि, सह भरियाय चच्छसि ॥ 
१९०२. “तं चेता अनुसासिंसु, अस्सुनेत्ता रुदंमुखा । 
इतो गच्छ महाराज, उजु' येनुत्तरा मुखो ॥ 
१९०३. "अथ दक्खिसि भदन्त, वेपुल्ल* नाम पब्बतं । 
नानादुमगणाकिण्णं, सीतच्छायं मनोरमं ॥ 
१९०४. “तमतिक्कम्म भदुन्ते, अथ दक्खिसि आपगं । 
नदिं कतुमतिं नाम, गम्भीरं गिरिगन्भरं ॥ 
१९०१५. ' पुथुलोममच्छाकिण्णं, सुपतित्थं महोदकं । 
तत्थ न्हत्वा पिवित्वा च, अस्सासेत्वा सपुत्तकं ॥ 
१९०९६. “जथ दक्िसि भटदृन्ते, निग्रोधं मधुपिप्फल । 
रम्मकं सिखरे जातं, सीतच्छायं मनोरमं । 


१-१. सिवियो अस्मु -स्या०; तिवयो अस्सु-रो०। २. रञ्जेहि सेचयुं - रो०। ३. 
सिविनं - रो०। ४-४. हिसेय्युं वहुके जने -रो०। ५. उज्जु -रो०। ६. दक्सि -स्या० 
रो०। ७. विपुलं ~ रो०। ८. नहात्वा -रो०। ९. मधूविप्फठं - स्या०, रो०। 
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१९०७. “अथ दक्खिसि भदृन्ते, नाछ्िकं नाम ॒पव्बतं । 
नानादिजगणाकिण्ण, सेर किम्पूरिसायुतं ॥ 

१९०८. “तस्स उत्तरपुव्बेन, मुचलिन्दो नाम सो सरो। 
पुण्डरीकहि सज्छन्नो, सेतसोगन्धिकंहि' च ॥ 

१९०९. “सो वनं मेघसङ्कासं, धुवं हरितस्‌ । 6 
सीहो वामिसपेक्वी व, वनसण्डं विगाह्य । 
पुप्फरुक्खेहि सञ्छन्नं, फलसरुक्खेहि चूभयं ॥ 

१९१०. "तत्थ विन्दुस्सरा वर्ग्‌, नानावण्णा बहू दिजा। 
कूजन्तमुपक्‌ जन्ति, उतुसंपुप्फिते दुमे ॥ 

१९११. “गन्त्वा गिरिविदुग्गानं, नदीनं पभवानि च। 10 
सो अद्‌स' पोक्वरणिं, करजञ्जककुधायुतं ॥ 

१९१२. “'पुथुलोममच्छाकिण्णं, सुपतित्थं महोदकं। 
समं च चतुरसञ्च, साद्‌ अप्पटिगन्धियं ॥ 

१९१३. तस्सा उत्तरपुब्बेन, पण्णसारू अमापय । 
पण्णसालं अमापेत्वा, उज्छाचरियाय' इंहथ'' ॥ 15 

वनपवेसनं । 
(५) न्‌जकपब्बं 

१९१४. “अहु वासी कलि द्गेसु, जूजको नाम ब्राह्मणो । 

तस्सासि दहरा भरिया, नामेनामित्ततापना ॥ 


१९१५. “ता न' तत्थ गतावोचुं, नदि उदकहारिया"। 
थियो नं परिभासिसु, समागन्त्वा कृतूहला ॥ 


१९१६. “अमित्ता नून ते माता, अमित्तो नून ते पिता। 20 
ये तं जिण्णस्स पादंसु, एवं दहरियं सतिं ॥ 





१. सेतसोगन्धियेहि - स्या०, रो०। २. विगहिय -स्या०, रो०। ३. दक्वसि - 
सी०, रो०। ४. उच्छचरियाय-रौ०। ५. तं-रो०। ६. नदी-स्या०, रो०। ७. 
उदकदारिका - रो०। 
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१९१७. “अहितं वत ते आती, मन्तयिसु रहोगता । 
ये तं जिण्णस्स पःदंसु, एवं दहरियं सतिं ॥ 


१९१८. ““अमित्ता' वत ते जाती, मन्तयिस्‌. रहोगता । 
ये तं जिण्णस्स पादंसु, एवं दहरियं सति ॥ 

१९१९. "दुक्कटं' वत ते जाती, मन्तयिसु रहोगता । 
ये तं जिण्णस्स पादंस्‌, एवं दह्रियं सति ॥ 

१९२०. “पापकं वत ते जाती, मन्तयिसु रहोगता । 
ये तं जिण्णस्स पादंस्‌, एवं दहरियं सतिं ॥ 


१९२१. ““अमनापं वत तें जाती, मन्तयिस्‌ रहौगता । 
ये तं जिण्णस्स पादंसु, एवं दहरियं सतिं ॥ 


१९२२. ““अमनापवासं वसि, जिण्णेन' पतिना सह । 
या त्वं वस्ससि जिण्णस्स, मतं ते जीविता वरं॥ 


१९२३. न हि नून तुय्हं कल्याणि, पिता माता च सोभने। 
अज्जं भत्तारं विन्दिस्‌, ये तं जिण्णस्स पादंसु । 
एवं दहरियं सतिं ॥ 
१९२४. “'दुयिदुं ते नवमियं, अकतं अग्गिहुत्तक । 
ये तं जिण्णस्स पादस्‌, एवं दहरियं सर्ति ॥ 


१९२५. "समणे ब्राह्मणे नून, ब्राह्मणचरियपरायणेः। 
सा त्वं लोकें अभिसपि', सीखवन्ते वहूस्सुते । 
या त्वं वससि जिण्णस्स, एवं दहरिया सती ॥ 


१९२६. “न दुक्खं अहिना ददु, न दुक्खं सत्तिया हतं । 
तं च दुक्ञ्च तिन्वञ्च, यं परस्स जिण्णक पति॥। 
१९२७. “नत्थि खिडा नत्थि रति, जिण्णेन पतिना सह । 
नत्थि अल्लापसल्लापो, जग्धितुम्पि न सोभति ॥ 


१-१. अयं गाथा स्या०, रो° पौत्थकेसु न दिस्सत्ति। २. दुक्करं -रो०\ ३-३. एवं 
दहरिया सती -सी०, रो०। ४. ब्रह्मचरियपरायने -स्या०, रौ०। ५. अभिस्ससि - स्या०; 
अभिससि -रो०। ६-६- दहरियं सतिं -रो०; दहरियं सति-रो०। ७. तिष्पं च स्यार, 
रो०। ८. जग्धितम्पि-सी०, स्या०, रो०। 
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१९२८. 'यदा च दहरो दहरा, मन्तयन्ति' रहोगता । 
सन्बेसं' सोकाः नस्सन्ति, यें केचि हृदयर्सिता ॥ 


१९२९. "'दहरा त्वं रूपवती, पुरिसानंभिपत्थिता । 8. 39; 
गच्छ जातिकरे अच्छ, कि जिण्णो रम॑यिस्सति'" ॥ 
१९२३०. “न ते वाहयण गच्छामि, नदिं उदकहारिया। 5 


थियो मं परिभासन्ति, तया जिण्णेन ब्राह्मणः" | 
१९३१. "मामे त्वं अकरा कम्मं, मा मे उदकमाह्रि। 

अहं उदकमाटिस्सं, मा भोति कूपिता अहु''॥ 
१९३२. “नाहं तम्हि कुले जाता, यं त्वं उदकमाह्रे। 

एवं ब्राहमण जानाहि, न ते वच्छामहं घरे ॥ 10 
१९३३. "सचे मे दासं दासिं वा, नानयिस्ससि ब्राह्मण। 

एवं ब्राह्मण जानाहि, न तें वच्छामि सन्तिके''। 
१९३४. “नत्थि मे सिप्पठानं' वा, धनं घञ्लं च' ब्रा्माणि। 

कूतोहं दासं दासिं वा, आनयिस्सामि मोतिया । 

अहं भोतिं उपद्वस्सं, मा भोति कुपिता अहु" ॥ 15 
१९३५. “एहि तं अहमक्िस्सं, यथा मे वचनं सुतं । 

एस वेस्सन्तरो राजा, वद्धं वसति पव्बते॥ 
१९३६. “तं त्वं गन्त्वान याचस्सु, दासं दासिञ्च ब्राह्मण। 

सो ते दस्सति याचितो, दासं दासिञ्च खत्तियो'' | 


१९३७. ““जिण्णोहमस्मि दुव्बलो", दीघो चद्धा सुदुग्गमो । 20 
मा भोति पटिदेवेसि” मा च त्वे विमना अहु । 
अहं भोति उपद्वस्सं, मा भोति कुपिता अहु" ॥ 
१९३८. “यथा अगन्त्वा सद्खामं, अयुद्ध" व पराजितो । 
एवमेव तुवं ब्रह्मे, अगन्त्वा व पराजितो ॥ 





१. मन्तयिसु -स्या०। २-२. स्वे सौका-स्या०; सघ्तरामं सोका-रो०। ३. हेदय- 
निस्सिता -रो०। ४. कुष्पिता -स्पा०। ५. सिष्दद्ूं-स्या०, रो०। ६-६. घनयज्नं 
वा-रो०। ७. अवखो -सी०, रो०। ८८. भोती परिदितवेमि -स्या०; भोति परिदेवेसि - 
रो०। ९-९. मा भोती-स्या०। १०. आगन्त्वा -रो०। ११-५१. अयुद्धेव -स्या०। 
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१९३९. "सचे मे दासं दासिं वा, नानयिस्ससि त्राहाण । 
एवं ब्राह्मण जानाहि, न ते वच्छामहं घरे । 
अमनापं ते करिस्सामि, तं ते दुक्खं भविस्सति ॥ 


१९४०. “नक्खत्त उतुपुब्बेसु, यदा मं दक्खिसिलङ्कुतं' । 
अञ्जेहि संद्धि रममानं, तं ते दुक्खं भविस्सति ॥ 


१९४१. “अदस्सनेन मण्ं ते, जिण्णस्स परिदेवतो । 
भिय्यो वङ्का च पलिता, बहू हेस्सन्ति ब्राह्मण ॥ 


१९४२. “ततो सो ब्राह्मणो भीतो, ब्राह्मणिया वसानुगो । 
अद्ितो कामरागेन, ब्राह्मणि एतदन्रवि ॥ 


१९४२. ““पाथेय्यं मे करोहि त्वं, संकुल्या' सगुछानि च'। 
मधुपिण्डिका च सृकतायो, सत्तुभत्तञ्च ब्राह्मणि ॥ 


१९४४. “आनयिस्सं मेथुनके, उभो दासकरुमारके । 
ते तं परिचरिस्सन्ति, रत्तिन्दिवमेतन्दिता"' ॥ 
१९४५. “इदं वत्वा ब्रह्मबन्धु, पटिमुल्चि उपाहना' । 
ततो सो मन्तयित्वान, भरियं कत्वा पदक्खिणं | 
१९४६. ““पक्कामि सो रुण्णमुखो, ब्राह्मणो सहितव्बतो । 
सिवीनं नगरं फीतं, दासपरियेसनं चरं'' ॥ 


१९४७. “सो तत्थ ॒गन्त्वा अवच, ये तत्थासुं समागता। 
कहि वेस्सन्तरो राजा, कत्थ पस्सेमु खत्तियं ॥ 

१९४८. “ते जना तं अवचिंसु, ये तत्थासुं समागता । 
तुम्हेटि ब्रह्म पकतो, अतततिदानेन खत्तियो । 
पठ्बाजितो सका रद्रा, वङ्कुं वसति पनब्बते ॥ 


१९४९. “"तुम्हेहि ब्रह्म पकतो, अतिदानेन खत्तियो । 
आदाय पत्तदारं च, वङ्कुं वसति पव्वते'" ॥ 





१. दक्वमि० -स्या०, रो०1 २-२. मंजला सडगृष्ठानि च -स्या०। ३.च~स्या०। 
४. कत्वा-रो०। ५. उपानं-स्याऽ, रो०। ६. अवचासि-स्या० ७. सो-रो०)। ८. 
मवचासि -रो०)। 
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१९५०. “सो चोदितो ब्राह्मणिया, ब्राह्मणो कामगिद्धिमा। 
अघं तं पटिसेवित्थ, वने वाठमिगाकिण्णे। 


खम्गदीपिनिसेविते ॥ 
१९५१. “आदाय वेदयुवं' दण्डं, अग्गिहुत्तं कमण्डलुं । 
सो पाविसि ब्रहारजञ्जं, यत्थ अस्सोसि कामदं ।। 5 


१९५२. "तं पविद्रु ब्रहारञ्जं, कोका नं परिवारयु। 
विक्कन्दि सो विप्पनद्रो, दूरे पन्था अपक्कमि।॥ 


१९५३. "ततो सो ब्राह्मणो गन्त्वा, भोगलृद्धो असञ्जतो । ४. 9 
वङ्कस्सो रोहणे नदर, इमा गाथा अभासथ ॥ 


१९५४. “को राजपुत्तं निसभं, जयन्तमपराजितं । 10 
भये खेमस्स दातारं, को मे वेस्सन्तरं विदू ॥ 

१९५५. “यो याचतं पतिदासि, भूतानं धरणीरिव । 
धरणूपमं महाराजं, को मे वेस्सन्तरं विदू ॥ 


१९५६. “यो याचतं गती आसि, सवन्तीनं व सागरो। 
सागरूपमं' महाराजं, को मे वेस्सन्तरं विदू ।। 15 


१९५७. "कल्याणतित्थं सुचिमं„ सीतूुदकं मनोरमं । 
पुण्डरीकेहि सञ्छन्नं, युत्त किञ्जक्वरेणुना । 
रहदूपमं महाराजं, को मे वेस्सन्तरं विदू ॥ 
१९५८. “अस्सत्थं व॒ पथे जात, सीतच्छायं मनोरमं । 
सन्तानं विसमेतारं' किलन्तानं पटिगगहं । २0 
तथूपमं महाराजं, को में वेस्सन्तरं विदू ॥ 
१९५९. “निग्रोधं व पथे जातं, सीतच्छायं मनोरमं। 
सन्तानं विसमेतार, किटन्तानं परिगगह्‌ । 
तथूपमं महाराजं, को मे वेस्सन्तरं विद्र ॥ 





१. पतिसेवित्य -रो०। २. वेलं -स्या०; वेचवं-रो०। ३. नद्रो-स्या०, 
रोऽ। ४. उदधूपमं -सी०, स्या०, रो०। ५. सुपिवं-स्या०; मूपिपि-रो०। ९. विसमेतानं - 
स्या०। 
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१९६०. “अम्बं टव पथे जातं, सीतच्छायं मनोरमं । 
सन्तानं विसमेतारं, किठन्तानं पटिग्गहं । 
तथुपमं महाराजं, को मे वेस्सन्तरं विदू 


१९६१. "सालं इव पथे जातं, सीतच्छायं मनोरमं । 
सन्तानं विसमेतारं, किटन्तानं पटिगगह्‌ । 
तथूपमं महाराजं, को मे वेस्सन्तरं विदू ॥ 


१९६२. ““दुमं इव पथे जातं, सीतच्छायं मनोरमं । 
सन्तानं विसमेतारं, किलन्तानं परटिग्गहं । 
तथूपमं महाराजं, को मे वेस्सन्तरं विदू ॥ 


१९६३. “एवञ्च मे विरुपतो, पविद्ुस्स ब्रहावने । 
अहं जानं ति यो वज्जा, नन्दिं सो जनये मम'॥ 


१९६४. “एवञ्च मे विरपतो, पविद्रुस्स ब्रहावने । 
अहं जानं ति यो वज्जा, ताय सो एकवाचाय। 


पसवे पुञ्जं अनप्पक' 


१९६५. ““तस्स चेतो पटिस्सोसि, अरञ्जे लृहको चरः । 
तुम्हेहि ब्रह्म पकतो, अतिदानेन खत्तियो । 
पव्वाजितो सका रदा, वङ्कुं वसति पव्बते ॥ 


१९६६. "तुम्हेहि त्र्यो पकतो, अतिदानेन खत्तियो । 
आदाय पृत्तदारं च, वङ्कुं वसति पव्बते ॥ 


१९६७. “अकिच्चकारि दुम्मेधो, रट्ा पवनमागतो' । 
राजपुत्तं गवेसन्तो, बको मच्छमिवोदके ॥ 


१९६८. "तस्स त्याह न दस्सामि, जीवितं इध ब्राह्मण । 
अयं हि ते मया नुन्नो, सरो दिरसति' लोहितं ॥ 

१९६९. “सिरो ते वज्जञयित्वान, हदयं छेत्वा सबन्धनं । 
पन्थसकुणं यजिस्सामि, तुण्टं मंसेन ब्राह्मण ॥ 





१. ममं-रो०। 
स्या०, रो०। 


२. चरो -स्या०। ३. विवनमागतो -स्या०, रो०। ४. पस्सति- 


२२.५४७.१९८० | वेस्सन्दरजातकं ३५५ 


१९७०. "तुष्टं मसेन मेदेन, मत्यकेन च ब्राह्मण । 
आहुतिं पग्गहेस्सामि, छेत्वान हदयं तव ॥ 
१९७१. "तं मे सुयिटरं सुहृत, तुण्हं म॑सेन ब्राह्मण । 
न च त्वं राजपृत्तस्स, भरियं पृत्ते च नेस्ससि''॥ 
१९७२. “अवज्जञो ब्राह्मणो दूतो, चेतपृत्त सुणोहि मे। 
तस्मा हि दूतं न हन्ति, एस धम्मो सनन्तनो ॥ 
१९७३. "निज्जत्ता सिवयो' सब्बे, पिता नं दट्टुमिच्छति। 
माता च दुन्बला तस्स, अचिरा चक्खूनि जीयरे॥ 
१९७४. "'तेसाहं पहितो दतो, चेतयपृत्त सुणोहि मे। 
राजपृत्तं नयिस्सामि, यदि जानासि संस मे। 
पियस्स मे पियो दूतो, पुण्णपत्तं ददामि ते'“॥ 
१९७५. “इमजञ्च मधुनो तुम्बं, मिगसत्थिञ्च ब्रह्मण । 
तञ्च ते देसमक्खिस्सं, यत्य सम्मति कामदो ॥ 
ज्‌जकपभ्बं । 
(६) चू वनेवण्णना 
१९७६. “एस सेलो महाब्रह्म, पन्बतो गन्धमादनो । 
यत्थ वेस्सन्तरो राजा, सह पृत्तेहि सम्मति ॥ 
१९७७. “धारेन्तो ब्राह्मणवण्णं , आसदजञ्च मसं जटं । 
चम्मवासी छमा सेति, जातवेदं नमस्सति॥ 
१९७८. ("एते नीला पदिस्सन्ति, नानाफल्धरा दुमा । 
उग्गता अब्भकटा व, नीला अञ्जनपव्वता ॥ 


१९७९. ^धवस्सकण्णा खदिरा, साला फन्दनमालवा । 
सम्पवेधन्ति' वातेन, सकि पीता व॒ माणवा ॥ 

१९८०. “उपरि दुमपरियायेसु, सङद्खीतियो व सुय्यरं । 
नञ्जुहा कोकिलसङ्का, सम्पतन्ति दुमा दुम ॥ 





१. सिवियौ -स्या०। २. ब्राह्मणं वण्णं ~ रो०। ३. सम्पवेषेन्ति-स्या०, रो०। ४. 
कोकिलासद्घा-स्या०, रो०। 
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१९८१. “'अब्हयन्तेव गच्छन्तं, साखापत्तसमीरिता । 
रमयन्तेव आगन्तं , मोदयन्ति निवासिनं । 
यत्थ वेस्सन्तरो राजा, सह्‌ पत्तेहि सम्मति । 
१९८२. “धारेन्तो ब्राह्मणवण्णं, आसदञ्च मसं जटं । 
चम्मवासी छमा सेति, जातवेदं नमस्सति" ॥ 
१९८३. "अम्बा कपित्था पनसा, साला जम्ब्‌ विभीतकाः । 
हरीतको' आमलका, अस्सत्था बदरानिः च| 
१९८४. ““चारुतिम्बरुक्ा चेत्थ, निग्रोधा च कपित्थना । 
मधुमधुका भवन्ति, नीचे पक्का चुदुम्बरा ॥ 
१९८५. “पारेवता भवेग्या च, मुहिका च मधुत्थिका। 
मधुं अनेलकं तत्थ, सकमादाय भुञ्जरे॥ 
१९८६. "अज्जेत्थ पुण्फिता अम्बा, अञ्ज तिद्रुन्ति दोविला । 
अञ्जे आमा च पक्का च, भेकवण्णा तदूभयं ।} 
१९८७. अथेत्थ हेद्रा पुरिसो, अम्बपक्कानि गण्हति । 
आमानि चेव पक्कानि, वण्णगन्धरसुत्तमे॥। 
१९८८. ““अतेव' मे अच्छरियं, हिङ्कारो पटिभाति मं। 
देवानमिव आवासो, सोभति नन्दनूपमो" ॥ 
१९८९. “विभेदिका'* नाछिकेरा, खज्जुरीनं ब्रहावने । 
माला व गन्थिता ठन्ति, धजग्गानेव दिस्सरे। 
नानावण्णेहि पृप्फेति, नभं ताराचितामिव ॥ 
१९९०. '(कुटजी कुदुतगरा', पाटल्यो च पुप्फिता । 
पन्नागा गिरिपु्नागा, कोविक्ारा च पुष्फिता॥ 
१९९१. '"उहाटका ` सोमरुक्वा, अगरुफल्लिया* बहू । 
पृत्तजीवा च ककुधा" असना वचेत्थ पुष्फिता ॥ 





१ °समेरिता - रो०। २. आगन्तुं -स्या०, रो०। ३. निवासनं -स्या०। ४. विभे- 
दका -स्या०। ५. हरीतका-रो०। ६. पदरानि-रो०। ७. भिद्धवण्णा-स्या०। ८ 
°रमुकत्तमा - स्या०। ९. अयेव ~ रोऽ । १०. नन्दनुपुमो -रो०। ११. विभेदका -स्या०। १२. 
कृदुतग्गरा -स्या०; कृद्ुनगरी -रो०। १३. उद्धाटका -स्या०, रो०। १४. अगरभल्लिया - 
सी°, स्या०, रो०। १५. कुक्कुटा -स्या०। 


२२.५४७.२००१ | वेस्सन्तरजातक ३५७ 


१९९२. (कुटजा सजरा नीपा, कोसम्बा' ठवृजा धवा । 
साखा च पुप्फिता तत्थ, पठालखलसन्निभा ॥ 


१९९३. “तस्साविदूरे पोक्वरणी, भूमिभागे मनोरमे । 
पदुमुप्पलसजञ्छन्ना, देवानमिव नन्दने ॥ 


१९९४. (अथेत्थ पुप्फरसमत्ता, कोकिला मञ्जुभाणिका । 5 
अभिनादेन्ति पवनं, उतुसम्पुप्फिते दुमे ॥ 

१९९५. भस्सन्ति मकरन्देहि, पोक्वरे पोक्वरे मध्‌ । 
अथेत्थ वाता वायन्ति, दक्खिणा अथ पच्छिमा। 
पदुमकिञ्जक्खरेणहि, ओकिण्णो होति अस्समो ॥ 


१९९६. “थूला सिङ्खाटका चेत्य, संसादिया' पसादिया । 10 
मच्छकच्छपव्याविद्धा, बहू चेत्थ मुपयानका । 
मधुं भिसेहि' सवति, खिरसप्पिमुकालिभिः।॥। 


१९९७. सुरभी तं वनं वाति, चानागन्धसमोदितंः। ४. 341 
सम्मह्तेव“ गन्धेन, पृप्फसाखाहि तं वनं । 
भमरा पुप्फगन्धेन, समन्ता मभिनादिता 15 
१९९८. “अथेत्थ सकरुणा सन्ति, नानावण्णा* वहू दिजा। 
मोदन्ति सह्‌ भरियाहि, अञ्जमञ्जं पक्‌जिनो ॥ 
१९९९. “नन्दिका जीवपृत्ता च, जीवपृत्ता पिया च नो। 
पिया पुत्ता पिया नन्दा, दिजा पोक्वरणीघरा ॥ 
२०००. "माला व गन्थिता ठन्ति, धजग्गानेव दिस्सरे। २0 
नानावण्णेहि पृप्फहि, कुसरेहेव ` सुगन्थिता^. । 
यत्थ ॒वेस्सन्तरो राजा, सह पृत्तेहि सम्मति ॥ 
२००१. (धारेन्तो ब्राह्मणवण्णं, आसदञ्च मसं जटं । 
चम्मवासी छमा सेति, जातवेदं नमस्सति'* | 





१. कोसम्ब -स्या०, रो०। २. तं वनं-स्या०। ३. ससादिया-स्या०। ४. मच्छ- 
कच्छपव्याविधा -स्या०; शव्याविधा-रो०। ५. भिसेहि-स्या०, रो०। ६. खीर०-स्या०; 
सीरं सप्पिमुद्धाटिहि -रो०! ७. नानागन्धसमेरितं -सी०, स्या०, रो०। €. सम्मोदितेव ~ 
स्या०। ९. नानावण्ण-रो० । १०. कुसलेहि -स्या०। ११. सुगन्िका - सी ०, रो०। 


३५८ जातकं [ २२.५४७.२००२- 


२००२. "इदञ्च में सत्तुभत्तं, मधुना पटिसंयुतं । 
मधुपिण्डिका च सुकतायो, सत्तुभत्तं ददामि ते "॥ 
२००३. "तु्टेव सम्बलं होतु, नाहं इच्छामि सम्बलं। 
इतो पि ब्रह्म गण्हाहि, गच्छ ब्रह्मं यथासुखं ॥। 
3 २००४. “अयं एकपदी एति, उजुं गच्छति अस्समं । 
इसी पि अच्चुतो तत्थ, पङ्कुदन्तो रजस्सिरो। 
धारेन्तो ब्राह्मणवण्णं, आसदञ्च मसं जट ॥ 
२००५. ““चम्मवासी छमा सेति, जातवेदं नमस्सति। 
तं त्वं गन्त्वान पुच्छस्सु, सो ते मर्गं पवक्छति' 
0 २००६. इदं सुत्वा ब्रह्मवन्धु, चेतं कत्वा पदक्खिणं । 
उदश्गचित्ते पवकामि, येनासि अच्चुतो इसि ॥ 
चू2वनवण्णना । 
(७) महावनवण्णना 


२००७. गच्छन्तो सो भारद्वाजो, अहस्स अच्चुतं इसि । 
दिस्वान तं भारद्वाजो, सम्मोदि इसिना सह ॥ 
२००८. कच्चि नु भोतो कुसलं, कच्चि भोतो अनामयं । 
13 कच्चि उञ्छेन यपिसि, कच्चि मूकुफला बहु ॥ 
२००९. "कच्चि उसा मकसा च, अप्पमेव सरीसपा । 
वने वाद्रमिगाकिण्णे, कच्चि हिसा न विज्जति''।, 
२०१०. कुसलं चव मे ब्रह्मो, अथो ब्रह्मो अनामयं। 
अथो उञ्छेन यापेमि, अथो मूलफला बहू ॥ 
५ २०११. “अथो उसा मकसा च, अप्पमेव सरीसपा। 
वने वादमिगाकिण्णे, हिसा मण्हं न विज्जति॥ 
२०१२. “वहूनि वस्सपूगानि, अस्समे वसतो" मम । 
नाभिजानामि उप्पन्नं, आबाधं अमनोरमं ॥ 





१-१. इतोहि-रो०। २. यपेथ-स्याऽ०। ३. सिरिसपा-सी०, स्या०, रो०। ४. 
सम्मतो -स्या०। 


२२.५४७.२०२४ | वेस्सन्तरजातकं 


२०१३. “स्वागतं ते महाब्रह्म, अथो तें अदुरागतं। 
अन्तो पविस भटन्ते, पादे पक्खालयस्सु ते ॥ 
२०१४. ^तिन्दुकानि' पियालानि, मधूके कासुमारियो। 
फलानि खुहकप्पानि, भुञ्ज ब्रह्मो वरं वरं॥ 
२०१५. “"इदम्पि पानीयं सीतं, आभतं गिरिगव्भरा। 
ततो पिव महाब्रह्म, सचे त्वं अभिकङद्भसि''॥ 
२०१६. "परिग्गहितं यं दिन्नं, सव्वस्स अग्धियं कतं । 
सञ्जयस्स सक पत्तं, सिवीहि विप्पवासितं। 
तमहं दस्सनमागतो, यदि जानासि संस मे''॥ 
२०१७. “न भवं एति पुजञ्जत्थं, सिविराजस्स दस्सनं । 
मञ्जे भवं पत्थयति, रज्ञो भरियं पतिव्वतं । 


२३५९ 


मञ्जे कण्टाजिनं दासि, जाकि दासं च इच्छसि।॥। 


२०१८. “अथ वा तयो मातापृत्ते, अरञ्जा नेतुमागतो । 


न तस्स भोगा विज्जन्ति, धनं धञ्जं च ब्राह्मण '॥ 


२०१९. "अकृद्धरूपोहं भोतो, नाहं याचितुमागतो । 
साधु दस्सनमरियानं, सत्तिवासो सदा सुखो ॥ 
२०२०. "अदिदरुपुव्बो सिविराजा, सिवीहि विप्पवासितो। 
तमहं दस्सनमागतो, यदि जानासि संस मे"“॥ 
२०२१. “एस सेखो महाब्रह्म, पव्वतो गन्धमादनो । 
यत्थ वेस्सन्तरो राजा, सह पूर्तोहि सम्मति ॥ 
२०२२. “'धारेन्तो ब्राह्मणवण्णं, आसदञ्च मसं जटं। 
धम्मवासी छमा सेति, जातवेदं नमस्सति ॥ 
२०२३. “एते नीला पदिस्सन्ति, नानाफलधरा दुमा । 
उग्गता अन्भकूटा व, नीका अञ्जनपव्वता ॥ 


२०२४. ` धवस्सकण्णा खदिरा, साला फन्दनमालूवा । 
सम्पवेधन्ति वातेन, सकि पीता व माणवा॥ 





ध १. तिण्ड्कानि -स्या०, रो०। २. काममारियौ -स्या०। ३-३. अकरद्रूपाहं 
सा°, रो०। ४. सहु-स्या०। 


15 3. 34} 


19-1 
1 


भोता~- 


15 


20 


25 


३६० 


२०२५. 


११९६. 


२०२७. 


२०२८. 


२०२९९. 


१,६.३५ 


२५०३२३४. 


२०२३५. 


२०३९६. 


जातकं [ २२.५४७.२०२५- 


"उपरि दुमपरियायेसु, गङ्गीतियो व सुय्यरे। 


नज्जुहा कोकिलसङ्का, सम्पतन्ति दुमा दुमं॥ 


“अन्हयन्ते व गच्छन्तं, साखापत्तसमीरिता । 


रमयन्तेव आगन्त, मोदयन्ति निवासिनं । 
यत्थ वेस्सन्तरो राजा, सह पत्तेहि सम्मति ॥ 


"धारेन्तो ब्राह्मणवण्णं, आसदञ्च मसं जटं । 


चम्मवासी छमा सेति, जातवेदं नमस्सति ॥ 


करेरिमाला' वितता, भूमिभागे मनोरमे । 


सहला हरिता भूमि, न तत्थुद्धंसते रजो ॥ 


` मयूरगीवस दासा, तूलफस्ससमूपमा । 


तिणानि नातिवत्तन्ति, समन्ता चतुरङ्गुला ॥ 


“अम्बा जम्बू कपित्था च, नीचे पक्का चुदुम्बरा। 


परिभोगेहि स्क्खेहि, वनं तं रतिवङ्नं ॥ 


“'वेदयुरियवण्णसत्निभं, मच्छगुम्बनिसेवितं । 


सुचि सुगन्धं सखिलं, आपो तत्थ पि सन्दति॥ 


` तस्साविदूरे पोक्वरणी, भूमिभागे मनोरमे । 


पदुमुप्पलसज्छन्ना, देवानमिव नन्दने ॥ 


"तीणि उप्पलजातानि, तस्मिं सरसि ब्राहमण । 


विचित्त नीलानेकानि, सेता लोहितकानि च॥ 


खोमा व तत्य पदमा, सेतसोगन्धिकेहि च। 


कठम्बकटि सजञ्छस्नो, मुचलिन्दो नाम सो सरो॥ 


` अथेत्थ पदुमा फूल्ला, अपरियन्ता व ॒दिस्सरे। 


निम्हा हेमन्तिका फुल्ला, जण्णुतग्धा उपत्थरा ॥ 


` सुरभी सम्पवायन्ति, विचित्तपुष्फसन्थता'। 


भमरा पुष्फगन्येन, समन्ता मभिनादिता ॥ 





१. किरेरीमाला -स्या०। २. सुचि-स्या०। ३. विचित्र-स्या०; विचित्रं -रो०। 
४. सेतसोगन्धियेहि -स्या०; ° गेहि -रो०। ५ विचित्रापुप्फसन्थता-स्या०; विचित्ता० -रो०। 


२२.५४७.२०४६ | वेस्सन्तरजातकं ३६१ 
२०३७. (अथेत्थ उदकन्तस्मिं, स्क्खा तिद्ुन्ति ब्राह्मण । 
कदम्बा पाटली फुल्ला, कोविदारा च पप्फिता॥ 


२०३८. “अङ्कोला कच्छिकाराः च, पारिजञ्जा च पुप्फिता। 
वारणा वयना' स्क्वा, मुचलिन्दमुभतो' सर ॥ 


२०३९. (सिरीसा सेतपारिसा", साधु वायन्ति पद्मक । 
निग्गुण्डी' सिरीनिम्गण्डी", असना चेत्य पृण्फिता॥ 
२०४०. “पडगुराः बहुला सेला," सोभञ्जना च पुप्फिता । 
केतका कणिकारा च, कनवेराः च पुप्फिता। 
२०४१ “अज्जुना अञ्जुकण्णा च, महानाम। च पृण्फिता। 
सुपुप्फितगगा“ तिद्ुन्ति, पज्जलन्तेव किसुका॥ 
२०४२. “सेतपण्णी सत्तपण्णा, कदलियो कुसुम्भरा । 
धनुतक्कारी पृप्फेहि, सीसपावरणानि' च॥ 
२०४३. “अच्छिवा” सल्लवा' रुक्खा, सल्लकियो च पुष्फिता। 
सेतगेरु* च तगरा मसिकृदा" कुलावरा॥ 
२०४४. "दहरा रक्वा च“ बुद्धा च, अकूटिला चेत्थ पुप्फिता। 
अस्समं उभतो ठन्ति, अग्यागारं समन्ततो ॥ 
२०४५. "अथेत्थ उदकन्तस्मिं, बहुजातो ` फणिञ्जको' । 
मुग्गतियो करतियो, सेवालसीसका बहू ॥ 
२०४६. ““उदहापवत्तं “ उल्लुचितं, मक्िका हिडगुजालिका' । 
दासिमकञ्जको ˆ चेत्थ, बहु नीचे कटम्बका ॥ 





१. कच्चिकारा-स्या०, रो०। २. सायना-सी०, रोऽ; वृष्हना-स्या०। ३. 
मूचलिन्दमभितो -सी०, रो०। ४. सेतवारिसा - सी ०, रो०। ५-५. निग्गण्डी सरनिग्गण्डी - 
स्था०। ६. पड्कुरा - स्या०। ७-७. वकुलासाला - रो०। ८. सौभज्जनका -रो०। ९. महा- 
नाम ~ रो०। १०. संपुप्कितभ्गा -स्या०, रो०। ११. सिसपावरणेहि - रो०। १२-१२. अच्छिवा 
सवखा - सी ०; अच्छिपा सिम्बली -स्या०; अच्छिवा सिवला-रौ०। १३-१३. सेतगेू 
ततररिका -स्या०; सेतगेरू० -रो०। १४. मंसिकोट्ु. - स्या०। १५. स्या० पोत्थके नत्थि । 
१६-१६. बहूजाता फणिज्जका -स्या०। १७. सेवालं सीसकं -स्या०; सेवालसीसक -रो०। 
१८. उद्धापवत्तं-स्या०, रो०। १९. हिङ्खजालक--रो०। २०. दामिमकञ्चको-स्या०, रो०। 
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२०४७. 


२०४८. 


२०४९. 


२०५०. 


२०५१. 


२०५२. 


२०५३. 


२०५४. 


२०५५. 


२०५६. 


२०५७. 


जातकं [ २२.५४७.२०४७- 
ˆ"एलम्फुरकसञ्छन्ना , रुक्खा तिद्ुन्ति ब्राह्मण । 
सत्ताहं धारियमानानं, गन्धो तेसं न चछ्िञ्जति ॥ 
उभतो सरं मुचलिन्द, पुप्फा तिदुन्ति सोभना। 
इन्दीवरेहि सञ्छन्नं, वनं तं उपसोभति' ॥ 
'अङ्मासं धारियम।नाने, गन्धो तेसं न छिज्जति। 
नीलपुप्फी सेतवारी , पष्फिता गिरिकण्णिका। 
कलेरक्वेहि' सञ्छन्नं, वनं तं तुलसीहि च ॥ 
"सम्महतेव गन्धेन, पृप्फसाखाहि तं वनं । 
भमरा पुप्फगन्धेन, समन्ता मभिनादिता ॥ 
तीणि कक्कारुजातानि', तस्मिं सरसि ब्राह्मण । 
कम्भमत्तानि चेकानि, मुरजमत्तानि ता“ उभो ॥ 
ˆअथेत्थ सासपो बहुको, नादियो हरितायुतो । 
असीताला व ॒तिट्रुन्ति, छेज्जा इन्दीवरा बहू ॥ 
“"अप्फोटा सुरियवल्ली च, काठीया मधुगन्धिया । 
असोका मदयन्ती च, वल्किभो खुदुपूप्फियो ॥ 
कोरण्डका अनोजा च, पृण्फिता नागमल्लिका'!। 
रुक्वमारुय्ह॒ तिदटरुन्ति, षत्ला किसुकवत्लियो ॥ 
` कटरुहा च वासन्ती, यूथिका मधुगन्धिया'। 
निलिया सुमना भण्डी, सोभति पदुमृत्तरो ।। 
पाटली समुहकप्पासी, कणिकारा च पृष्फिता । 
हेमजाला व दिस्सन्ति, रुचिरम्गि सिखृपमा ॥ 
“यानि तानि” च पुप्फानि, थजलानुदकानि"^ च। 
स्वानि तत्थ दिस्सन्ति, एवं रम्मो महोदधि ॥ 





१. एलम्वरकनज्छन्ना -र्मा(०, रो०; एरम्वकेहि० -स्याऽ। २ वारयमानानं-ते०। 
३. सरञ्च -स्या०। ४. भागमो-स्या०। ५. उपसोभितं-रो०। ६. सेकधारी -गो०। 
७. कटेरुक्रेहि - सी ०; कटेम्बखेहि -रो०। ८. सम्मोदिनेव-स्या०। ९. कक्करुजातानि - 
रो०। १०-१०. मुरमत्तानि वा -स्या०। ११. नागपल्लिका ~ मी०, रो०। १२. पवानेन्ति- 
स्या०। १३. योधिकरा-स्याऽ। १४. मयुगन्धियो -रो०। १५. कानि-रो०। ५६. थलजा- 
नूदकानि -स्या०। 


२२.५४७.२०६७ | वेस्सन्तरजातकं ३६२ 
२०५८. "अथस्सा पोक्छरणिया, बहुका वारिगोचरा । 
रोहिता नठ्पी सिडग्‌, कुम्भिला मकरा सुसू ॥ 
२०५९. "मधु च मधुरद्र च, तालिसा च पियडःगुका। 
कृटन्दजा भटुमृत्ता” सेतपुप्फा' च लोलृपा ॥ 
२०६०. "सुरभी चः रक्वा तगरा^ बहुका तुङ्घवण्टका। 
पद्यका नरदाः कुदा, ज्ञामका च ह्रेणुका॥ 
२०६१. ““हलिहुका गन्धसिला', हिरिवेरा' च गुस्गुटा । 
विभेदिका" चोरका कद्रा", कप्पुरा च कलिडगुका" ॥ 
२०६२. अथेत्थ सीहब्यग्धा" च, पुरिसाल्‌ च हत्थियो । 
एणेय्या पसदा चेव, रोहिच्चा“ सरभा मिगा॥ 
२०६३. "कोदुसुणा* सुणो पि“ च, तुखिया नठसन्निभा। 
चामरी“ चलनी लङ्खी, स्चापिता मक्कटा पिच्‌॥ 
२०६४. “कक्कटा कटमाया' च, इक्का गोणसिरा वह्‌ । 
खग्गा वराहा नकुला, कठकेत्थ ˆ बहतसो ` ॥ 
२०६५. "महसा ` सोणसिङ्गाला, पम्पका च समन्ततो । 
आकुच्छा पचलाका च, चित्रकाचा पि दीपियो।। 
२०६६. "पेलका च विघासादा, सीहा गोगणिसादका “। 
अदुपादा च मोरा च, भस्सरा च कुकूत्थका॥ 
२०६७. "चङ्कोरा कुक्कुटा नागा, अञ्जमञ्जं पकूजिनो । 
बका बलाका नज्जूहा, दिन्दिभा कुंञ्जवाजिता ॥ 





१. बहुता - रो०। २. नल्पे-स्या०। ३. तालिया -स्या०। ४-४. कुटूजा भद्मुदरा 
च-स्या०; उन्नका मदुमुत्ता च-रो०। ५. सत्तपुप्फा-स्या०; सतपुप्फा-रो०। ६-६. 
मरुतगरा -स्या०। ७. पहता -रो०। ८. तुद्खवल्लियो -स्या०। ९-९- नारदा कीटा - 
स्या०। १०. गन्धमेला -स्या०। ११. हरिवेरा-स्या०। १२. विभेदका -स्या०। १३. 
कोटरः -स्या०। १४. कचिडगृचा -रो०। १५. सीहाव्यग्घा -स्या०। १६. रोहिता - 
स्या०; रो्हिच्च -रो०। १७-१७. कौटटसूना सुटेपी -रो०। १८. चमरी -रो०। १९. 
कतमाया -स्या०, रो०। २०. कालकत्य ~ रो०। २१. वहुतसो -स्या०। २२-२२. महिमा 
सोणा सिगाका-स्या०; महिसा सोणा सिगाला च~-रौ०। २३. चप्पका-स्या०। २५. 
अकरुच्चा -स्या०, री०। २५. कोकरनिसातका -स्या०, रो०। २६. कुञ्चवादिका -सी०; 
कोञ्चवादिका - स्या०, रो०। 
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३६४ जातकं [ २२.५४७.२०६८- 
२०६८. ““न्यग्धिनसा लोहपिद्रा, पम्मका जीवजीवका । 
` कपिञ्जरा तित्तिरायो, कुला च' पटिकूत्थका ॥ 
२०६९. (मन्दालका' चेलकट्‌, भण्डुतित्तिरनामका । 
चेलावका पिद्खलायो, गोटका" अद्धहेतुका ॥ 
२०७०. (करविया च समग्गा च, उहुङ्कारा च कूक्कहा। 
नानादिजगणाकिण्ण, नानासरणिकूजितं ॥ 
२०७१. “अथेत्थ सकरुणा सन्ति, नीलुका मज्जुभाणिका-। 
मोदन्ति सह भरियाहि, अञ्जमञ्जं पकूजिनो ॥ 
२०७२. ““अथेत्थ सकरुणा सन्ति, दिजा मञ्जुस्सरा सिता। 
सेतच्छिकुटा भद्रक्खा, अण्डजा चित्रपेखुणा ˆ ॥ 


२०७३. ““अथेत्थ सकुणा सन्ति, दिजा मजञ्जुस्सरा सिता । 
सिखण्डी नीलगीवाहि, अञ्जमञ्जं पक्‌जिनो ॥ 


२०७४. (कुकुत्थका'' कठी रका, कोद्रा'` पोक्डरसातका । 
कालामेय्या^ बलियक्खा, कदम्बा सुवसाछिका"। 

२०७५. हरिद्रा लोहिता सेता, अ्थेत्थ नरका" बहू । 
वारणा भिद्धराजा' च, कदम्बा सुवकोकिला॥ 


२०७९६. “उक्सा कुररा* हंसा, आटा परि वदेन्तिका । 
पाकहंसा ˆ अतिब्रला, नज्जृहा जीवजीवका ॥ 


२०७७. "पारेवता रविहंसा, चक्कवाका“ नदी चरा । 
वारणाभिरुदा रम्मा, उभो काटूपकूजिनो '' ॥ 





१. पम्पका -सी०, रो०; चप्पका -स्या०। २. वा-स्या०, रो०। ३-३. मण्डाखका 
चेलकेद्ु -स्या०; मदाकका चेक्ेदु-रो०। ४. पिडगृलायो-सी०, स्या०, रो०। ५. 
गौधका -स्या०, रो०। ६. करविका - स्या०। ७. नानासरनिकुज्जितं - रो०। ८. मञ्जु- 
भाणका -रो०। ९. मेतक्खिकूटा - स्या ०; सेतच्छकूटा - रोऽ । १०. चित्रपेक्वणा -स्या०; 
चित्रपेखना -रो०। ११. कुक्कुटुका -स्या०। १२. कोट -रो०। १३. काल्वेय्या - 
स्या०; काठामेय्या -रो०। १४. सुवसालिका -स्या०, रो०। १५. नका - स्या०, रो०। 
१६. हिडगुराजा -रो०। १७. कुरुरा -स्या०। १८. चाकहंसा -स्या०। १९. पारेपता - 
रो०। २०. चाकवाका -स्या०। २९. काल्यृपकूजिनो - स्या०। 


२२.५४७.२०८७ | वेस्सन्तरजातकं ३६५ 


२०७८. अथेत्थ सकूणा सन्ति, नानावण्णा बहू दिजा । 
मोदन्ति सह्‌ भरियाहि, अञ्जमञ्जं पकूजिनो ॥ 


२०७९. "अथेत्थ सकुणा सन्ति, नानावण्णा बहू दिजा। 
सभ्बे मजञ्ज्‌ निक्‌जन्ति, मृचलिन्दमुभतोसर' ॥ 


२०८०. “अथेत्थ सकूणा सन्ति, करवियाः नाम ते दिजा। 5 
मोदन्ति सह॒ भरियाहि, अञ्जमञ्जं पकूजिनो ॥ 


२०८१. “अथेत्थ सकरुणा सन्ति, करत्रिया नाम ते दिजा। ४. 348 
सम्ब मञ्ज्‌ निकूजन्ति, मुचलिन्दमुभतोसरं ॥। 

२०८२. "एणेय्यपसदाकिण्णं, नागसंसेवितं वनं । 
नानालताहि सञ्छन्नं, कदली मिगसेवितं ॥ ५ 


२०८३. “अथेत्थ सासपो' बहुको, नीवारो* वरको वहू । 
सालि अकट्रुपाको च, उच्छु तत्थ अनप्पको ॥ 


२०८४. (अथं एकपदी एति, उजुं गच्छति अस्समं । 
खुद पिपासं अरतिं, तत्थ पत्तो न विन्दति। 
यत्थ वेस्सन्तरो राजा, सह पूत्तेहि सम्मति ॥ 15 


२०८५. “"धारेन्तो ब्राह्मणवण्णं, आसदञ्च मसं जटं । 
चम्मवासी छमा सेति, जातवेदं नमस्सति'' ॥ 


२०८६. "इद सुत्वा ब्रह्मबन्धु, इसिं कत्वा पदक्खिणं । 
उदग्गचित्तो पक्कामि, यत्थ वेस्सन्तरो अहु" ॥ 
महावनवण्णना। 


(८) दारकपन्बं 


२०८७. '“उद्ुहि जालि पतिद्ु , पोराणं विय दिस्सति। 20 
ब्राह्मणं विय पस्सामि, नन्दियो माभिकौररे'"॥ 





१. मूचकिन्दमभितोसर्‌ -रो०। २. करवी -सी०, रो०; करवीका-स्या०। ३-३. 
सामा बहुका -स्या०। ४. निवारो-स्या०, रो०। ५. व~-रो०। ६. चुद्‌ -स्या०। 


3. 349 


10 


३६६ जातकं [ २२.५४७.२०८८- 


२०८८. “अहम्पि तात पस्सामि, यो सो ब्रह्मा व ॒दिस्सति। 

अद्धिको' विय आयाति, अतिथी नो भविस्सति' ॥ 
२०८९. कच्चि नु भोतो कुसलं, कच्चि भोतो अनामयं । 

कच्चि उञ्छेन यापेथ, कच्चि मूलफला बहू ॥ 
२०९०. "कच्चि उसा मकसा च, अप्पमेव सरीसपा । 

वने वाढमिगाकिण्णे, कच्चि हिसा न विज्जति' ॥ 
२०९१. “कुसलं चेव नो ब्रह्मे, अथो ब्रह्मे अनामयं । 

अथो उञ्छेन यापेम, अथो मूलफला बहू ॥ 
२०९२. “अथो उसा मकसा च, अप्पमेव सरीसपा। 

वने वाठमिगाकिण्णे, हिसा अम्हः न विज्जति'"॥ 
२०९३. “सत्त नो मासे वसतं, अरञ्ते जीवसोकिनं । 

इदसम्पि* पटठमं पस्साम", ब्राह्मणं देववण्णिनं । 

आदाय वेद्धृवं दण्डं, अग्गिहुत्तं कमण्डलू ॥। 
२०९४. “स्वागतं ते महाब्रह्म, अथो ते अदुरागतं। 

अन्तो पविसर भहन्ते, पादे पक्वालयस्सु ते ॥ 
२०९१५. ““तिन्द्ृकानि' पियालानि, मधुके कासुमारियो । 

फलानि खुहकप्पानि, भुञ्ज ब्रह्मे वरं वरं॥ 
२०९६. ““इदम्पि पानीयं" सीतं, आमतं गिरिगन्भरा । 

ततो पिव महाब्रह्म, सचे त्वं अभिकद्कुसि'" ॥ 
२०९७. अथ त्वं केन वण्णेन, केन वा पन हेतुना । 

अनुप्पत्तो ब्रहारञ्जं, तं मे अक्वाहि पुच्छितो' ॥ 
२०९८. यथा वारिव्रहो पूरो, सव्वकालं' न खीयति। 

एवं तं याचिता गच्छि, पत्ते मे देहि याचितो" 1 
२०९९. “ददामि न विकस्पामि, इस्सरो नय ब्राह्मण । 

पातो गता राजपुत्ती, सायं उज्छातो एदहिति ॥ 





१. अत्थिको -सी०, रो०। २. मथ्हुं-स्या०। ३. जीविसोकिनं-स्या०। ४४. 
इदम्पि पठमं पस्सामि -स्या०; इमसम्पि०-रो०। ५. तिण्ड्कानि~-स्या०। ६. कास 
मारियौ ~ स्या०। ७. पानियं - स्या०। ८. सनव्वकाठे - रो०। 


२२.५४७.२११० | वेस्सन्तरजातकं ३६७ 


२१००. “एकरक्तिं वसित्वान, पातो गच्छसि ब्राहमण । 
तस्सा न्दातेः उपघाते, अथ ने मालधारिने ॥ 

२१०१. ('एकरत्तिं वसित्वान, पातो गच्छसि ब्राह्मण । 
नानापृप्फेहि सजञ्छन्ने, नानागन्पेहि भूसिते । 
नानाम्‌लफलाकिण्णे, गच्छस्वादाय' ब्राह्मणः" ॥ £ 

२१०२. “न वासमभिरोचामि, गमनं मय्ह्‌ रुस्चति । 

अन्तरायो पि मे अस्स, गच्छञ्मेव रथेसभ ॥ 

२१०३. "न हेता याचयोगी नं, अन्तरायस्स कारिया। 
इत्थियो' मन्तं जानन्ति, सव्वं गण्ह्न्ति वामतो ॥ 

२१०४. “सद्धाय दानं ददतो, मासं अदक्ि मातरं। 10 ४.30 
अन्तरायम्पि सा कयिरा, गच्छञ्जेव रथेसभ ॥ 

२१०५. “आमन्तयस्मु ते पत्ते, मा तं मातरमदसुं। 
सद्धाय दानं ददतो, एवं पुञ्जं पवडति ॥ 

२१०६. “आमन्तयस्सु ते पृक्ते, मा ते मातरमहसु। 
मादिसस्स धनं दत्वा, राज सग्गं गमिस्ससि" ॥ 15 

२१०७. (सचे त्वं निच्छसे दट्‌्टु, मम भरियं पतिब्बतं। 
अय्यकस्सपि' दस्सेहि, जालि कण्हाजिनं चुभो"॥ 

२१०८. “इमे कुमारे दिस्वान, मञ्जुकं पियभाणिने। 
पतीतो सुमनो वित्तो, बहुं दस्सति ते धनं" ॥ 

२१०९. ““अच्छेदनस्स भायामि, राजपृत्त सुणोहि मे। २0 
राजदण्डाय" मं दज्जा, विक्किणेय्यः हनेय्य वा। 
जिनो ˆ धनजञ्च दासे च, गारय्हस्स ब्रह्मबन्धुया'" ॥ 

२११०. “इमे कुमारे दिस्वान, मञ्जुकं पियभाणिने। 
धम्मे ठतो महाराजा, सिवीनं रद्रुवडुनो । 

लदा पीतिसोमनस्सं, वहु दस्सति ते धनं ''॥ 


९ । 
1 


१-१. न्हातो उपग्वाते -स्था०; नहाति०-रो०। २-२. नानागन्धविभूसिते - रो०। 
३. गच्छिम्सादाय -रो०) ४. मच्हंपि-रो०। ५. इत्थिका-स्या०। ६-६. अय्यकस्सपि 
मे देहि-स्या०। ७. उभो-रो०। €. राजा दण्डाय -रो०। ९. विक्कीणेय्य -स्या०। 
१०. छिन्नो -स्या०। 
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२१११. ` नाहं तम्पि करिस्सामि, यं मं त्वं अनुसाससि। 


दारके व अहं नेस्सं, ब्राह्मण्याः परिचारके” ॥ 
२१६१२. “ततो कूमारा व्यथिता, सुत्वा लृहूस्स भासितं । 

तेन तेन पधाविसु, जाली कण्टाजिना चुभो'"॥ 
२११३. "एहि तात पियपृत्त, पूरेथ मम पारमिं। 

हदयं मेभिसिञ्चेथ, करोथ वचनं मम ॥ 
२११४. “यानाः नावा चः मे होथ, अचला भवसागरे। 

जातिपारं तरिस्सामि, सन्तारेस्सं सदेवक'' | 
२११५. “एहि अम्म पियधीति", पूरे मम पारमिं । 

हदयं मेभिसिञ्चेथ, करोथ वचनं मम ॥ 


२११६. “याना नावा च मे होथ, अचला भवसागरे। 
जातिपारं तरिस्सामि, उद्धरिस्सं सदेवकं'' ॥ 


२११७. “ततो कुमारे आदाय, जालिं कण्टाजिनं चुभो। 
ब्राह्मणस्स अदा दानं, सिवीनं रटरुवडुनो ॥ 

२११८. “ततो कुमारे आदाय, जाकि कण्टाजिनं चुभो। 
ब्राह्मणस्स अदा वित्तो, पृत्तकं दानमुत्तमं ॥ 


२११९. "तदासि यं भिंसनक, तदासि लोमहसनं । 
यं कुमारे पदिन्नम्हि, मेदनी' सम्पकम्पथ ॥ 
२१२०. “तदासि यं भिसनक, तदासि लोमहसनं । 
यं पञ्जलिकतो राजा, कुमारे सुखवच्छिते । 
ब्राह्मणस्स अदा दान, सिवीनं रट्ुवडुनो'' ॥। 
२१२१. "ततो सो ब्राह्मणो लृटो, लतं दन्तेहि छिन्दिय । 
खताय हत्थे वन्धित्वा, रताय अनुमज्जथ' ॥ 





१. च-रो०) २-२. ब्राह्मणिया परिचारिकि-स्या०; ब्राहाणिया०-रो०। ३. 
व्यविता -सी०; व्पत्यिता -स्या०; व्यधिता-रो०। ४-४. यान नावा व-स्या०; यान०- 
रो०। ५. पियाधीता-स्या०। ६-६. पिया मे दानपारमी -स्या०। ७. चित्तो-स्या०। 
८. मेदिनी ~ रो०। ९. अनुपज्जय -स्या०। 
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२१२२. “ततो सो रज्जुमादाय, दण्डञ्चादाय' ब्राह्मणो । 
आकोटयन्तो तें नेति, सिविराजस्स पेक्वतो'' ।। 


२१२३. “ततो कुमारा पक्कामु, ब्राह्मणस्स पमुञ्चिय । 
अस्सुपुण्णेहि नेत्तेहि, पितरं सो उदिक्वति ॥ 

२१२४. “वेधमस्सत्थपत्तं व, पितु पादानि वन्दति। 5 
पितुं पादानि वन्दित्वा, इदं वचनमव्रवि ॥ 


२१२५. "अम्मा च तात निक्खन्ता, त्वं च नो तात दस्ससि। 
याव अम्मम्पि पस्सेम्‌, अथ नो तात दस्ससि॥ 


२१२६. "अम्मा च तात निक्वन्ता, त्वं च नो तात दस्ससि। 
मानो त्वं तात अददा, याव अम्मापि एतु नो। 0 
तदायं ब्राह्मणो कामं, विक्किणातु हनातु वा॥ 


२१२७. "बलङ्कुपादो अन्धनखो", अथो" ओवद्धपिण्डिको । 
दीधुत्तरोद्रो" चपलो, कठारो भग्गनासको ॥ 


२१२८. 'कुम्भोदरो भग्गपिद्ि, अथौ विसमचक्ुको ` । 
लोहमस्सु हरितकेसो, वलीनं तिरुकाहतो ॥ ५ 


€ 
ला 
३1 


२१२९. "पिद्धलो च विनतो च, विकटो च ब्रहा खरो। 
अजिनानि च" सन्नद्धो, अमनुस्सो भयानको ॥ 


२१३०. "मनुस्सो उदाह यक्खो, मंसलोहितभोजनो । 
` गामा अरञ्जमागम्म, धनं तं तात याचति॥ 
२१३१. नीयमाने पिसाचेन, किन्नु तात उदिक्खसि। २७ 
अस्मा नून ते हदयं, आयसं ˆ दन्ह्वन्धनं । 


२१३२. "यो नो बद्धेन जानासि, ब्राह्मणेन धनेसिना। 
अच्चायिकन लृहेन, यो नो गावो व सुम्भति॥ 





१. दण्डमादाय -रो०। २. पादभि-रो०। ३. एति -स्या०, रो०। ४. अद्धनखो - 
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“इधेव अच्छतं कण्टा, न सा जानाति' किस्मिञ्चि। 
मिगी व खीरसम्मत्ता, यूथा हीना पकन्दति॥ 
न मे इदं तथा दुक्वं, लन्भा हि पुमुना इदं । 
यञ्च अम्मं न पस्सामि, तं मे दुक्वतरं इतो''। 
न मे इदं तथा दुक्खं, लन्भा हि पुमूना इदं । 
यञ्च तातं न पस्सामि, तं मे दुक्वतरं इतो ॥ 
सा नून कपणा अम्मा, चिररत्ताय' रुच्छतिः। 
कण्हाजिनं अपस्सन्ती, कुमारि चारुदस्सनिं | 
सो नून कपणो तातो, चिररत्ताय रुच्छति । 
कण्टाजिनं अपस्सन्तौ, कुमारि चारुदस्सनिं । 
“सा नून कपणा अम्मा, चिरं रुच्छति अस्समे। 
कण्ाजिनं अपस्सन्ती, कुमारि चारुदस्सनिं ॥ 
“सो नून कपणो तातो, चिरं रुच्छति अस्समे। 
कण्हाजिनं अपस्सन्तो, कुमारि चारुदस्सनिं ॥ 
“सा नून कपणा अम्मा, चिररत्ताय च्छति । 
अरक्ते व रत्तं वा, नदी व अवसुच्छति ॥ 

“सो नून कपणो तातो, चिररत्ताय रुच्छति । 
अडुरत्ते व रत्ते वा, नदी व अवसुच्छति ॥ 
“इमे ते जम्बुका रक्खा, वेदिसा सिन्दुवारका" । 
विविधानि सक्वजातानि, तानि अज्ज जहामसे ॥ 
“अस्सत्था पनसा चेमे, निग्रोधा च कपित्थना। 
विविधानि फलजातानि, तानि अज्ज जहामसे ॥ 
"दमे तिदुन्ति आरामा, अयं सीतूदका नदी । 
यत्थस्सु पुव्वे कीठाम, तानि अज्ज जहामसे ॥ 





१. जानासि -स्या०। २. वकन्दति -स्या०। ३. पस्सिस्सं -स्या०। ४-४. चिरं 
रत्ताय रुच्चति -स्या०; रुच्छिति -रो०। ५. मिन्धुवारित। -सी०, स्या०, रो०। ६. 
सीतोदिका -सी०; मीतोदका -रो०। 


२२.५४७.२ १५६ | वेस्सन्तरजातकं ३७१ 
२१४५. “विविधानि पृप्फजातानि, अस्मिं उपरिपव्बते। 
यानस्सु पुब्बे धारेम, तानि अज्ज जहामसे ॥ 
२१४६. “विविधानि फलजातानि, अस्मिं उपरिपन्बते । 
यानस्सु पुव्बे भूञ्जाम, तानि अज्ज जहामसे | 
२१४७. ““ इमे नो हत्थिका अस्सा, बलिबहा' च नो इमे। 5 
येहिस्सु पुन्बे कौठाम, तानि अज्ज जहामसे"'॥ 
२१४८. "नीयमाना कूमारा ते, पितरं एतदब्रवुं । 
अम्मं आरोग्यं वज्जासि, त्वञ्च तात सुखी भव॥ 
२१४९. “इमे नो हत्थिका अस्सा, वखिवहा च नो इमे। 
तानि अम्माय दज्जेसि, सोकं तेहि विनेस्सति ॥ 10 
२१५०. “इमे नो हत्थिका अस्सा, बलवा च नो इमे। 
तानि अम्मा उदिक्खन्ती, सोकं पटिविनेस्सति'' ॥ 
२१५१. “ततो वेस्सन्तरो राजा, दानं दत्वान खत्तियो । 
पण्णसाटं पविसित्वा, कलृनं' परिदेवयि'” ॥ 
२१५२. “कं न्वज्ज' छता तसिता, उपरुच्छन्ति" दारका । 1 
सायं संवेसनाकाले, को ने दस्सति भोजनं ।। 


छ 


२१५३. "कं न्वज्ज छाता तसिता, उपरुच्छन्ति दारका । 
सायं संवेसनाकारे, अम्मा छातम्ह देथ नो ॥ 
२१५४. “कथं नु पथं गच्छन्ति, पत्तिका अनुपाहना । ए. 354 
सन्ता सूनेहि पादेहि, को नं हत्थे गहस्सति ॥ 20 
२१५५. कथं नु सो न लज्जेय्य, सम्मुखा पहरं मम। 
अदूसकानं पृत्तानं, अलज्जी वत ब्राह्मणो ॥ 
२१५६. “यो पिः मे दासिदासस्स, अज्जो वा पन पेसियो। 
तस्सापि सुविहीनस्स, को लज्जी पह्रिस्सति ॥ 





१, वचिवद्वा -स्या०; व्वा -रो०। २. दज्जासि-स्या०,रौ०। 3. कन्यूनं - 
स्या०; करुणं -रो०। ४-४. न्वज्जच्छाता -स्या०। ५. उपरुच्छेन्ति-स्या०। ६. हि- 
रो०। ७. पेस्सिको - रो०। 
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२१५७. वारिजस्सेव मे सतो, बद्धस्स' कुमिनामुखे । 
अक्कोसति परति, पिये पत्ते अपस्सतो'' ॥ 
२१५८. “अदुः चापं गहेत्वान, खग्गं बन्धिय' वामतो । 
आनेस्सामि' सकं पत्ते, पृत्तानं हि वधो दुखो" ॥ 
२१५९. "अद्रानमेत' दुक्खरूपं, यं कुमारा विहञ्जरे। 
सतं च धम्ममञ्जाय, को दत्वा अनुतप्पति'' ॥ 
२१६०. (सच्चं किरेवमाहंसु, नरा एकच्चिया इध । 
यस्स नत्थि सका माता, यथा नत्थि तथेव सो॥ 
२१६१. एहि कण्टे मरिस्साम, नत्थत्थो जीवितेन नो। 
दिन्नम्हा ति" जनिन्देन, ब्राह्मणस्स धनेसिनो । 
अच्चायिकस्स लृहस्स, यो नो गावो व सुम्भति॥ 
२१६२. “इमे ते जम्बुका रूक्खा, वेदिसा सिन्दुवारका"। 
विविधानि रक्वजातानि, तानि कण्टे जहामसे ॥ 
२१६३. “अस्सत्था पनसा चेमे, निग्रोधा च कपित्थना। 
विविधानि फलजातानि, तानि कण्टे जहामसे ॥ 
२१६४. “इमे तिद्रुन्ति आरामा, अयं सीतूदका नदी । 
यत्थस्सु पुतव्वे कीढछाम, तानि कण्े जहामसे ॥ 
२१६५. “विविधानि पप्फजातानि, अस्मिं उपरिपव्वते। 
यानस्सु पुव्बे धारेम, तानि कण्टे जहामसे ॥ 
२१६६. विविधानि फलजातानि, अस्मि उपरिपब्वते। 
यानस्सु पुव्बे भुञ्जाम, तानि कण्टे जहामसे ॥। 
२१६७. ' "दमे नो हत्थिका अस्सा, वलिवहा च नो इमे। 
येद्िस्सु पुव्वे कीठाम, तानि कण्टे जहामसे'' ॥ 
२१६८. नीयमाना कुमारा ते, ब्राह्मणस्स पमुञ्चिय । 
तेन तेन पधाविसु, जाली कण्हाजिना चुभो''॥ 





१-१. वन्धस्म कूमिनो मृखे -स्या०। २. आदू -स्या०; आदृ - रो°। ३. बन्धित्वा - 
रो०। ४. अनिस्ममि -स्या०; जनयामि -रो०। ५. दुक्छौ -स्या०। ६. अद्धा हि मेतं 
रो०। ७. पि-सी०, स्या०। ८. सिन्धुवारिता - स्या०, रो०। 
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२१६९. 


२१७०. 


२१७६१. 


२१७२. 


२१७३. 


२१७४. 


२१७१५. 


२१७६. 


२९१७७. 


२१७८. 


२१७९. 


“ततो सो रजञ्जुमादाय, दण्डञ्चादाय ब्राह्मणो । 
आकोटयन्तो ते नेति, सिविराजस्स पेक्खतो'* | 
`तं तं कण्टाजिना वोच, अयं मं तात ब्राह्मणो । 
ल्या पटिकोटेति, घरे जातं व॒ दासियं ॥ 

`न चायं ब्राह्मणो तात, धम्मिका होन्ति ब्राह्मणा । 
यक्वो ब्राह्मणवण्णेन, खादितुं तात नेति नो। 
नीयमानं पिसाचेन, किन्नु तात उदिक्छसि'" ॥ 


“इमे नो पादका' दक्वा, दीघो चद्धा सुदुग्गमो । 
नीचे चोरम्बते सूरियो,' ब्राहमणो चं धारेति नो॥ 
“ओकन्दामसे" भूतानि, पव्वतानि वनानि च। 
सरस्स सिरसा वन्दाम, सुपतित्थे च आपके ॥ 

` तिणलतानि' ओसध्यो, पव्बतानि वनानि च। 
अम्मं आरोग्यं वज्जाथ, अयं नो नेति ब्राह्मणो ॥ 
` वज्जन्तु भोन्तो अम्मञ्च, महिं अस्माकः मातरं। 
सचे अनुपतितुकामासि", चिप्पं अनुपत्ियासि" नो ॥ 
“अयं एकपदी एति, उजुं गच्छति अस्समं 
तमेवानुपतेय्यासि, अपि पस्सेसि ने रहं 

अहो वत रे जटिनी, वनमूलफलहारिकेः। 

सुञ्जं दिस्वान अस्समं, तं ते दुक्खं भविस्सति ॥ 
` अतिवेलं नु“ अम्माय, उज्छा लद्धो'' अनप्पको''। 
यानो वद्धे न जानासि, ब्राह्मणेन धनेसिना॥ 
 अच्चायिकेन लृदेन, यो रो गावो व सुम्भति। 
अपञ्ज. अम्मं पस्सेमु, सायं उञ्छातो आगतं ॥ 





१. पादुका -स्या०, रो०। २-२. वौ स्वके सुरिये -स्या०। ३-३. च तरेति नो - 
सी०, रो०; व तरेति नौ -स्या० । ४. ओकन्दाम्हमे -स्या०। ५. तिणालतानि -स्या० 
तिणलता च -रो० । ६. अम्हाक - रो०। ७-७. अनुप्पतिनुकामा चिप्पं अनुप्पतेग्य - स्या०। 
८. नौ स्यार, रो०। ९. वनमू्फलहारिया -स्या०। १०. नून -रो०। ११-११. ल्द 
अनप्पक -स्या०। १२. सम्मति -रो०। १३. अह्ज्ज- रो०। 
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२१८०. “'दज्जा अम्मा ब्राह्मणस्स, फलं खुदेन मिस्सितं। 
तदायं असितो! धातो, न वाठ्हं धारयेय्य' नो ॥ 
२१८१. “सूनाः च वत नो पादा, बाठहं धारेति ब्राह्मणो । 
इति तत्थ विलपिसु, कुमारा मातुमिद्धिनो ' ॥ 
दारकपव्वं । 


(९) महीपन्बं 
२१८२. “तेसं कारुप्पितं" सुत्वा, तयो वा्ा वने मिगा। 
सीहो व्यग्घो च दीपि च, इदं वचनमत्रवृं | 
२१८३. “मा हेव नो राजपृत्ती, सायं उज्छातो आगमा । 
मा हेवम्हाकः निन्भोगे, हेठयित्थ वने मिगा॥ 
२१८४. “सीहो च" नं विहेटेय्य, व्यग्घो दीपि च लक्खणं । 
नेव जाली कुमारस्स, कुतो कण्टाजिना सिया । 
उभयेनेव जीयेथ, पति" पृक्तं च लक्छणा'“ ॥ 
२१८५. “खणित्तिकं मे पतितं, दक्विणक्खि च फन्दति । 
अफला फलिनो रक्ा, सण्वा मुण्हन्ति मे दिसा ॥ 


२१८६. "तस्सा सायन्हकालस्मिं ', अस्समागमनं पति। 
अत्थ द्गतम्हि सूरये, वाका पन्थे उपट्ूुं ॥ 

२१८७. (नीचं चोलम्बते" सूरियो', दूरे च वत अस्समो। 
यञ्च नसं" इतो हस्सं', तं तें भुञ्जेय्यु भोजनं ।) 

२१८८. “सो नून खत्तियो एको, पण्णसालाय अच्छति । 
तोसेन्तो दारकं छाते, ममं दिस्वा अनायतिं ॥ 


२१८९. "ते नून पृत्तका म्ह, क्पणाय वराकिया । 
सायं संवेसनाकारे, खीरपीता व॒ अच्छरे ॥ 





१-१. आसितो छतौ -स्या०। २. तरयेय्य -सी०, स्या०, रो०। ३. सुना-स्या०; 
सुता -रो०। ४. तारेति-स्या०, रो०। ५. लालपितं -स्या०। ६. हेवम्हाकं - रो०। ७. 
चे-रो०। ८. जिय्येथ -स्प्रा०। ९. पति-स्या०। १०. सायण््कालम्दि - स्या०, रो०। 
११-११. ओलम्बके सुरिये -स्या° ; ° सुरियो-रो०। १२. तेसं -रो०। १३. हिस्सं -स्या०। 
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२१९०. "ते नून पृत्तका म्ह, कपणाय वराकिया । 
सायं संवेसनाकारे, वारिपीता व॒ अच्छरे॥ 
२१९१. ते नून पुत्तका म्ह, कपणाय वराकिया। 
पच्चुग्गता मं तिदुन्ति, वच्छा वाला व मातरं ॥ 
२१९२. "ते नून पृत्तका म्ह, कपणाय वराकिया। 
पच्चुग्गता मं तिद्ुन्ति, हंसा वृपरिपल्लले ॥ 
२१९३. "ते नून पूत्तका मण्हं, कपणाय वराकिया। 
पच्चुग्गता मं तिदुन्ति, अस्समस्साविदूरतो । 
२१९४. एकायनो एकपथो, सरा सोन्भा च पस्सतो । 
अज्जं मण्गं न पस्सामि, येन गच्छेय्य अस्समं । 10 
२१९५. “मिगा नमत्थु राजानो, काननस्मिं महव्वला । 
धम्मेन भातरो होथ, मग्गं मं देथ याचिता।॥। 
२१९६. ““अवरुद्धस्साहं भरिया, राजपृत्तस्स सिरीमतो । 
तं चाहं नातिमञ्जामि, रामं सीता वनुव्वता ॥ 
२१९७. “तुम्हे च पत्ते पस्सथ', सायं संवेसनं पति। 15 
अहं च पृक्ते पस्सेय्य, जालि कण्हाजिनं चुभो ॥ 
२१९८. “बहुं चिदं मूलफक, भक्खो चायं अनप्पको । 
ततो उपड दस्सामि, मग्गं मे देथ याचिता ॥ 
२१९९. “"राजयपृकत्ती च नो माता, राजपृत्तो च नो पिता। 
धम्मेन भातरो होथ, मण्गं मे देथ याचिता" ॥ 20 
२२००. "तस्सा लारप्पमानाय, वहं कारुञ्जसजिहतं । 
सुत्वा नेकुपतिं वाचं, वोढा पन्था अपक्कमुं'* ।। 
२२०१. “इमम्हि नं पदेसम्ह, पृत्तका पंसुकुष्ठिता । 
पच्चुग्गता मं तिद्रन्ति, वच्छा बाला व मातरं॥ 
२२०२. 'इमम्हि नं पदेसम्हि, पृत्तका पंसुकुण्ठिता । ध 1.4 
पच्चुग्गता मं तिद्रुन्ति, टसा वुपरिपल्ल््े ॥ 








१. पस्पेथ ~- स्या०। 
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२२०३. “इमम्हि नं पदेसम्हि, पृत्तका पंसुकुण्ठिता । 
पच्चुग्गता मं तिद्ुन्ति, अस्समस्साविदूरतो ॥ 
२२०४. द्वे" मिगा विय उक्कण्णा, समन्ता मभिधाविनो । 
आनन्दिनो पमुदिता, वग्गमाना व कम्परे। 
त्यज्ज पत्ते न पस्सामि, जालं कण्टाजिनं चुभो ॥ 
२२०५. "छकली' व' मिगी छापं, पक्खी मुत्ता व पञ्जरा। 
ओहाय पुत्ते निक्वमिं, सीहीवामिसगिद्धिनी । 
त्यज्ज पुत्ते न पस्सामि, जां कण्हाजिनं चुभो॥ 
२२०६. “इदं नेसं पदक्कन्तं', नागानमिव पन्वते । 
चितका परिकिण्णायो, अस्समस्साविदूरतो । 
त्यज्ज पत्ते न पस्सामि, जालिं कण्डाजिनं चुभो ॥। 
२२०७. “वालिकायः पिः ओकिण्णा, पृत्तका पंसुकुण्ठिता । 
समन्ता मभिधावन्ति, ते न पस्सामि दारके ॥ 
२२०८. “पे मं परे पच्चुदुन्ति, अरञ्ञा दूरमायतिं। 
त्यज्ज पत्ते न पस्सामि, जालि कण्टाजिनं चुमो॥ 
२२०९. “छकलिं व भिगिं छापा, पच्चुग्गन्तुनः मातर । 
दूरे मं पविलोकेन्ति, ते न पस्सामि दारकं ॥ 
२२१०. “इदं नेसं कीछानक^, पतितं पण्डुबेदयुवं ` । 
त्यज्ज पत्ते न पस्सामि, जालि कण्टाजिनं चुभो॥ 
२२११. “थना च मणच्िमे पूरा, उरो च सम्पदालति"। 
त्यज्ज पत्ते न पस्सामि, जालि कण्हाजिनं चूभो॥ 
२२१२. '“उच्छद्ल को विचिनाति, थनमेकावलम्बति। 
त्यज्ज पत्ते न पस्सामि, जालिं कण्टाजिनं चुभो॥ 





१. ते-सी०, स्या०, रो०। २. आनन्दिता-रो०+ ३.३. छगिलीव -स्या०। ४. 
निक्वम्म -स्या०। ५. परक्कन्तं  स्या०, रो०। ६-६. वान्टूकरायपि -स्या०, रो०। ७. पच्चू- 
देन्ति -सीौ०, स्या०, रो०। ८-८. परच्चुग्गन्त्वान ० - स्या ०; पच्चुगगन्त्वान अस्समा -रो०। 
९. परटिकि्ोकेन्ति-स्या०। १०-१०. इदज्उ नेतं काटढनं - स्या०; इदञ्च तेसं कोठनक - 
रो०। ११. पण्डुवेलुवं -स्या०। ६२. सम्पदामति -स्या०। १३-१३. उच्चङ्कुं मेको 
विचिनति -स्या०; उच्छङ्गे मे विचिनन्ति~-रो०। १४. थना एकाविलम्ब,ति ~ सो०। 
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२२१३. यस्सु' सायन्हसमयं, पृत्तका पंसुकुण्ठिता । ४. 95 
उच्छद्खं मे विवत्तन्ति, ते न पस्सामि दारकं॥ 
२२१४. “अयं सो अस्समो पव्बे, समज्जो पटिभाति मं। 
त्यज्ज पत्ते अपस्सन्त्या, भमते विय अस्समो ॥ 
२२१५. "किमिदं अप्पसहो व, अस्समो परटिभाति म। 5 
काकोला पि न वस्सन्ति, मता मे नून दारका। 


२२१६. “किमिदं अप्पसहो व, अस्समो पटिभाति मं। 
सकरुणा पि न वस्सन्ति, मता मे नून दारका''॥ 


२२१७. "किमिदं तुण्हिभूतोसि, अपि रत्तेव मे मनो। 


काकोला पि न वस्सन्ति, मताः मे नून दारका॥ "" 
२२१८. किमिदं तुण्हिभूतोसि, अपि रत्तेव मे मनो। 

सकरुणा पि न वस्सन्ति, मता मे नून दारका 
२२१९. "कच्चि नु मे अय्यपूत्त, मिगा खादिसु दारकं । 

अरजञ्जे इरिणे विवने, केन नीता मे दारका 
२२२०. “अदु ते पहता दूता, अदु सत्ता पियंवदा । 15 

अदु बहि नो' निक्खन्ता, खिहासु पसुता नु ते॥ 
२२२१. (नेवासं' केसा दिस्सन्ति, हत्थपादा च जालिनो। 

सकुणानं च ओपातो, केन नीता मे दारका'"॥ 
२२२२. `इदं ततो दुक्खतर, सल्लविद्धो यथा वणो । 

त्यज्ज पत्ते न पस्सामि, जालि कण्टाजिनं चुभो।! 2 
२२२३. ""इदम्पि दतियं सल्ल, कम्पेति हदयं मम । 

यञ्च पत्ते न पस्सामि, त्वञ्च मं नाभिभाससि। 
२२२४. "अज्जैव* मे इमं रत्तिं, राजपृत्त न संससि । 

मज्जे ओक्कन्तसन्त मं, पातो दक्खसि नो मतं''॥ 





१. यस्सा~-स्या०। २. तुण्टीभूतोसि-स्या०, रो०। ३. हता -रो० । ४. ईरिणे- 
1०; ईरिने-रो०) ५. नु-रो०) ६. नेवस्स-रौ०) ७. अज्जने-स्या०) ८. उक्कन्त- 
ग~ सी०, रो०। 
जा० २-४८ 
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६३७८ जातकं [ २२.५४७.२२२५- 

२२२५. “नून' मदी वरारोहा, राजपृत्ती यसस्सिनी । 

पातो गतासि उज्छाय, किमिदं सायमागता'' ॥ 
२२२६. "ननु त्वं सदहमस्सोसि, ये सरं पातुमागता । 

सीहस्सः पि' नदन्तस्स, व्यग्धस्स च निकुज्जितं'॥ 
२२२७. "अह पुन्बनिमित्तं मे, विचरन्त्या ब्रहावने । 

खणित्तो मे हत्या पतितो, उग्गीवञ्चा पि असतो ॥ 
२२२८. "तदाहं व्यथिता भीता, पथु कःवान पञ्जि । 

सन्बदिसा नमस्सिस्सं, अपि सोत्थि इतो सिया॥ 
२२२९. मा हेव नो राजपृत्तो, हतो सीहेन दीपिना। 

दारका वा परामद्रा, अच्छकोकतरच्छिहि ॥ 
२२३०. "सीहो ब्यण्घो च दीपि च, तयो वाका वने मिगा। 

ते मं परियावरं मग्गं, तेन सायम्हि आगता'"॥ 
२२३१. “अहं पतिञ्च पत्ते च, आचेरमिव* माणवो । 

अनुट्िता दिवारत्तिं, जटिनी ब्रहमचारिनी ॥ 


२२३२. "अजिनानि परिदहित्वा, वनमूरफलहारिया^। 
विचरामि दिवारत्ति, तुम्टं कामा हि पूत्तका॥ 
२२३३. "अहं ` सुवण्णहकिदिं, आभतं पण्ड्बेदयुवं ^ । 
रुक्वपक्कानि चाहासिं, इमे वो * पत्त कीठना ॥ 
२२३४. "इमं ` मुखाचिवत्तक, सालक चिञ्चभेदक"* | 
भुञ्ज खुदहि संयुक्तं, सह पृत्तेहि खत्तिय ॥ 
२२३५. "पदुमं जालिनो देहि, कुमुदं च" कुमारिया। 
मालिने पस्स नच्चन्ते, सिवि पुत्तानि अव्य" ॥ 





१ ननु -स्या०, रा०। २-२. सीहस्सदि -स्या०, रो०। ३. निक्जितं -स्या०। ४ 
व्यत्थिता -स्या०; व्प्रापिना -रोऽ। ५. पथं -स्या०, रो०। ६. अञ्जि - स्या०, रो०। 
७. आचरियमिव -स्या०। ८. वनमूकफलभेरिया-रो०। ९. तुष्हं -सो*) १०-१०. इदं 
सुवण्णहालिदं, आभतं पण्ड्वेलुवं -स्या ०। ११-११. ते पुत्ता -रो०। १२-१२. इदं मढालिवत्तकं 
सानुकं जिज्जरोदकं -स्या०; इमं मुक्ालवटक, सानटृकं पिञ्जरोदकं -रो०। १३. पन-स्या५ 
रो०1 १४१४. पुत्ताति चण्ह्य -रो०। 


२२.५४७.२२४६ | वेस्सन्तरजातकं ३७९ 


२२३६. “ततो कण्हाजिनाय' पि, निसामेहि रथेसभ । 
मजञ्जुस्सराय वग्गूया, अस्समं उपयन्तिया ॥ 
२२३७. "समानसुखदुक्वम्हा, रदा पब्बाजिता उभो । 
अपि सिवि पृक्ते पस्सेसि, जालि क्ण्टाजिनं चुभो॥ 
२२३८. "समणे ब्राह्मणे नून, ब्रह्मचरियपरायणे' । 5 2.31 
अहं लोकं अभिस्सपि, सीलवन्ते बहुस्सुते । 
त्यज्ज पत्ते न पस्सामि, जालि कण्हाजिनं चुभो'" ॥ 
२२३९. "इमे ते जम्बका रक्वा, वेदिसा सिन्दवारका' । 
विविधानि सक्खजातानि, ते कुमारा न दिस्सरे॥ 
२२४०. ““जस्सत्था पनसा चेमे, निग्रोधा च कपित्थना । 10 
विविधानि फलजातानि, ते कुमारा न दिस्सरे॥ 
२२४१. “इमे तिद्रुन्ति आरामा, अयं सीतूदका नदी । 
यत्थस्सु पल्वे कीटिसु, ते कुमारा न दिस्सरे।। 
२२४२. “विविधानि पप्फजातानि, अस्मिं उपरिपव्वते । 
यानस्सु पुव्वे धारिसु, ते कुमारा न दिस्सरे। 1 


चे 


२२४३. “विविधानि फलजातानि, अस्मिं उपरिपव्बते। 
यानस्सु पुव्बे भुञ्जिसु, ते कुमारा न दिस्सरे ॥ 
२२४४. “इमे ते हत्थिका अस्सा, बलिबहा* च ते इमे। 
येहिस्स्‌ पुव्बे कीकस, ते कुमारा न दिस्सरे'' ॥ 
२२४५. "इमे सामा ससोटूका, बहुका कदलीमिगा । 20 
येहिस्स्‌ पुव्बं कीकस, तं कुमारा न दिस्सरे ॥ 
२२४९. "इमे हंसा च कोञ्चा च, मयूरा चित्रपेखुणा“। 
येहिस्सु पूव्वे कौरिसु, ते कुमारा न दिस्सरे''॥। 





१-ः. कण्डाजिनायाति -स्या०। २. उपगच्छन्तिया -स्या०। ३. ब्रह्मचरियपरायने - 
स्या०, रो०। ४. अभिस्समिं-स्या०, रोऽ) ५. सिन्धुवारिता-स्या०, रो०। ६. सीतो- 
दका -रो०। ७-७. वलिवद्धा च नौ-स्या०; वलिवदा च ते-रो०। ८. चिन्तपेक्वना - 
रो०। 
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३८० जातकं [ २२.५४७.२२४७- 


२२४७. “इमा ता वनगुम्बायो, पृष्फिता सन्बकालिका । 
यत्थस्सु पुव्बे कीछिसु, ते कुमारा न दिस्सरे॥ 
२२४८. इमा ता पोक्खरणी ' रम्मा, चक्कवाकूपकूजिता । 
मन्दालकेहि' सञ्छन्ना, पदुमुप्पलकंहि च। 
यत्थस्सु पुतव्वे कीकठिसु, ते कुमारा न दिस्सरे''॥ 
२२४९. "न ते कदटरानि भिन्नानि, न ते उदकमाहतं । 
अग्गिपिते न हापितो, किन्न मन्दो व क्ायसि॥ 
२२५०. “पियो पियेन सङद्गम्म, समो मे व्यपहञ्जति। 
त्यज्ज पत्ते न पस्सामि, जालि कण्टाजिनं चुभो''॥ 
२२५१. नखो नो देव पस्सामि, येन ते नीहताः मता। 
काकोला पि न वस्सन्ति, मता मे नून दारका॥ 


२२५२. नखो नो देव पस्सामि, येन तें नीहता मता। 
सकूणा पि न वस्सन्ति, मता मे नून दारका"'॥ 

२२५३. "सा तत्थ परिदेवित्वा, पव्बतानि वनानि च। 
पुनदेवस्समं गन्त्वा, रोदि" सामिकसन्तिके" ॥ 

२२५४. न खो नो देव पस्सामि, येन ते नीहता मता। 
काकोला पि न वस्सन्ति, मता मे नून दारका॥ 


२२५५. "नखो नो देव पस्सामि, येन ते नीहता मता। 
सकरुणा पि न वस्सन्ति, मता मे नून दारका॥ 


२२५६. न खो नो देव पस्सामि, येन ते नीहता मता। 
विचरन्ति स्क्वमृरेसु, पव्बतेसु गुहासु च ॥ 

२२५७. “इति मही वरारोहा, रा जपृक्ती यसस्सिनी । 
वाहा पग्गय्ह कन्दित्वा, तत्थेव पतिता छमा" ॥ 

२२५८. '' तमज्ज्ञपत्तं राजपुकत्ति, उदकंनाभिसिञ्चथ । 
अस्सत्थ नं विदित्वान, अथ नं एतदव्रवि'॥ 





१. पोक्खरणियो -रो०। २. मण्डाक्केहि -स्या०। ३. उदकमाभतं -स्या०, रो०। 
४. हासितो-स्या०। ५. हु-स्या०। ६. नीहटा -स्या०। ७-७. सामिक सन्तिके रोदि - 
सी°; सामिकस्मन्ति रोदति -स्या०, रो०। 


२२.५४७.२२६८ | वेस्सन्तरजातकं ३८१ 


२२५९. “आदियेनेव ते मदि, दुक्खं नक्खातुमिच्छिसं । 
दलिदो याचको वड, ब्राह्मणो घरमागतो ॥ 
२२६०. "तस्स दिन्ना मया पुत्ता, महि मा भायि अस्सस। 
मं पस्स महि मा पत्ते, मा बाढ्हं परिदेवसि'। 
लच्छाम पत्तं जीवन्ता, अरोगा च भवामसे॥ 5 
२२६१. “पत्ते पसुञ्च धञ्जञ्च, यञ्च अज्जं घरे धनं। 
दज्जा सप्पूरिसो दानं, दिस्वा याचकमागतं'। 
अनुमोदाहि मे महि, पृत्तके दानमुत्तमं'" ॥ 
२२६२. “अनुमोदामि ते देव, पृत्तकें दानमुत्तमं। ४. 90 
दत्वा चित्तं पसादेंहि, भिय्यो दानं ददो भव॥ 10 
२२६३. “यो त्वं मच्छेरभृतेस्‌, मनुस्सेस्‌ जनाधिप । 
ब्राह्मणस्स अदा दानं, सिवीनं रदुवडुनो'' ॥ 
२२६४. “निन्नादिता ते पथवी", सहो ते तिदिवङ्खतो। 
समन्ता विज्जुता आगु, गिरीनं व पतिस्सुता॥ 
२२६५. “तस्स तं अनुमोदन्ति, उभो नारदपन्बता । 15 
इन्दो च ब्रह्माः पजापति, सोमो यमो वेस्सवणो'। 
स्वे देवानुमोदन्ति, तावतिंसा सइन्दका ॥ 
२२६६. "इति मही वरारोहा, राजपृत्ती यसस्सिनी । 


वेस्सन्तरस्स अनुमोदि, पृत्तके दानमृत्तमं' ॥। 
महीपब्बं । 


(१०) सक्कपन्बं 
२२६७. ततो रत्या विवसाने, सुरियस्सुग्गमनं पति । 20 


सक्को ब्राह्मणवण्णेन, पातो तेसं अदिस्सथ ॥ 


२२९८. कच्चि नु भोतो कुसलं, कच्चि भोतो अनामयं । 
कच्चि उञ्छेन यपेथ, कच्चि मूलफला बहू । 





१. परिदेवयि -स्या०) २. याचकमागते -स्या०, रो०। ३. दान-रो०। ४. पट्वी - 
स्या०; पठ्वि-रो०। ५. आगू-स्या०। ६. ब्रह्माच-स्या०, रोऽ०। ७. वेस्सवणे च 
राजा-स्या०, रो०। ८. विवसने -स्या० रो०। ९. नेसं - स्या०। 
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३८२ जातकं [ २२.५४७.२२६९- 


२२६९. "कच्चि उसा मकसा च, अप्पमेव सरीसपा । 

वने वाढठमिगाकिण्णे, कच्चि हिसा न विज्जति''॥ 
२२७०. 'कुंसलं चेव नो ब्रह्मो, अथो ब्रह्मो अनामयं । 

अथो उञ्छेन यापेम, अथो मूलफला बहू ॥ 
२२७१. “अथो उसा मकसा च, अप्पमेव सरीसपा। 

वने वाठमिगाकिण्णे, हिसा मण्हं न विज्जति॥ 
२२७२. “सत्त नो मासे वसतं, अरञ्ने जीवसोकिनं'। 

इदं' दुतियं पस्साम, ब्राह्मणं देववण्णिनं । 

आदाय वेदटुवं दण्डं, धारेन्तं अजिनक्खिपं ॥ 
२२७३. “स्वागतं ते महाब्रह्म, अथो मे' अदुरागतं। 

अन्तो पविस भटन्ते, पादे पक्खालयस्सु ते ॥ 
२२७४. ““तिन्दुकानि पियालानि, मधुकं कासुमारियो | 

फलानि खुहकप्पानि, भुञ्ज ब्रह्मो वरं वरं। 
२२७५. ““इदम्पि पानीयं सीतं, आभतं गिरिगन्भरा। 

ततो पिव महाब्रह्म, सचे त्वं अभिकह्ुसि ॥ 
२२७६. “अथ त्वं कंन वण्णेन, कंन वा पन हेतुना। 

अनुप्पत्तो" ब्रहारजञ्जं, तं मे अक्खाहि पृच्छितो" ॥ 
२२७७. "यथा वारिवहो पूरो, सव्बकार न खीयति। 

एवं तं याचितागच्छि, भरियं मे देहि याचितौ" ॥ 
२२७८. (ददामि न विकम्पामि, यं मं याचसि ब्राह्मण। 

सन्तं नप्पटिगुय्हामि", दाने मे रमती' मनो''॥ 
२२७९. (महि हत्थे गहेत्वान, उदकस्स कमण्डलु । 

ब्राह्मणस्स अदा दानं, सिवीनं रटुवडुनो ॥ 
२२८०. “तदासि यं भिसनकं, तदासि लोमहंसनं । 

मदि परिचजन्तस्स, मेंदनी सम्पकम्पथ ॥ 

१. जीविसोकिनं - स्या०, रो०। २. इदम्मि -स्या०, रो०। ३. ते-स्या०, रो०। 


४. अनप्पत्तोसि -स्या०। ५. नप्यटिगूहामि ~ स्या०; नप्पत्तिगूहामि ~ रो०। ६. समते - स्या०। 
७. उदकस्स च - रो०। ८. परिच्चजन्तस्स ~. स्या०, रो०। 


२२.५४७.२२९२ | वेस्सन्तरजातक ३८१ 


२२८१. (नेव सा मही माकुटि, न सन्धीयति न रोदति। 
पेक्वतेवस्स तुण्टी' सा, एसो जानाति यं वरं” ॥ 
२२८२. 'कोमारी यस्साहं भरिया, सामिको मम इस्सरो। 
यस्सिच्छे तस्स मं दज्जा, विक्किण्णेय हनेय्य वा'”॥ 
२२८३. "तेसं स _्रप्पमञ्ञाय, देविन्दो एतदनव्रवि । 5 
स्वे जिता ते पच्चूहा, ये दिव्या ये च मानुसा ॥ 
२२८४. (“निन्नादिता ते पथवी, सदौ ते तिदिवङ्गतो । 
समन्ता विज्जृता आगु, †गरीनं व॒पतिस्सुता॥ 
२२८५. "तस्स ते अनुमोदन्ति, उभो नारदपव्वता । 
इन्दो च ब्रह्मा पजापति, सोमो यमो वेस्सवणो । 10 
सन्बे देव।नुमोदन्ति, दुक्करं हि करोति सो॥ 
२२८९६. "दुहृदं ददमानानं, दुक्करं कम्म कुव्वतं । 8. 905 
असन्तो नानूकुव्वन्ति, सतं धम्मो दुरन्नयो' ॥ 
२२८७. “तस्मा सतजञ्च असतं, नाना होति इतो गति। 
असन्तो निरयं यन्ति, सन्तो मग्गपरायणा" ॥ 16 
२२८८. ““यमेतं कुमारे अदा, भरियं अदा वनं वसं । 
बरह्मयानमनोक्कम्म, सम्गे ते तं विपच्चतु'“ 
२२८९. “ददामि भोतो भियं, महिं सन्बङ्कसोभनं । 
त्वञ्चेव मदिया छन्नो, मही च पतिना सह ॥ 
२२९०. "यथा पयो च सह्भो च, उभो समानवण्णिनो । 2 
एवं तुवं च मही च, समानमनचेतसा ॥ 
२२९१. “अवरुदधेत्थ अरञ्जसिमं, उभो सम्मथ अस्समे। 
खत्तिया गोत्तसम्पन्ना, सुजाता मातुपेत्तितो" । 
यथा पुञ्ञानि कयिराथ, ददन्ता अपरापरं" | 
२२९२. "सक्कोहमस्मि देविन्दो, आगतोस्मि तवन्तिके। 2 
वरं वरस्सु राजिसि, वरे अद्र ददामि ते" ॥ 





१. भक्रुटि- स्या०, रो०। २-२. पुष्हि या-स्था०। ३. पच्चुहा - स्या०। ४. परि. 
स्मुता(-स्या०। ५. दुरन्वयौ-स्या०। ६. असतञ्च-स्परा, रो० । ७. सग्गपरायना- स्या०, 
रो०। ८. अददा-स्या०, रो०। ९. सव्व ्गमोभिनिं -स्या०। १०. मातुपेतितो-स्या०। 


३८४ जातकं [ २२.५४७.२२९३- 


२२९३. “वरं चे मे अदो सक्क, सव्वभूतानमिस्सर । 
पिता मं अनुमोदेय्य, इतो पत्तं सकं घरं] 
आसनेन 'नमन्तेय्य, पठमेतं वरं वरे ॥ 

२२९४. "'पुरिसस्स वधं न रोचेय्यं, अपि किन्विसकारक'। 

8 वज्सं वधम्हा मोचेय्यं, दुतियेतं वरं वरे ॥ 

२२९५. ये वहाय च दहरा, ये च मज्जिमपोरिसा। 
ममेव उपजीवेय्यु, ततियेतं वरं वरे॥ 

२२९६. “परदारं न गच्छेय्यं, सदारपसुतो सिं । 
थीनं वसं न गच्छेयं, चतुत्थेतं वरं वरे ॥ 

२२९७. पत्तो मे सक्कं जायेथ, सो* च दीघायुको सिया । 
धम्मेन जिने पथवि, पञ्चमेतं वरं वरे ॥ 

२२९८. ' ततो रत्या विवसाने, सुरियस्सुग्गमनं पति । 
दिन्वा भक्खा पातुभवेय्यु, छुमेतं वरं वरे ॥ 

ए. 386 २२९९. "ददतो मे न खीयेथ, दत्वा नानुतपेय्यहं । 
15 ददं चित्तं पसादेग्यं, सत्तमेतं वरं वरे ॥ 

२३००. “इतो विमुच्चमानाहं, सग्गगामी विसेसग्‌। 
अनिवत्ति" ततो अस्सं, अद्टुमेतं वरं वरे" ॥ 

२३०१. "तस्स तं वचनं सुत्वा, देविन्दो एतदव्रवि । 
अचिरं वत ते तातो, पिता तं दट्टुमेस्सति'” ॥ 

2 २३०२. "इदं वत्वान मघवा, देवराजा सुजम्पति । 
वेस्सन्तरे वरं दत्वा, सग्गकायं अपक्कमि"'॥। 
सक्कप्वं । 


(११) महाराजयन्बं 


२३०३. "कस्सेतं मुखमाभाति, हेमं वृत्तत्तमग्गिना । 
निक्वं व॒ जातरूपस्स, उक्काम्‌खपहंसितं ।। 





१. किच्िसकारिकं -रो०। २. यो-रो०। ३. दिव्या -स्या०। ४. अनिव्वत्ती- 
स्या०, रो०॥ ५. ततो-म०) 


२२.५४७.२३१५ | वेस्सन्तरजातकं ३८५ 
२३०४. “उभो सदिसपच्चद्धा, उभो सदिसलक्खणा । 
जालिस्स सदिसो एको, एका कण्हाजिना यथा ॥ - 
२३०५. "सीहा विला व' निक्खन्ता, उभो सम्पतिरूपकाः । 
जातरूपमयायेव, इमे दिस्सन्ति दारका" ॥ 
२३०६. कुतो नु भवं भारद्वाज, इमे आनेसि दारके । 6 
अज्ज रट अनुप्पत्तो, कहि गच्छसि ब्राहमण" ॥ 
२३०७. "मण्ं तं दारका देव, दिन्ना वित्तेन सञ्जय। 
अज्ज पन्नरसा' रत्ति, यतो ठद्धाः मे दारका'*॥ 
२३०८. कंन वा वाचपेय्येन", सम्मा जायेन सदृ । 
को तेतं दानमददा, पृत्तकं दानमुत्तम'" ॥ 10 
२३०९. “यो याचतं पतिद्रासि, भूतानं धरणीरिव। 
सो मे वेस्सन्तरो राजा, पृत्तेदासि वने वसं ॥ 
२३१०. “यो याचतं गती आसि, सवन्तीनं व सागरो, 
सो मे वेस्सन्तरो राजा, पृत्तेदासि वने वसं" ॥ 
२३११. "दुक्कटं वत भो रञ्जा, सदेन घरमेसिना । 15 ॐ. उ 
कथं नु पृत्तकं दज्जा, अरञ्जे अवरुद्रको- ॥ 
२३१२. “इमं भोन्तो निसामेथ, यावन्तेत्य समागता । 
कथं वेस्सन्तरो राजा, पृत्तेदासि वने वसं ॥ 
२३१३. "दासि दासं च सो दज्जा, अस्सं चस्सतरीरथं । 
हत्थिञ्च कूंञ्जरं दज्ज, कथं सो दज्ज" दारके" ।॥ ® 
२३१४. ““यस्स॒नस्स' घरे दासो, अस्सो चस्सतरीरथो । 
हत्थी च कुञ्जरो नागो, कि सो दज्जा पितामह 


२३१५. ""दानमस्स पसंसाम, न च निन्दाम पृत्तका। 
कथं नु हदयं आसि, तुम्हे दत्वा वनिन्बके'" ॥ 


१२१ 
|| 





१-१. विखाव -स्या०। २. सम्पत्तिरूपका -स्या०। ३. त्वं -स्या०। ४. कुतो -स्या०। 
५. पण्णरसा -स्या०। ६. दिन्ना-रो०। ७. वाचायपेय्येन -स्या०) ८. अवरुद्धके -रो०। 
९. इदं ~ रो०। १०. दज्जा-रो०। ११. नास्स -स्या०; सी०, रो° पौत्थकेसु नत्थि। १२. 
पितामहा -स्या०, रो०। १३-१३. नावनिन्दाम पोत्तक -स्या०; नावनिन्दाम०-रो०) 
जा-२-४९ 


ॐ. 368 


20 


३८६ जातकं [ २२.५४७.२३१६- 


२३१६. 'दूक्वस्स हदयं आसि, अथो उण्हुम्पि पस्ससि' । 
रोर्हिनीहेव' तम्बक्ी, पिता अस्सूनि वत्तयि"" ॥ 

२३१७. "यं तं कण्टाजिनावोच, अयं मं तात ब्राह्मणो। 
ल्या पटिकोटेति, घरे जातं व॒दासियं॥ 

२३१८. न चायं ब्राह्मणो तात, धम्मिका होन्ति ब्राह्मणा। 
यक्खो ब्राह्मणवण्णेन, खादितुं तात नेति नो। 
नीयमाने पिसाचेन, किन्नू, तात उदिक्खसि'॥ 


२३१९. “राजपृकत्ती च वो माता, राजपृत्तो च वो पिता। 
पुव्बे मे अद्धमारुय्ह, किन्नु तिद्रुथ आरका'“॥ 
२३२०. ““राजपत्ती च नो माता, राजपृत्तो च नो पिता। 
दासा मयं ब्राह्मणस्स, तस्मा तिदाम आरका''॥ 
२३२१. “मा सम्मेवं अवचुत्थ, उग्हते हदयं मम । 
चितकायं' व मे कायो, आसने न सुखं लभे ॥ 
२३२२. “मा सम्मेवं अवचृत्थ, भिय्यो सोकं जनेथ मं। 
निक्किणिस्सामि' दन्बेन", नवो दासा भविस्सथ।। 
२३२२. किमग्धियं हि वो तात, त्राह्मणस्स पिता अदा। 
यथाभूतं मे अक्खाथ, पटिपादंन्तुं ब्राह्मणं" ॥ 
२३२४ "सहस्सग्धं हि मं तात, ब्राह्मणस्स पिता अदा। 
अथः कण्हाजिनं कञ्जं, हत्थिनाः च सतेन च''॥ 
२३२५. '“उदुंहि कत्ते तरमानो, ब्राह्मणस्स अवाकर। 
दासिसतं दाससतं, गवं हत्थुसभ ˆ सत । 
जातरूपसहस्सं च, पत्तानं'' देहि निक्कयं ॥ 
ततो कत्ता तरमानो, ब्राह्मणस्स अवाकरि। 
दासिसतं दाससतं, गवं हत्थ्‌ सभं सर्त । 
जातरूपसहस्सं च, पत्तानंदासि निक्क्यं '  ॥ 


{८ 


२३२६. 


१. अस्मसि - स्या०। २-२. रोहर्णहेव ताम्बक्खी - स्या०; रोदहिर्णहिव० -रो०। ३. 
नीयमाना -स्या०; नियमाने -रो०। ४. अ द्ुमारुण्ह्‌ -स्या०, रो०। ५-५. चितकाविय ~. र्‌।०। 
६. निक्कौणिस्सामि -स्या०। ७. दण्डेन-रो०। ८. अच्छं-सं(०, स्य०। ९-९. हत्यि- 
आदि -स्या०। १०. हत्यूमभं -स्या०, रो०। ११. पोतानं -स्या०। 


२२.५४७.२३३८ | वेस्सन्तरजातक ३८७ 


२३२७. “निक्किणित्वा नहापेत्वा, भोजयित्वान दारके । 
समल ङ्कुरित्वा मण्डेन", उच्छद्धे उपवेसयुं ।। 


२३२८. "सीसं न्हाते सुचिवलत्थे, सन्बाभरणमूसिते। 
राजा अङ्कं करित्वान, अय्यको परिपुच्छथ ॥ 
२३२९. (कुण्डले घुसिते मारे, सव्बाभरणभ्‌सिते' । 5 


राजा अङ्कं करित्वान, इदं वचनमब्रवि ॥ 


२३३०. “कच्चि उभो अरोगा ते, जालि मातापिता तव। 
कच्चि उञ्छेन यापेथ,. कच्चि मूलफला बहू ॥। 
२२३३१. कच्चि उसा मकसा च, अप्पमेव सरीसपा। 
वने वाढमिगाकिण्णे, कच्चि हिसा न विज्जति'”॥ 1 
२३३२. “अथो उभो अरोगा मे, देव मातापिता मम। 
अथो उञ्छेन यपिन्ति, अथो मू्फला बहू ॥ 
२३३३. “अथो उसा मकसा च, अप्पमेव सरीसपा । 
वने वाठमिगाकिण्णे, हिसा नेसं न विज्जति।॥ 
२३३४. ““खणन्तालृकलम्बानि, बिलानि तक्कलानि चे। 15 
कोलं भल्लातक बेल्ल", सा नो आहत्व पोसति।। 


२३३५. “"यञ्चेव सा आहरति, वनमूरुफलहारिया । ४. 369 
तं नो सब्बे समागन्त्वा, रत्तिं भूञ्जाम नो दिवा॥ 
२३३६. अम्मा वनो किसा पण्डु, आहरन्ती दुमप्फलं। 
वातातपेन सुखुमाली “, पदुमं हत्थगतामिव'" | 20 
२३३७. "अम्माय पतनूकंसा, विचरन्त्य ब्रहावने । 
वने वाठमिगाकिण्णे, खग्गदीपिनिसेविते॥ 
२३३८. "कंसेसु जटं बन्धित्वा, कच्छे जल्लमधारयि । 
चम्मवासी छमा सेति, जातवेदं नमस्सति ॥ 





१. भण्डेहि - स्या०। २. उच्चङ्कु-स्या०। ३. सव्वालङ्कारभूसिते -स्या०, रो०। ४. 
यापन्ति-स्या०, रो०। ५. ते-स्या०। ६. विढानि-स्या०; विद्ालि-रो०। ७. वेलं - 
स्या०। ८. आहच्व -स्या०। ९-९. अम्माचनो कीसा-स्या०। १०. मुखुमाल-रो०। 
११. हत्यगतमिव -स्या०। 
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३८८ जातक [ २२.५४७.२३३९- 


२३३९. “पुत्ता पिया मनुस्सानं, खोकस्मिं उदपच्जिसु । 
न हि नूनम्हाकं अय्यस्स, पत्तं स्नेहो अजायथ'“ ॥ 


२३४०. “'दुक्कटञ्च हि नो पत्त, भूनहच्चं कतं मया। 
योहं सिवीनं वचना, पव्वाजेसिमदूसक' ॥ 


२२३४१. “यं मे किञ्चि इध अत्थि, धनं धञ्जं च विज्जति। 
एतु वेस्सन्तरो राजा, सिविरद्रुं पसासतु' ॥ 


२३४२. शन देव म्ह वचना, एदहिति सिविसुत्तमो । 
सथमेव देवो गन्त्वा, सिञ्च भोगेहि अत्रजं ॥ 
२३४३. “ततो सेनापतिं राजा, सञ्जयो अज््भासथ। 
हत्थी अस्सा रथा पत्ती, सेना सन्नाहयन्तुं नं । 
नेगमा च मं अन्वेन्तु, ब्राह्मणा च पुरोहिता॥ 
२३४४. “ततो सद्विसहस्सानि, योधिनौ चारुदस्सना । 
खिप्पमायन्तु सन्नद्धा, नानावण्णेहिलङ्कुता ॥ 
२३४५. “'नील्वत्थधरा' नेकं, पीतानेकं निवासिता । 
अज्ञे लोर्हितरण्टीसा, सुद्धानेकं निवासिता। 
खिप्पमायन्तु सन्नद्धा, नानावण्णेहिलङ्कुता"॥ 
२३४६. “हिमवा यथा गन्धधघरो, पन्बतो गन्धमादनो । 
नानासक्वेहि सज्छन्नो, महाभूतगणाल्यो ॥ 
२२३४७. "ओसपेहि च दिव्बेहि, दिसा भाति पवाति च। 
चिप्पमायन्तु सन्नद्धा, दिसा भन्तुः पवन्तुः च॥ 
२३४८. "ततो नागसहस्सानि, योजयन्तु चतुहस । 
सुवण्णकच्छा ” मात द्धा, हेमकप्पनवाससा ^ ॥ 
२३४९. 'आरूढहा ` गामणीयेहि , तोमरड्कुसपाणिभि । 
खिप्पमायन्तु सन्नद्धा, हत्थिक्न्धेहि दस्सिता ॥ 





१. उपपज्जिमुं -स्या०। २. ह्‌ -रो०। ३. सिनेहो - स्या०, रो०। ४. ° अदोसक~- 
रो०। ५. गन्त्वान -स्या०, रो०। ६. नीक्वण्णधरा ~ सी ०, रो०। ७. नानावत्थेहि० -रो०। 
<. गन्धरो -स्या०, रो०। ९-९. भातिषवाति -रो०। १० -१०. सुक्णकच्छे मातद्धौ, ठेमकप्प- 
निवाससे- स्या०। ११-११. आरूढ्दे गामणोयेभि ~ स्या०। 


२२.५४७.२३६० ] वेस्सन्तरजातकं ३८९ 


२३५०. “'ततो अस्ससहस्सानि, यो जयन्तु चतुदेस । 
आजानीयाव' जातिया, सिन्धव सीघवाहना ॥ 


२३५१. ““आरूढ्हा गामणीयेहि, इत्लिया* चापधारिभि । 
विप्पमायन्तु सन्नद्धा, अस्सपिद्रं अलङ्कुता ॥ 

२३५२. “ततो रथसहस्सानि, योजयन्तु चतुदहस । 
अयोसुकतनेमियो, सुवण्णचितपक्खरे' ॥ 

२३५३. “आरोपेन्तु धज तत्थ, चम्मानि कवचानि च। 
विप्पालन्तु' च चापानि, दठ्हधम्मा पहारिनो । 
खिप्पमायन्तु सन्नद्धा, रथेसु रथजीविनो' ॥ 

२३५४. ''लाजाओलो पिया पृप्फा, मालागन्धविरपना* । 
अग्ियानि च तिदुन्तु, येन मग्गेन एहिपि ॥ 

२३५५. "गामे गामे सतं कुम्भा, मेरयस्स सुराय च। 
मग्गम्हि पतितिद्ुन्तु, येन मग्गेन एहिति ॥ 

२३५६. "मसा पूवा सङ्कल्य, कृम्मासा मच्छसंयुता । 
मग्गम्हि पतितिदुन्तु, येन मग्गेन एहिति ॥ 

२३५७. "सप्पि तेकं दधि खीरं, कडगुबीजा” बहु सुरा। 
मग्गम्हि पतितिद्ुन्तु, येन मग्गेन एहिति ॥ 

२३५८. 'जच्ारिका च सूदा च, नटनटुकगायिनो" । 
पाणिस्सरा कुम्भथूणियो, मन्दका* सोकज््ञायिका ॥ 

२३५९. '"आहञ्जन्तु सन्बवीगा, भेरियो दिन्दिमानि च। 
खरम्‌खानि धमेन्तु " नदन्तु“ एकपोक्खरा ॥ 

२३६०. "मृदिद्धा पणवा" सह्, गोधा परिवदेन्तिका"°। 
दिन्दिमानि च हञ्जन्तु, कुतुम्प“ दिन्दिमानि च ॥ 





१. आजानियेव - स्या०। २-२. सिन्धवे सीधवाहने -स्या०। ३. इन्दिया -स्या०। ४. 
सुवण्णचित्रपोक्छरे - स्या०। ५. विप्फाठन्तु -सी०, स्या०, रो०। ६. लाजाओलोकिया - 
स्या०। ७. मालगन्धविकूपना - रो०। ८. पतिता ठन्तु ~ स्या०। ९-९. पूवा च सङ्कुल्या -स्या०। 
१०. दधिं -रो०। ११. कङ्गुवीहि -सी०, रो°; कडगुपिद्ु। - स्या०। १२. नट्नटरकगायना ~ 
रो०। १३. मृददिका-स्या०। ६४. वघन्तु -सी०; धमन्तु -स्या०, रो०। १५. वदतं ~ रो०। 
१६. पण्डवा - स्या०। १७. परिवदन्तिका -स्या०। १८. कृटुम्बा ~ सी०, स्या०, रो०। 
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जातकं [ २२.५४७.२२६१- 


“सा सेना महती आसि, उगय्यृत्ता सिविवाहिनी । 
जालिना मग्गनायेन, वङ्कुं पायासि पब्बतं ॥ 
“कोञ्चं नदति मातद्धो, कुञ्जरो सद्हायनो । 
कच्छाय बद्धमानाय', कोञ्चं नदति वारणो ॥ 
आजानीया हसियन्ति, नेमिघोसो अजायथ । 
अभ्भं रजो अच्छादेसि, उथ्यृत्ता सिविवाहिनी ॥। 
सा सेना महती आसि, उग्युत्ता हारहारिनी । 
जालिना मग्गनायेन, वद्धु पायासि पव्बतं ॥ 
“ते पाविसु ब्रहारञ्जं, बहुसाखं महोदक' । 
पुप्फरुक्ेहि सञ्छन्नं, फलरुक्खेहि चूभयं ।। 
“तत्थ ॒विन्दुस्सरा वग्गू, नानावण्णा बहू दिजा। 
क्‌जन्तमुपक्‌ जन्ति, उतुसम्पृष्फिते दुमे ॥ 
“ते गन्त्वा दीघमद्ानं, अहोरत्तानमच्चये । 
पदेसं तं उपागच्छु, यत्थ वेस्सन्तरो अहु" ॥ 
महा राजपन्बं 


(१२) छ त्तियकम्मं 


''तेसं सुत्वान निग्धोसं, भीतो वेस्सन्तरो अहु । 
पव्वतं अभिरुहित्वा, भीतो सेनं उदिक्खति ॥ 


“"इ्ध महि निसामेहि, निग्घोसो यादिसो वने । 
आजानीया हसियन्ति, धजग्गानि च दिस्सरे ॥ 


"मे नून अरञ्जस्मिं, मिगसङ्खानि लुदहका। 
वागुराहि परिक्खिप्प, सोढ्भं* पातेत्वा तावद । 
विक्कोसमाना तिव्बाहि, हन्ति नसं वरं वरं॥ 





१. वज्जञमानय -स्या०। २. हसिस्सिसु-सी०, रो०। ३. नभं-स्या०। ४. हारि 


हारिणी -स्या०। 


५. वहुदिजं -रो०। ६. विन्दुस्सरा - स्या०। ७. हसिस्सन्ति - रो०। 


<-८. धजग्गानेव -स्या०। ९. इमे च -रो०। १०. अरजञ्जम्ि - स्या०। ११. सौन्भे -स्या०। 
१२. तिप्ाहि ~ स्या०, रो०। 


२२.५४७.२३८१ ] वेस्सन्तरजातकं ३९१ 


२३७१. "यथा मयं अदूसका, अरञ्बे अवरुद्धका । 
अमित्तहेत्यत्तं गता, पस्सं दुवब्वलघातकं'' | 
२३७२. अमित्ता नप्पसाहय्य्‌, अग्गीः व' उदकण्णवे । 
तदेव त्वं विचिन्तेहि, अपि सोत्थि इतो सिया'' ॥ 
२३७३. “ततो वेस्सन्तरो राजा, ओरोहित्वान पन्बता। 
निसीदि पण्णसालायं, दछठ्हं कत्वान मानसं' ॥ 
२३७४. 'निवत्तयित्वान रथं, वुद्ुपेत्वान' सेनियो । 
एक अरञ्मे विहरन्तं, पिता पत्तं उपागमि। 
२३७५. '!हत्थिक्वन्धतो ओरुग्हं, एकसो पञ्जलोकतो' । 
परिकिण्णोः अमच्चेहि, पत्तं सिच्चितुमागमि"॥ 
२३७६. "तत्थदस कुमारं सो, रम्मरूपं समाहितं । 
निसिन्नं पण्णसालायं, ज्ञायन्तं अकुतोभयं ॥ 
२३७७. “"तञ्च दिस्वान आयन्तं, पितरं पुत्तगिद्धिनं। 
वेस्सन्तरो च मही च, पच्चुग्गन्त्वा अवन्दिसुं ।। 
२३७८. "मही च सिरसा पादे, ससुरस्साभिवादयि"। 
मही अहं हि ते देव, पादे वन्दामि ते सुण्डाः। 
तेसु तत्थ पलिसज्ज, पाणिना परिमज्जथ'" ॥ 
२३७९. "कच्चि वो कुसल पत्त, कच्चि पत्त अनामयं । 
कच्चि उञ्छेन यापेथ, कच्चि मूफला बहू ॥ 
२३८०. "कच्चि डंसा मकसा च, अप्पमेव सरीसपा'* | 
वने वाठमिगाकिण्णे, कच्चि हिसा न विज्जति''॥ 


२३८१. "अत्थि नो जीविका देव, सा च यादिसकीदिसा९९। 
कसिरा* जीविका होम, उजञ्छाचरियाय'* जीवितं ॥ 





१. अमित्तहत्यत्थ - स्या ०, रो०। २. नप्यसहेय्युं -. स्या ०, रो ० । ३-३. अग्गिव -स्या०। 
४. वुदुपित्वान ~.स्या०। ५. पञ्जलिकतो -रो०। ६. परिक्वित्तो -स०, रो०। ७. 
सिञ्चितुपागमि -स्या०। ८. सस्मुरस्साभिवादयि -स्या०। ९. हसा -र्सा०, स्या०, रो०। 


१०. सिरिमपा -स्या०,रो०। ११. या-रो०। १२. यादिसिकीदिमा -स्या०, रो०। १३. 


कसिराहि - रौ०। १४. उञ्छचरियेन -से०। 
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३९२ जातकं [ २२.५४७.२३८२- 


२३८२. "अनिदधिनं महाराज, दमेतस्सं' व' सारथि। 
त्यम्हा अनिद्धिका दन्ता, असमिद्धि दमेति नौ ॥ 


२३८३. "अपि नो किसानि मंसानि, पितु मातु अदस्सना। 


"र ) 2) 


अवरुद्धानं महाराज, अरञ्जं जीवसोकिनं '" ॥ 


२३८४. "ये पि ते सिविसेदटुस्स, दायादापत्तमानसाः। 
जारी कण्टाजिना चुभो, ब्राह्मणस्स वसानुगा । 
अच्चायिकस्स लुहृस्स, यो ने गावो व सुम्भति॥ 


२३८५. "ते राजपुत्तिया पृक्ते, यदि जानाथ संसथ । 
परियापुणाथ नो खिप्पं, सप्पददुं व॒ माणवं'' | 
२३८६. “उभो' कुमारा निक्कीता, जाली कण्हाजिना चुभो। 
ब्राह्मणस्स धनं दत्वा, पृत्त मा भायि अस्सस'' ॥ 
२३८७. "कच्चि न्‌ तात कुसल, कच्चि तात अनामयं । 
कच्चि नु तात मे मातु, चक्खु" न परिहायति''॥ 
२३८८. “कुसलञ्चेव मे पत्त, अथो पत्त अनामयं । 
अथो च पृत्त ते मातु, चक्खु न परिहायति'" ॥ 
२३८९. "कच्चि अरोगं' योग्गं ते, कच्चि वहति वाहनं । 
कच्चि फीतो जनपदो, कच्चि वुदट्न छिज्जति''॥ 
२३९०. (अथो अरोगं योग्गं मे, अथो वहति वाहनं । 
अथो फीतो जनपदो, अथो वुद्वं न छिज्जति''॥ 
२३९१. ""इच्चेवं मन्तयन्तानं, माता नेसं'* अदिस्सथ । 
राजपृत्ती गिरिद्वारे, पत्तिका* अनुपाहना ॥ 


२३९२. "तञ्च दिस्वान आयन्तं, मातरं पृत्तगिदधिनि। 
वेस्सन्तरो च मही च, पच्चृग्गन्त्वा अवन्दिसुं " ॥ 





१-१. दमेत्यस्संव - स्या०। २. कौसानि-स्था०। ३. जीविमोकिनं -स्या०, रो०। 
४. यायादप्पत्तमानसा -स्या०, रोऽ ५. एतै-स्या०) ६. निक्रिकिता-रो०। ७. चक्खु- 
सोऽ) ८. पि-रो०। ९. आरोगं- रो) १०-१०. फीता जनपदा- रोऽ) ११. तेसं-रो०। 
१२. पत्तिया -रो०। १३. आयन्ति - स्या०, रो०। १४. अवन्दधं -रो०। 
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२३९३. 


२३९४. 


२३९१५. 


२३९६. 


२३९७. 


२३९८. 


२३९९. 


२४००. 


२४० १. 


२४०२. 


२४०३. 


२४०४. 


“मही च सिरसा पादे, सस्सुया अभिवादयि। 

मही अहं हि ते अय्ये, पादे वन्दामि ते सुण्टा''॥ 
““मदिञ्च पृत्तका दिस्वा, दूरतो सोत्थिमागता । 

कन्दन्ता मभिधाविसु, वच्छबाला' व मातरं ॥ 

“मही च पत्तके दिस्वा, दूरतो सोत्थिमागते । 5 
वारुणी व ॒पवेधेन्ती , थनधाराभिसिञ्चथ'' ॥ 
समागतान नातीनं, महाघोसो अजायथ । 

पव्बता समनादिसु, मही पकम्पिताः अहु ॥ 

““वुद्धारं पवत्तेन्तो , देवो पावस्सि तावदे । 

अथ वेस्सन्तरो राजा, जातीहि समगच्छथः ॥ 20 
“नत्तारो सुणिसा पृत्तो, राजा देवी च एकतो । 

यदा समागता आसु, तदासि लोमहंसनं ॥ 

“पञ्जलिका तस्स याचन्ति, रोदन्ता भेरवे वने। 
वेस्सन्तरञ्च मदि च, सब्बे रद्रा समागता । 

त्वं नोसि इस्सरो राजा, रज्जं कारेथ नो उभो''॥; ५ 

छखत्तियकम्मं । 

“धम्मेन रज्जं कारेन्तं, रद्रा पव्बाजयित्य मं। 

त्वं च जानपदा चेव, नेगमा च समागता" ॥ 
“दुक्कटजञ्च हि नो पत्त, भूनहच्वं कतं मया । 

योहं सिवीनं वचना, पव्बाजेसिमदूसक' ॥। 

“येन केनचि वण्णेन, पितु दुक्खं उदव्वहे । | 
मातु भगिनिया चा पि^ अपि पाणेहि अत्तनो''॥ 

“ततो वेस्सन्तरो राजा, रजोजल्लं पवाहूयि । 

रजो जल्लं पवाहेत्वा, सद्कवण्णं' अधारयि'" ॥ 

“सीसं " न्हातो " सुचिवत्थो, सन्बाभरणभूसितो । 

पच्चयं नागमारुय्ह्‌, खम्गं बन्धि परन्तपं ॥ 85 





१-१. वच्छावालाव - स्या ०, रो०। २. पवेधेन्ति -स्या०। ३. समागतान - स्या०। ४. 
आकम्पिता -स्या०, रो०। ५. पवेच्छन्तो - रो०। ६. समपज्जथ -रोऽ। ७. भेरवा- रो०। 
८-८. मातुया भगिनिया पि -स्या०। ९. सङ्कु वण्णं -स्या०; सच्चवण्णं -रो०। १०-१०. 
सीसनहातो - स्या ०; सीसं नहातो -रो०। 
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२४०५. "ततो सद्विसहस्सानि', योधिनो' चारुदस्सना । 
सहजाता पकिरिसु, नन्दयन्ता रथेसभं ॥ 
२४०६. “ततो महिम्पि न्हापेसु, सिविकञ्जा समागता । 
वेस्सन्तरो तं पारेतु, जारी कण्टाजिना चुभो। 
अथो पि तं महाराजा, सञ्जयो अभिरक्खतु''। 
२४०७. “इदञ्च पच्चयं लद्धा, पुतन्बे संक्छेसमत्तनोः । 
आनन्दियं आचरिसु, रमणीये गिरिन्बजे 
२४०८. ““इदञ्च पच्चयं लद्धा, पुन्बे संक्लेसमत्तनो । 
आनन्दि" वित्ता" सुमना, पत्ते सङ्खम्म लक्खणा ॥ 
२४०९. “इदञ्च पच्चयं द्धा, पुन्बे संक्लेसमत्तनो । 
आनन्दि वित्ता पतीता, सह पृत्तेहि लक्वणा' ॥ 
२४१०. "एकभत्ता पुरे आसि, निच्चं थण्डिलसायिनी । 
इति मेतं वतं आसि, तुम्हं कामा हि पृत्तका॥ 
२४११. "तं मे वतं समिद्धज्ज, तुम्हे सद्धखम्म पृत्तका। 
मातुजम्पि तं पाठेतु, पितुजम्पि च पृत्तक। 
अथो पि तं महाराजा, सञ्जयो अभिरक्खतु । 
२४१२. ''यं किञ्चित्थि कतं पुञ्जं, म्ह चेव पितुच्च ते“ । 
सब्बेन' ` तेन कुसलेन, अजरो अमरो भव'' ॥ 
२४१३. 'कप्पासिकञ्च कोसेय्य, खोमकोटुम्बरानि" च । 
सस्सु सुण्टाय पाहेसि, येहि मही असोभथ ॥ 
२४१४. "'ततो हेमञ्च'* कायर, गोवेय्यं रतनामयं । 
सस्सु सुण्टाय पाहेसि, येहि मही असोभथ ॥ 
२४१५. “ततो हेमञ्च कायूरं, अद्खदं मणिमेखलं । 
सस्सु सुण्हाय पाहेसि, येहि मही असोभथ ॥ 





१- सद्र सहस्सानि -स्या०। २. युधिनो-रो०। ३. परिकरिसु-स्या०, रो०। ४. 
किलेसमत्तनो -स्या०; च किठेसमत्तनो -रो०। ५. अचारिनू -स्या०। ६. सम्मणीये- 
स्था०। ७-७. आनन्द चित्ता -स्या०} ८. एकभत्ती -स्या०। ९-९. तमेतं वतं-रो०। 
१०-१०. मण्ह चेव पितु च ते-रो० । ११. सत्वेन -रो०। १२. अजरो त्वं - स्या०, रो०। 
१३. खोमकोदुम्बरानि -स्या०, रो०। १४. खोमञ्व -स्या०, रो०। 
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२४१६. "“उण्णतं मुखफुल्लञ्च, नानारत्ते च माणिके' । 
सस्स्‌. सुण्टाय पाहेसि, येहि मही असोभथ ॥ 
२४१७. “उगगत्थनं गिद्धमक, मेखले पाटिपादक 
सस्स्‌, सुण्टाय पाहेसि, येहि मही असोभथ ॥ 
२४१८. “सुत्तञ्च सुत्तवज्जञ्च, उपनिज्ज्ञाय सेय्यसि । 5 8. 6 
असोभथ राजपृत्ती, देवकञ्जा व॒ नन्दने ॥ 
२४१९. "सीसं न्हाताः सृ चिवत्था, सन्बालङ्कारभूसिता"। 
असोभथ राजपृत्ती, तावतिसेव* अच्छरा ॥ 
२४२०. कदली व॒वातच्छपिता, जाता चित्तरुतावने । 
दन्तावरणसम्पन्ना, राजपृत्ती असोभथ ॥ 10 


२४२१. “सकुणी मानुसिनी व, जाता चित्तपत्ताः पती । 
निग्रोधपक्कविम्बोद्री", राजपुत्ती असोभय ॥ 

२४२२. ''तस्सा च नागमानेसुं, नातिबद्ध व कूञ्जरं। 
सत्तिक्खमं सरक्वमं, दंसादन्तं उरूबग्ह्वं' ॥ 

२४२३. "सा मही नागमारुहिः नातिबद्धं व कुञ्जरं । 15 
सत्तिक्लमं सरक्खमं, इईंसादन्तं उरूढह्वं '* ॥ 

२४२४. “सन्बम्हि तंअरजञ्ञम्हि, यावन्तेत्य भिगा अहं“ । 
वेस्सन्तरस्स तेजेन, नञ्जमजञ्जं'' विहेठयु'* ॥ 

२४२५. (सनब्वम्हि तंअरज्जम्हि, यावन्तेत्थ दिजा अहु । 
वेस्सन्तरस्स तेजेन, नञ्जमञ्ञं विहेठय्‌ ॥ 0 

२४२६. ' सन्बम्हि तंअरजञ्जम्हि, यावन्तेत्थ मिगा अहं । 
एकञ्छं सन्निपातिसु, वेस्सन्तरे पयातम्हि 

सिवीनं रद्रुवडुने ॥ 





१. माणिये -स्या०; मणिये- रो०। २. पटिपादूकं ~ सी ०, स्या०; पाल्िपादकं ~ 
रो०। ३. नहात्वा -रो०। ४. सव्बाभरणभूसिता -स्या०, रो०। ५. तावतिंसाव -स्या०, 
रो०। ६-६. चित्तप्पत्ता पति -स्या०; ० पति - रो०। ७. निग्रोचपत्तबिम्बोदी - रो०। ८ -८. 
नातिवुङव - स्या०; नापिवद्धञ्च -रो०। ९. उरुढहवं -स्या० । १०. अहु - स्या०; अहु- 
रो०। ११. नाञ्जमञ्जं -स्या०, रो०। १२. अहेव्युं -रोऽ। 
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२४२७. “सव्वम्हि तंअरञ्जम्हि, यावन्तेत्थ दिजा अहं । 
एकज्जं सत्निपातिसु, वेस्सन्तरे पयातम्हि। 
सिवीनं रटुवडुने । 
२४२८. “सन्बम्हि तंअरञ्जम्हि, यावन्तेत्थ मिगा अहु । 
नास्सु मञ्जू निकूजिसु, वेस्सन्तरे पयातम्हि । 
सिवीनं रद्रुवडने ॥ 
२४२९. “सन्बम्हि तंअरञ्जम्हि, यावन्तेत्थ दिजा अहु । 
नास्सु मञ्ज निकूजिसु, वेस्सन्तरे पयातम्हि । 
सिवीनं रद्रवडने ॥ 
२४३०. “पटियत्तो राजमग्गो, विचित्तो पप्फसन्थतो । 
वसि वेस्सन्तरो यत्य, यावता' व' जेतुत्तरा ॥ 


२४३ १. “ततो सरदिसहस्सानि, योधिनो चारुदस्सना । 
समन्ता परिकिरिसु, वेस्सन्तरे पयातम्ि। 
सिवीनं रट्ुवडुने ॥ 

२४३२. "ओरोधा च कुमारा च, वेसियाना च ब्राह्मणा । 
समन्ता परिकिरिस्‌, वेस्सन्तरे पयातम्हि । 
सिवीनं रटुवडुने ॥ 
२४३३. “"हत्थारोहा अनीकद्रा, रथिका पत्तिकारका । 
समन्ता परिकिरिसु, वेस्सन्तरे पयातम्ि। 
सिवीनं रटुवडुने ॥ 
२४३४. "समागता जानपदा, नेगमा च समागता । 
समन्ता परिकिरिसु, वेस्सन्तरे पयातम्हि। 
सिवीनं रद्ुवडने ॥ 


२४३५. 'करोटिया चम्मधरा, इल्लीहत्था" सुवम्मिनो । 
पुरतो पटिपज्जिसु, वेस्सन्तरे पयातम्हि 
सिवीनं रदुवडुने ॥ 





१. निकुज्जिंसु -रो०। २. राजा-स्या०। ३-३. यत्थयाव -स्या०। ४-४. खम्ग- 
हत्या ° -सी०, रो० ; इन्दि हत्या सुवम्मिका -स्या०। 
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२४३६. “ते पाविसु' पुरं रम्मं, महापाकारतोरणं । 
उपेतं अन्नपानेहि, नच्चगीतेहि चूभयं ॥ 
२४३७. “वित्ता जानपदा आसु, नेगमा च समागता । 
अनुप्पत्ते कुमारम्हि, सिवीनं रुव ॥ 
२४३८. “चैल्क्खेपो अवत्तित्थ, आगते धनदायके । 
नन्दि पवेसि' नगरे, बन्धना, मोक्सो अघोसथ ॥ 
२४३९. ““जातरूपमयं वस्सं, देवो पावस्सि तावदे । ए. 318 
वेस्सन्तरे पविद्रुम्हि, सिवीनं रद्रवडने ॥ 
२४४०. “ततो वेस्सन्तरो राजा, दानं दत्वान खत्तियो । 
कायस्स भेदा सप्पञ्जो, सग्गं सो उपपज्जथा'' ति।। 10 
जातकपालि निद्रिता । 








१. पाविंसु -स्या०। २. बहुपाकारतौरणं -स्या०, रो०। ३. मित्ता-रे०। ४. 
पवत्तित्य - स्या ०। ५-५. नन्दिप्यवेसि -सो०, स्या०, रो०। ६. बन्धन -रो०। 
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जाता वने किम्पुरिसी व पव्बते 

जारं व जातवेदतौ 

जिज्ज्‌कफलसन्निभा 

तम्बनेत्ते 

तम्बलोहविरीनं व 

तारवरा व ओसधी 

तावतिसेव अच्छरा 

तिक्ठमाया नदीरिव सीघसोता 

तिण्णो नदीपारगतो व कुल्लं 

तित्थसमा नारियो 

तिदसानं व वासवं 

तिदिवोकचरा व अच्छरा 

तिरिटि सद्खारिव पावृसम्ि 

तुला यथा पर्गहिता, ओते तुलमण्डले; उन्नमेति तुलासीसं, भारे ओरोपिते सति 
तुला यथा पग्गहिता, समदण्डा सुधारिता 
तेविज्जसङद्खा व पुथू यजेय्यु 

थे यथा वारि वृह, अनद्धनेय्यं न चिरद्ितीकं 
थीनच्हि चित्तं यथा वानरस्स 

दमेतस्सं व सारथि 

दानवं व॒ हंदयन्तरस्सिता 

दिवा सूरियो व भासति 
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दुजिब्हा उरगा विय 
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देवपुत्ता व नन्दने 

देवानमिव आवासो 

देवानमिव नन्दने 

धरणीरिव 

धेन्‌ व वच्छगिद्धा व 
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बरहावने जातुदुमं व मालवा 
भरिया व भनत्तू पतिनो पियस्स 
भस्मच्छन्नो व पावको 
भस्मरासि 

भृत्वा दुदुविसं यथा 

भूतानं धरणीरिव 
मच्छस्सेवोदके गतं 

मच्छा विकता यथा 

मच्छे जाल्गतेरिव 

मच्छोव 

मच्छोवस्स अजिन्ह्वा 

मदिरा व दिद्धा 
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मिगी व खीरसम्मत्ता, यूथा हीना पकन्दति 
मिगी वे भन्ता सरचापधारिना 
मिगो साखस्सितो यथा 

मिगं पन्थानुबन्धे व 
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मिगं यथा ओकचरेन लुह 

मृगो व तुण्हिमासीनो 

मुञ्जावेसिका पवाठा 

यथा आरजञ्जकःं नागं, दन्ति अन्वेति हत्थिनी 

यथा आरजञ्जकं नागं, पौनो अन्वेति पच्छतो ; जेस्सन्तं गिरिदुगेसु, 
समेसु विसमेसु च 

यथा उदयमादिच्वो वासुदेवो पभङ्कुरो 

यथा उदयमादिच्चो, होति लोहितको महा 

यथा एकमुहृत्तं व 

यथा गोटविसो 

यथा चोरो 

यथा दिद्धो 

यथा नदी 

यथा पन्थो 

यथा पपा 

यथा पानागारं 

यथा पि आसभं चम्मं, पथव्या वितनिय्यति 

यथा पि खीरं विपरिणामधम्मं, दधि भवित्वा नवनीतम्पि होति। 

यथा पि पलसतं चम्मं, कोन्तिमन्ता सुनिद्रिता; उपेति तनूताणाय, सरानं पटिहन्तवे 

यथा पि मच्छो वच्छिसं, वद्धं मंसेन छादितं 

यथा पेतं सुसानस्मि, छडत्वा चतुरो जना 

यथा वारिव्हो पुरो, गच्छं नुपनिवत्तति 

यथा वारिवहो परी, वहे रुक्खे पकूलजे 

यथा वारिवहो पूरो, सव्वकारं न खीयति 

यथा मभा 

यथा सरदे आकासे, नीकोभाषो पदिस्सति 

यथा सामुहिक नावं, वाणिजानं धनेसिनं 
वोहारौ तत्थ गण्टेय्य, वाणिजा व्यसनौ सिया 

यथा मिखी नदी वातो 

यथा मिम्बलिनौ मारं, अन्वेसं नाधिगच्छति 

यथेव खलती भूम्या, भूम्यायेव पतिद्ुति 

रक्वमी विय दृत्तोसा 

रथकारो व 

रथस्साणीव यायत 

राजा यथा व्रेस्सवणौ नछिञ्जं 

राजा व ग्रञ्ञे घनं ब्राह्मणानं 

राम सीता वनव्वता 
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वणिजो विय वाचासन्थुतियो (० 
वनं यथा अग्गमिम्हे सूकुल्लं ३९ 
वाणिजानं यथा नावा, अप्पमाणभरा गरु; 

अतिभारं समादाय, अण्णवें अवसीदति २७६ 
वाणिजौ व विकत्थनी १२६ 
वातो व गन्धमादेति ९ 
वारिपीता व अच्छरे ३७५ 
वारुणी व पवेवेन्ती ३९३ 
विचित्रपुप्फ सुरभि व मालं ८ 
विजम्भानं सीहं व ७८ 
विज्ज्‌ महामेषरिवानुपज्जथ ११६ 
विज्जुरिवन्तलिक्खे ४० 
विज्जुरिवाभासि १५ 
विज्जुवन्भघनन्तरे २२४ 
विज्जुवन्भवना विनिस्सटा ५. 
विद्धोस्मि पुथुसल्लेन, सविसेन यथा भिगो १८३ 
विसरूक्खौ विय निच्चफला १२३ 
विसरूक्खो विय निच्चफलितायो १२५ 
वेदा व तनुमज्जिमा २२७ 
वेलन्तमिव सागरो २७२ 
वेला यथा सागरवेगवारिनी ११९ 
सकुणी मानुसिनीव ३९५ 
सकुणी हतपुत्ता व ३३६ 
सकुणी हतपृत्ता व, सुञ्जं दिस्वा कुखावकं २३९ 
सक्कं व अच्छरा ६३ 
सद्कुवरूपपन्ना ५ 
सडखूपमं सेतमतुल्यदस्सनं ११० 
सङ्धीतियो व सु्यरे ३६० 
सचे पक्खी व काहिति २२४ 


सतरंसी व तारका २२४ 


सतेरता अन्भमिव, चन्दकं पाविसी रुचा 
सतेरता विज्जुरिर्वन्तलिक्खें 

सप्पटुं व माणवं 

समुट्वेटा व 

समुट्वेला व दुरच्चयानि 

सम्पन्नसस्सं व महोदकेन 

सम्बरो व सतमायकोविदा 

सरे यथा वारि वृदं, चिरद्टितीकं नरवीरसेदु 
सरो दिद्धा कठापं व 

सल्छविद्धो यथा वणो 

सवन्तीनं व सागरो 

सहस्सं व पराजितो 

सागरे व मकरं तिमिङ्कलो 

सार मालृवलता व कानने 

साला व सम्पमथिता 

साला व सम्पमधिता, मालुतेन पमहिता 
साकं इव पथे जातं 

सिखीरिव सव्वभक्खा 

सिखीरिव सव्वभक्खा, सब्ित्थियो 
सिखी सव्बघसो यथा 

सिङ्गाला किसुकं यथा 

सिन्धवे सीघवाहने 

सिलेसुपमा सिसिरिव सब्बभक्खा 
सीहस्सेव गिरिव्बजं 

सीहस्सेवितरे मिगा 

सीहा विला व निक्खन्ता 
सीहीवामिसगिद्धिनी 

सीहो यथा लोहितमंसभोजनौ 

सीहो व सीलस्स गुहं उपेति 

सीहौ वामिसपेक्छी वं 

सुक्कपक्खे यथा चन्दो, वडुतेव सुवे सुवे 
सुजाता भुजल्टरी व 

सुजाता मिगकछठापा व 
सुवण्णकम्बुतटवद्ुसुच्छवी 
सुवण्णतिन्दुकनिभा 

सुवण्णस्स उरच्छदो 

सूकैनक्खी व घटितं 
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4. 
सूतो व रथं सङ्गण्टे 
मूरियो व पतितो छमा 
सेतं केलाससादिसं 
सोण्डानं व सुरा घरं 
सोण्डो व पित्वा विसमिस्सपानं 
सोण्डो व सोण्डस्स सुराय थालं 
सोन्भमिव पटिच्छन्ना 
हेमचन्दनगन्धिनी 
हेमजाला व दिस्सन्ति 
हेमन्तगििसिखारिव 
हेमं वृत्तत्तमग्मिना 
हंसगग्गरभाणिनी 
हंसो निखीणपत्तो व पल्ललरस्मि अनूदके 
हंसराज यथा धङ्को, अनुज्जवं पतिस्ससिं 
हंसा वुपरिपल्लले 
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अणखीलकानि च 
अगमासि सो रहदं 
अगुणं घन्‌ जातिकुले 
अगि पथा तिणकटूं 
अग्गि यथा पज्जलति 
अग्गिस्स पारिचरियाय 
अग्गि उज्जारयित्वान 
अग्गिवाद्वारतो देम 
अधं तं पटिसेविस्सं 
अङ्गोला कच्छिकारा च 
अद्धपच्चङ्गसम्पन्नो 
अङ्गारकासुं अपरे फुणन्ति 
अचिन्तितम्पि भवति 
अचिरं वत नेत्तिसो 
अच्चाभिक्णसंस्गा 
अच्चायिकेन लुहेन 
अच्चुग्गता हिं मिवयो 
अच्छिवा सल्ल्वा 
अच्छच्छुं वत भो रक्खं 
अच्छेदनस्स भायामि 
अच्छेरक मं परिभाति 
अच्छेरमाचिक्छसि 


३१९) 


॥ 1 








गाथाथो 
अच्छेररूपं तव 

४१ | अच्छेरं वत लोकस्मि 

४० । अच्छोचखोतस्स 
२१८ | अछम्भितो व गण्हाहि 
१०८ | अजिनम्हि हञ्जते दीपि 

७२ । अजिनानि परिदहित्वा 
२४२ | अजेय्यमेसा तव होतु मेत्ति 
२४८ | अज्ज चेमे डमं रत्ति 
२५४ | अज्ज मे सत्तमा रत्ति 

४९ । अज्जापि सन्तानमथं 

४९ | अज्जुना अज्जुकण्णा च 
१५७ । अन्जेव किच्चं आतपं 
२८६ | अज्जेव पव्बजिस्सामि 
३०६ | अज्जेव मे इमं रत्ति 
३२२ | अन््त्तञ्च पयुत्तस्म 
१६१ | अज्ज्ायको याचयोगी 

३९ । अज््ञायक दानपति 

२० | अन्ञायकं मन्तगुणूपपन्न 
१२९६ | अन्जञावरम्हा नन्दस्स 
१४४ | अन्ञेसनमरिया पथवि 
१५७ | अञ्जि ते पग्गण्टामि 
२४२ अल्माच तस्स 
३३१ | अञ्ञाचनारी 
२२० । अञ्जातक सामिकेही 
३४० । अञ्मेत्य पू्फिता अम्बा 
२६१ अज्े पि कण्ट्ूजटिनो 
१६१ | अज्ञे बहु इसयो 
१९७ | अज्जोनुतेकोचि 
१६८ | अटवियो समुप्पन्ना 
२६५ | अदटारका ओह्ुगीवियो 

५२ | दुम पि भद्रमधनस्स 
३७२ | अद्रानमेतं दुक्वरूपं 
२३४७ | अदा सूक्ता थम्मा 
३६१ | अडमासं धारियमानानं 
३३८ । अडदुम्मत्तो उदीरेसि 
३६७ । अड्ढ जत्वा पुरिसं 
१६३ अतिकायो महिस्सासो 
२८१ : अतिक्कन्तवनथा धीरा 


२८१ 
१९२, २३४६ 
४१ 

२१० 
१८०, १८३ 
३७८ 
२२३ 
२३७ 

१०० 

२७९ 

३६१ 

१६९ 

६१, ६२ 
२७७ 

६ 

२४१ 
२३३४ 
२४२, २४९ 
८२ 

२४१, २४५ 
१८५ 

३९ 

२२९ 

द 

३५६ 

२४१ 

२८ 

४५- ४७ 
१७७ 

२९१ 

५९ 

२७२ 
२११, २३२ 
३६१ 

९९ 

१२६ 

६६ 

१६८ 


अतिचीरं निवासेन 
अतिदानं ददित्वान 
अतियक्खा वस्सवरा 
अतिवेच नु अम्माय 
अतीतं नानुसोचामि 
अतीतं मानुस कम्मं 
अतीरदस्सी पुरिमौ 
अतट सिवयो जसु 
अतेव मे अच्छरियं 
अतो मता देववरेन 
अत्तनायं चजित्वान 
अततनो चे हि वादस्स 
अत्ताचमेसोसरणं 
अत्तानुरक्खाय भवन्ति हेते 
अत्तानं जाती उदाहू 
अत्यञ्च धम्मं अनुसास 
अत्थि जम्पावती नाम 
अत्थि ते दहरो पुत्तो 
अत्थि नेसं उसामत्तं 
अत्थि नो जीविका देव 
अत्थिमेतं अतिसारं 
अस्थि मे पानीयं सीतं 
अत्थीतिचे नारद 
अत्थेव देवा पितरो 
अत्थेव वीजको नाम 
अत्यं अत्थेन वेदेह 

अत्थ देवमनुस्साहं 

अत्र चस्स हृतं होति 
अथ अत्थे समृप्पन्ने 

अथ किस्स जनो पुष्बे 
अथ कि दानि सुमुख 
अथचेहिएतेन 
अथज्जुनो नको भीमसेनो 
अथज्जुनौ निरये 
अथत्तकारानि करोन्ति 
अथत्वंकेन व्रण्णेन 
अथ दक्खिसि भन्ते 
अथ पापान कम्मानं 
अथ त्रविव्रहा 

अथत्रवी माणवको 
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। अथ यीमे अवत्तियु 
अथ वद्धं वा मगघे 
अथ वा तयो मातापुतते 
अथस्स पदमहूक्ि 
अथस्स मण्डनं घोरं 

' अथस्सा पोक्खरणिया 
अथागमा ब्रह्मलोका 
अथायं इसिना सत्तो 
अथायं भस्सरो पक्खी 
अथासनम्हा ओरुय्ह्‌ 

। अथेत्थ उदकन्तस्मि 

। अथेत्य पञ्चमो आगा 
अथेत्थ पदुमा फुल्ला 
अथेत्थ फूप्फरसमत्ता 
अथेत्थ वत्तती सहो 
अथेत्थ सकुणा सन्ति 
अथेत्थ सासपो बहुको 
अधेत्थ सीहन्यग्धा च 
अथेत्थ हेद्रा पुरिसो 
अथेत्थेकसतं खत्या 
अथो अन्ताचमे फीता 
अथो अरोगं योग्गं मे 
अथो उभो अरोगामे 
अथो डमा मकेसा च 
अथो पि मे अमच्चेसु 
अथोमे सादिसी भरिया 
अथो रुं अनुप्पीठं 

। अथोसयेहि दिव्बेहि 
अदस्सनेन मण्ह्‌ते 
अदिदुपुव्वो सिविराजा 
अदिटुपुव्वं दिस्वान 
अदुञ्च नून सुमहा 
अदुते पटहिता दूता 
अदु पञ्जा किमत्थिया 
अदू चापं गहेत्वान 
अदरूसियं चे अभिपारक 
, अदेसे वत नो वृदं 
अद्धा अजञ्जेपि दायादे 
अद्धा अपचिता त्यम्हा 
अद्धा इतं मन्तपदःं 
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अद्धा एसो सतं धम्मो 
अद्धा तुवं कत्तं 

अद्धा तुवं महाराज 

अद्धा नन्द विजानासि 
अद्धा पजानामि अहम्पि 
अद्धा पजानासि तुवम्पि 
अद्धा पिया म्ह 

अद्धा सतं भाससि नाग 
अद्धा सत भाससि नागि 
अद्धा हवे सेवितव्वा 
अद्धाहि नो भक्खो 
अद्धादिमंवौ हितकामा 
अद्धा हि सच्चं भणसि 
अद्धाहि सव्वं 

अद्धा हिसोभक्खो 

अद्धा हि सो सोचति 
अद्धाह्‌ं विपुलं पीति 
अधम्मचारिनो राज 
अधम्मिकस्स लृदस्स 
अधम्मिको त्वं पौरिसादकासि 
अधम्मं पटिपन्नस्स 
अधिगम तमे माणं 
अधिच्व लद्धं परिणामजं 
अधिप्पायफकं एके 
अधीयन्ति महाराज 
अन्धा मातापिता म्ह 
अन्धा सिरी मं पटिभाति 
अन्धं तमं तत्थ 

अनणो आतिनं हीति 
अनत्थं तस्स चरति 
अनरियरूपौ पुरिसो 
अनला मुदुसम्भासा 
अनागतप्पजप्पाय 
अनायतनसीलस्स 
अनावकुका वेद्यरियूपनीला 
अनित्तरा इत्तरसम्पयृत्ता 
अनिद्धिनं महाराज 
अनिन्दरियवद्धमसञ्जकायं 
अनुकम्पिका पतिटरा च 
अनुजानामि तं पत्त 
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अनुजानाहि मं अम्म 
अनुज्जुभूतेन हरं 
अनुञ्जातो अहं मत्या 
अनुद्धतो अचपलो 
अनुपुब्बा व ते ऊरू 
अनुपुन्बेन नो सुद्धि 
अनुमोदामि ते देव 
अनुलित्ता चन्दनेन 
अनुसिस्सो च आनन्दो 
अनेकरूपं रुचिरं 

अनिके निरयं पत्ता 
अन्नञ्च पानञ्च 
अघ्नपानञ्च खज्जञ्च 
अन्नहत्था चते 

अन्नेन पानेन उपेतरूपं 
अन्नं पानञ्च यो दज्जा 
अपण्डरा लोहितन्ता 
अपराचनारी 
अपराधं महाराज 
अपरा पन सोकेन 
अपरे पस्स सन्तापे 
अपारणेय्यमच्चन्तं 
अपारणेय्यं यं कम्मं 
अपि अतरमानानं 
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अपिस्सा होति अप्पत्तो 
अपि सागरपरियन्तं 
अपि हायतु नागकुला 

। अपुच्छिम्हि कोसियगौत्तं 
| अपुञ्जलाभं अयसं अकित्ति 


अपेतलोमहंसस्स 
अपोराणं वतं भौ राजा 
अप्पथेन वजन्तस्स 

, अप्पम्हा अप्पकं दज्जा 
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कथं नु केवट महोसघेन 
कथं न्‌ चीरं धारेन्ति 
कथंनु तासं हदयं 

कथं नु पथं गच्छन्ति 
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कदास्सु मं सत्तसता 
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कदाहं ओ्रुरथे च 
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कदाहं भिरिदुग्गेसु 
कदाहं गोणरथे च 
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कदाहं धनुग्गहे च 
कदाहं पत्तं गहेत्वान 
कदाहं पोक्वरणी रम्मा 
कदाहं पसुक्‌लानं 
कदाहं मणिपल्लङ्कु 
कदाहं मिगरथे च 
कदाहं मेण्डरथे च 
कदाहं रथकारो व 
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कदाहं सञ्सुरथे च 
कदाहं सतपलं कसं 
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करोमि ओकासमनुग्गहाय 
करोमितेतं वचनं 
करोमि तेतं वचनं 


` कल्िमिव नून गण्टामि 


कटी हि धीरान कटं मगानं 
कल्याणतिःत्थं सुचिमं 


, कल्याणं वत मं भवं 
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कसिरञ्च परित्तञ्च 
कस्मा तुवं रसक 
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कान्‌ पासेन बद्धस्स 
कानु विज्जुरिवाभासि 
कामधघातुसमतिक्कमा गति 
कामे गिद्धा कामरता 
कामं जनपदो मासि 
कामं मं सिवयो सब्बे 
कायेन वाचा मनसा 
कायेन वाचाय च 

कायो ते रथसञ्जातो 
कालञ्जृताचित्तसारो 
काला निदाघेरिव अग्गिजारिव 
कासिकसुचिवत्थधरा 
कासियानि च धारेत्वा 
का सुक्कदाठा पटिमुक्ककुण्डला 
कासं कुसं पोटकिलं 
काठपक्खे यथा चन्दो 
क्रिच्छा लद्धो पियो पुत्तो 
किच्छेन लद्धं कसिराभतं 
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। किञ्च तुष्टं असच्चस्स 
किन्नु तात तुवं 

` किन्नु तायं दिजो होति 
` किन्नु तुय्हुं बरं अत्थि 
किन्‌. त्यायं दिजो होति 
किन्नुमान रमपिय्युं 
किन्नु मृगो किन्नू पक्खो 
किन्नु सन्तरमानो व 
किमग्वियं हि वौ तात 
किमिदं अप्पसदौ व 
किमिदं तुण्हिभूतोसि 
किम्हेसो महतो घोसो 
किसं हि वच्छ 
किस्मिनु रट तव 
किस्मिमे सिवयो 
किते इदं 

किते वतं कि 

किं धनेन यं खीयेथ 
किन्‌ दण्डं किमजिनं 
कि पन तं अतिदानं 
कि माणवस्स रतनानि अल्थि 
कि सू वधित्वा 

कीटा पटङ्खा उरगा 
कीठे राजा अमच्चेहि 
कुकुत्यका कुढीरका 
कुटजा सला नीपा 
कटजी कुटुतगरा 
कुणालका वहू चित्रा 
कुणाखोहं तदा आसि 
कुण्डले धुसिते माले 
कुतो च युपे 

कूतो नु आगच्छमि 
कुतो नु भवं भाराज 
कुतो नु सम्म आगम्म 
कुतो नु साम आगम्म 
कूमारिके उपसेनिये 
कूमारियो पि वदेथ 
कूमारियो या चिमा 
कुम्भम्पञ्जलि करिया 
। कुम्भीला मकरा चेत्थ 
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कुम्भोदरो भग्गपिद्व 
कुररी हतछापा व 
कू व्पुत्तम्पि जहन्ति 
कुमभ्गेनुदकमादाय 
कुमरञ्चेव नो राज 
कुमख्ञ्चैव मे पत्त 
कुसटञ्चेव मे सम्म 
कुसन्ञ्चेवमे हंस 
कुमटा नच्चवगीतस्स 
कुम चैव नो त्रम 
कुम चेवमेब्रह्ये 
कुसरुचेवमे सम्म 
कुनठ्चेवमे हंस 
कसर पटिनन्दामि 
कहि न रं तव जातिभूमि 
कूटागारे सयित्वान 
के गन्धत्वे रक्खसे 
केन तं पठमं नेमि 
केन दुकूलमन्तेसि 
केन मत्भाहतो लोको 
केन वा वाचपेय्येन 
कैन वा विक्र तुच 
केवलो चा पि निगमो 
केसग्गहणम्‌क्खेपा 
केसटूननखचछिन्नतज्जिता 
केसेसु जटं बन्धित्वा 
कोच्छञ्च सव्वमोवण्णं 
कोञ्चं नदति मातङ्गो 
कोञ्चं मयूरञ्च पियञ्च केतं 
कोटुके उमूकारस्स 
कद्रुसुणा सुणो पिच 
कोटुागारञ्च कोमञ्च 
कोण्डञ्ज पञ्हानि 
कोते दमं कोमिय 
कोने दिद राजकलि 
कोतं अम्म 
कोतं वनं महाराज 

पे त्वं व्रहावाहु 

को दानि न्दापयिस्मति 
को दानि भोजयिस्सति 
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कोधं ववित्वा 

को नामेमो धम्मो 

को नीव रज्जं वरमाभिजेति 
कोनु ते भगवा सत्या 
कोनु ब्राह्मणवण्णेन 


। कोनु मे परिपन्थस्म 





कोन्‌ मे राजकत्तारो 
कोनु मं उसुना विज्जि 

को नेविमेसं इध पण्डितानं 
को पन्थे छत्तमानेनति 
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कोयं मज्जे समुहस्मि 
कोरण्डका अनोजा च 
कोरव्यराजस्स धनजञ्चयस्स 
को राजपुत्तं निसभं 
कोटित्थियायो इषव जीवलोके 
कोवात्वं कस्स वा पत्तो 
कोसम्बियं सेद्िकुले 

कोसो च तु्टुं 

कोसो च मथ्हूं 

कं गति पेच्च गच्छन्ति 

कं न्वरज्ज छाता तसिता 

कं वा त्वं पस्ससे अत्थं 


ख 


खज्जुरेत्थ मिरामया 
खणन्तालृकलम्बानि 
खणित्तिकं मे पतितं 
खत्तियमन्ता च तयो 
खत्तियस्स पमत्तस्स 
खत्या हि वेस्सानं 
खदिरद्धारवष्णाभा 
खरा खरोदका तत्ता 
खराजिनो नटी दुम्मी 
खरं सार पसुं खेततं 
खादं नागस्स मंसानि 
खिडा पणिहिता त्यास 
चिप्यन्तेपुरं नेत्वा 
चिप्पं कुमारमानेथ 
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खिप्पं गीवं पसारेहि 
चिप्पं ममं उद्धर कातियान 
खीयते चस्सतं 
खुरधारमनुक्कम्म 

खेत्तानि अम्म कारेत्वा 
खेममासि महाराज 

खोमा व तत्थ पदुमा 
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गद्धाय कुणपं दिस्वा 
गच्छथ वदेथ कुमारे 

गच्छथ वौ घरणियो 
गच्छन्तो सो भारद्वाजो 
गच्छ बारे खमपिहि 

गच्छे वाहं न वा गच्छे 
गच्छेवखोत्वं 

गण्हामसे मणि तात 
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| तेसं कञ्चनपत्तेहि 
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न बधिरो न मृगोस्मि 
न भवं एति पृञ्जत्थं 
नभं च दुरे पथवी 
नभं फटेय्य उपधी पि 
न मज्ज मन्ता 
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नाहं दिजापिपौ होमि 
नाहं दुक्लक्लमा 
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निवत्तयित्वान रथं 
निवातवुत्ति वृद्धेसु 
निवेसनम्हि तदेव 
निवेसनानि मपित्वा 
निवेसनेसु सोम्भेसु 
निवेसनं कस्स नृदं 
निसज्ज राजा सम्मोदि 
निसम्म वत्तं लोकस्स 
निहन्ति सो सुक्छफलं 
नीचे चोरम्बते सूरियो 
नीयमाना कुमायाते 
नीयमाने पिसाचेन 
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नेक्खं गीवं ते कारेस्सं 
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नेव किणामिनपि 
नेव तं अतिमञ्ञामि 
नेव भीता कासिपति 
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नेव मिगान पसू 

नेव सा मही भाकरी 
नेवासं केसा दिस्सन्ति 
नेवाह मत्तानमनुत्थुनामि 
नेवाहमेतमिच्छामि 
नेवाहमेतं अभिसदहामि 
नेस धम्मो महाराज 
नेसादपृत्तो भदन्त 

नेसं धम्मो महाराज 
नेवेस धम्मो न पूनेत किच्च 
नोचे तया मणी केय्यो 
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पक्खामि सौ रुण्णमुखो 
पङ्को च तस्स 

पद्ध राजा अतिक्कन्तो 
पड्गुरा बहुला सेला 
पच्चगमित्य नेसादो 
पच्चति निरये घोरे 
पच्चन्ते वा पि कुपिते 
पञ्चकामगुणसातगोचरा 
पञ्चथुपं दिस्सतिदं विमानं 
पञ्च पञ्चनखा भक्खा 
पञ्चमम्पि भद्रमधनस्स 
पञ्चाल-पच्चृग्गत-सूरसेन 
पञ्चालो सव्वसेनाय 
पञ्जिका तस्स याचन्ति 
पञ्जञ्च सो असुस्सूसं 
पञ्जवा बुद्धिसम्पन्नो 
पञ्ञाय च अलाभेन 
पञ्ञायिदिन्ति एता 
पञ्जा व सृतं विनिच्छिनी 
पञ्ञा हैव हदयं पण्डितानं 
पञ्जाहिसेटा 

पतीतास्सु मथं भोतो 
पतेव पतितं सेदु 

पत्वान ठानं अतुलानुभावं 
पदुमं जालिनो देहि 

पद्मं यथा ट्त्थगतं 
पटाका वम्मिनो सूरा 
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पस्स भेरी मुदिद्धाच 
पस्स मल्ले समज्जस्मि 
पस्ससन्तं मुहं उण्हं 
पस्स(मि पोसं अलसं 
पस्सामि वोह दहरि 
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पहारवरखेत्तञ्जू 
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पहुतभक्खो भवति 
पाकहंसा च सुमुख 
पाटली समुहूकप्पासी 
पाटीनवण्णा नेत्तिसा 
पाणिस्सरा मुदिङ्गाच 
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पुरिसस्स वधं न रोचेय्यं 
पुरे पुरत्था काकस्स 

पुरं उद्धापसम्पन्न 
पृजको लभते पूजं 
पुतिमच्छं कुसम्गेन 
पेत्तिकं वा इणं होति 
पेखका च विघासादा 
पेसेथ कुञ्जरे दन्ती 


फला चमूखाच 
फलानमिव पक्कानं 
फलि अम्बं हतं दिस्वा 
फीतं जनपदं गन्त्वा 
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बहु पि भद्रा एतेसं 
वहु हत्थी च अस्से च 
बहूहि वत चरियाहि 
बहुका तव दिन्नाभरणा 
बहुजनो पसन्नोसि 
बहुदक्खा पौसिय चन्दं 
बहुधञ्जा जानपदा 
बहुवस्सगणे तत्थ 
बहु चिदं मूल फलं 
बलङ्कुपादो अन्धनखो 
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बछिसं हि सो निगिरति 
बराणसियं गहपति 
बाराणसिथं फीतायं 
वाराणसी पन्यधिता 
बालेहि दानं पञ्जत्तं 
बालो तुवं एढभूगोसि 
वाढ्हं खो त्वं पकुद्धोसि 
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बृज्जस्सु खो राजककलि 
व्यग्िनिसा लोहपिटा 
बरहा वाठमिगाकिण्णं 
ब्रहमाचरियसचे भङ्गो 
ब्रह्मा ति मातापितरो 
ब्राहमणो च अधीयान 
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भिन्नानि कटानि हुतो 
भीरू किम्पुरिसा राज 
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भूमिन्धरो वरूणो नाम नागो 
भेत्वान नासं अतिकस्स 
भेस्मा अग्गसमा जाला 
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मय्हम्पि पिया पुत्ता 
मय्हं ते दारका 

मरणे वातया 
मर्हताचानुभावेन 
महत्थियं आगमनं 
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। मा वाच्रहं परिदेवेसि 
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यमेतं कुमारे अदा 

यस्मा च एतं वचनं 
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ये केचि कूपा इध २४९ | यो इच्छे पुरिसो . २७९ 
ये केचि पुगाय धनस्स १९७ | यो इस्सरीम्ही ति ४६ 
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ये केचि मच्चा इध जीवलोके २०६ | यौ खत्तियासे इध भूमिपाला १५० 
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योनो बद्धेन जानासि 

यो पापकं कम्म 

यो पि चतुत्थे भत्तकाले 
योपिमे दासि दासस्स 

यो पुन्बे हत्थिना 

यो ब्राह्मणसहस्सानि 

यो ब्राह्मणे भोजयि दीधरत्तं 
यो भजन्तं न भजति 

यो मातरं पितरं वा 

यो मिगेन मिगं हन्ति 

यो मिस्सरो तत्य अहोसि राजा 
योमे क्तो सङ्गरो 

योमे संसे महानागं 

यो मंसहेतु मिगवं 

यो याचतं गती आसि 

यो याचतं पतिदासि 

योयं कामे कामयति 

यो लोभा पितरं हन्ति 

यो वे इच्छति कामेन 

यो वे कतञ्ज्य्‌, 
योवेपियंमेति 

यो सञ्जते पन्बजिते 

यो सन्बलोकच्वरितो महामुनि 
यो सागरन्तं सागरो विजित्वा 
योहं एवं पजानामि 

योहं पृव्बे निय्यामि 

यं एता उपसेवन्ति 

यं करेय्य कुपितो 

यं किच्च परमे मित्ते 

यं किञ्चित्थि कतं 

यं किञ्चि दुक्ञ्च 

यं किञ्चि रतनं अत्थि 

यं खल्‌ धम्ममाधीनं 

यं गम्भीरं सदावटु 

यं तं कण्ाजिना वोच 

यं त्वं तात तपोकम्मं 

यं न कञ्चनदेपिञ्छ 

यं नरं उपल्पेन्ति 

यनू पासेन महता 

यं नूनाहं जायेय्यं 
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यं नूनिमं ददेय्यं 

यं पण्डितोत्येके वदन्ति लोके 
यं पुब्बे परिवारिसु 

यं पुरे घतरदुस्स 

यं बुद्धेहि उपञ्जातं 

यं माणवोत्याभिवादी जनिन्द 
यं मे किञ्चि इथ अत्थि 

यं मं पपातस्मि 

यं यं जनपदं याति 
यंयंदहिराज 

यंवदा-तक्करा रज्ञो 

यंवे दिस्वा 

यं वे नरस्स अहिताय 

यं हि किञ्चि 


रक्ति तं महाराज 
रक्खित्वा कसिणं रत्ति 
रज्जुया वज्ज मिय्याम 
रज्जो चम्हि अत्थकामो 
रज्ञो मूगो च पक्खो च 
रञ्ञो हितं देविहित 
रटुपती किम्पुरिसी 

रतनं देव याचाय 

रथं निग्यादयित्वान 
रम्मानि वनचेत्यानि 
रसान अज्जतरं एतं 
रहदो अयं मृत्तकरीसपूरो 
रहदो अयं लोहितपुन्बपुरो 
राजपृत्ती च नो माता 
राजपृत्तीचवो माता 
राजा अहोसि 

राजा कुमारमादाय 
राजा च पथवि सव्वं 
राजाभिराजा मनोजो 
राजा मे सो दिजामित्त 
राजायतना कपित्या च 
राजावौोखो 

राजा सन्थवकामो ते 
राजा मव्वविदेहानं 
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राजासि लृहुकम्मौ 
राजाहमस्मि कासीनं 
सक्ग्गहाना बहुकेत्य पुप्फिता 
र्क्खो हि म्ह पद्वारे सुजातो 
सुक्खं निस्साय विज्सित्थो 
रुचाय वचनं सृत्वा 

रूपे सद रसे 

रोदन्ते दारके दिस्वा 
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लङ्किका मुद्रिका चेत्य 
लद्धद्रारो रभे हारं 
लद्धेय्यं रभते मच्चो 
ाखारसरत्तसुच्छवी 
लाजाओलोपिया पुप्फा 
लाभा वत विदेहानं 
लूञ्चन्ति गीवं अथ 
लु दवे इमे सकूणा 
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लोक्यं सजन्तं उदकं 
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वच्छदन्तमुखा सेता 
वज्जन्तु भोन्तो अम्मञ्च 
वत्थानि वत्थकामानं 
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